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*वॉक्यपटीय विशेषत ओऔरूयाताथ का अध्ययन विषय पर एक प्रबाध 
मैंने आगरा विश्वविद्यालय मे १६६४ मे प्रस्तुत क्या था जो पी एच० डी० की 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था। कइ वर्षों तक वह प्रवाघ कई कारणो से ग्रप्रकाशित 
पडा रहा | उसे सस्कृत व्याकरण दान के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। 
व्याकरण दवा से सम्बद्ध वाक्य विषयक विचार मूल प्रवघ म नहीं थे। उनका 
समावेश यहा कर लिया गया है शेप ग्राथ प्राय अपने मूल रूप म है । 

इस ग्रय म हरिवत्ति टाव्द से वावयपदीय पर स्वय भत हरि द्वारा लिखी 
हुई वत्ति भ्रभिप्रेत है । थी गगाघर शास्त्री द्वारा सम्पादित वावयपदीय के' द्वितीय 
काण्ड में इलोका की सख्या मे “यतित्रम है । कि तु पाठका वी सुविधा की दष्टि से 
इलोको की सरया जसे छपी है वसे ही इस ग्र-य मे उद्धत है। सस्द्ृत व्याकरण दशन 
एक दुष्ह विपय है । इस पर घीरे धीरे किसी कसी तरह से मैं कुछ लिख सका हूँ। 
यहाँ जा दुछ विचार व्यक्त क्यि गए हैं वे सव प्राचीन आचारयों के हैं । उनके विचारा 
को ठीक से समभने म भ्रम हो जाना भ्रस्वाभाविक नही हैं। इस निवेदन व साथ 
यह ग्र थ विन पाठका के सामन प्रस्तुत है । 

व्याकरण दशन वी शोर भेरी रुचि स्वर्गीय ग्रुर्वर प० अभ्विक्ता प्रसाद 
उपाध्याय भतपुव प्रधानाग्यापक व्याकरण विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 
कृपा से हुई थी | झब उनका सादर स्मरण ही सभव है। 

मैं राजक्मल प्रकाशन के अधिकारिया का अनुगृहीत हू जिन्टान दस ग्रथ के 
प्रकाशन का भार अपन ऊपर लिया । 


--रामसुरेश त्रिपाठी 
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सस्कृव व्याकरणदर्शन की उपलब्ध सामग्री 


सह्हृत व्याकरणदशन का आरभ युदूर प्राचीन काल से हो गया था । व्याकरण की रचना 
के लिए अनेब' पारिभाषिक शब्दो का आश्रय लेना पढा। लक्षण बनाए गए। लक्षणों पर 
विचार भारम हुआ। मतभेद सामने आए । दशन जारभ हुआ | जिज्ञासा दशन है। विचार 
को प्रकिया दशन है। गहरा चितन सूक्ष्म बिचार और सत्य के प्रति निष्ठा किमी भी 
विचारधारा को दएन रुए रूप दे देते है १ इस दृष्टि से सस्दृत न्याकरण का भी एफ जपना 
दशन है। इसके बीज वदिक साहित्य मे मिल जाते हैं 

ओंकार पृष्छाम फो धातु , कि प्रातिपदिकम, कि लासास्यातस्त कि लिज्भूम 

के थचनम फा विभवित , क प्रत्यम इति १ 

यदि इन प्रश्नो का उत्तर दे दिया जाए ता पूरा व्याक रणदशन सामने जा जाता 
है। जब धातु प्रातिपदिक, नाम आस्पात जादि के प्रति जिचासा थी तो इनका समाधान 
भी किया गया था ओर इनके विशेषन् आचाय प्रसिद्ध हो चले थ 

आएयातोपसर्गानुदात्तस्वरित॒लिज्भविभवितदचनर्णनी च.. सस्यानाध्यायिन 

आचार्या पूरे यमृव ॥६ 

यास्क ने नाम आख्यात आदि के विवरण प्रस्तुत किए हैं जोर प्रसयवश क्तिपय 
थूर्वाचार्यों के मतो का उल्लेख किया है जिमसे स्पष्ट हा जाता है कि व्याकरण की टाशनिक 
प्रत्निया ईसा से कई सौ दप पूव विकसित हो चुको थो। कितु जसे पाणिनि फ्रे पूथ के 
ड्याकरणा की बहुत ही अल्प सामग्री आज उपलः है बसे ही पूर्वाचार्यों के व्यावरण 
सम्बंधी दाशलिक विचार भी अल्प ही सुरावरित रह पाए हैं। जिन आचार्यों कै मत उप 
सब्ध हैं उनका व्यावरणदशन की दृष्टि स सर्िप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है) 

जसे सस्क्ृत व्यावरण का सुव्ययस्थित रूप पाणिनिसे आरभ होता है वस ही 
व्यावरणइशन का भी स्पप्ट रूप पाणिनिसे आरमभ होता है। पाणिनि ने (छठी शताब्टी, 
ईमसवो पूव) अध्टाध्यायी की रचना शब्दनुशासन की हृष्टि से वी थी विस्तु चाह अनेव' 
परिभाषा यसूत्रो की रचना करनी पडी। अनदः सत्ताएब्ट बनाने पडे और परश्िभापिफक 
_शद्दो के ल एण देने पढ़े । फवत व्यावरणल्शन वी एक विस्तृत पृष्ठभूमि पाणिनि ने स्वय 


३ गोपप आदाण प्रपम प्रशठकू १२४ डॉ० डयूदे गोर॑र सपादित 
2. गोवप आदाण प्रधम प्रपाठफ, शर७ 


१० / सछत-म्यावरणदशन 


तैयार १ रदी थी। कालिनि द्वारा प्रयुवत विभाषा, प”विधि, आदेश, विभ्रतियेष, उपमात 
लिड्ड, शियातिपत्ति बपरविभाग, वीष्सा, प्रत्ययलतण, मावतलण, शब्टायप्रशति जप्त 
सबहों शब्” इस मात प॑ प्रतोष' हैं कियेउत टिनो वे दाश्नितर वांटा से पूणरुप से अवगत 
थे और स्वय उच्चमोटि वे चितर थे | उनके अनेत सूत्र अपने आप मे एव दर्शन हैं जसे 

स्वतत्न करता शहाशड 

तदश्षिष्य सहाप्रसाणस्वात्‌ २२३ 

बअधपवदघातुरप्रत्यश प्रातिपदिस्म शरा४< 

क्म्रणि यू मेन सत्पर्शात कुत्तु शरीरतुफम ३॥३॥११६ 

समुच्चमे सामा'पवचनस्य ३१४१५ 

तम्म भावष्त्वतती शा१११६ 

प्रकारे गुणवरचननर्थ दा श १२ आदि 

बस्तुत पाणिति प्रमाणभूत आचाय हैं। बाद ये वयाद रणो ने व्याकरण से राम्बद 
जो बुछ विचार व्यकत विए हैं उपदा अनुमोदन वे शिसो-न शिसी तरह पाणिनि बे सूत्ो 
से फरते हैं। “याकरणदशन से सम्बद्ध भी समी मत पराणिति की मायताओं से परिषुप्ड 
किए जाते हैं । दिसी प्राचीन आचाय की उतित है हि जो शुछ वृत्ति प्रथों में है जो शुछ 
वातिकों म है यह सब सूत्र। म ही है 

सूनेध्वेश हिं तत सब यद युत्तों यच्च वातिके । 

उदाहरणम यस्य प्रगयुदाहरण पचो 0१ 

>यावरणदशन को हृष्दि से भी यह उक्ति दूर तब' ठीक है। 


व्याडि (पाँचवी शादी इसवी पूर्व) 

पाणिनि के समय ने आसपास हो व्याड़ि नाम के आचाम हुए घ । उोने संग्रह नाम वा 
व्याकरणदशन वा ग्र व लिखा था । भठू हरि के आधार पर जान पडता है कि वह प्राषिति 
सम्प्रदाम से सबद्ध ग्रन्थ था । 

! सग्रहोप्यस्पव शास्शस्यकदेश 4 ततकतश्रत्वात्‌ व्याडेडच प्रामाध्याविहावि सिद्ध 

शब्द उपात्त ॥/ 

व्याडि स्वतन विचारक थे। सप्रह में उाहाने भरत हरि के बेयगानुसार चतुदश 
सहझ्ष वस्तुओं पर विचार किया था ।रं सप्रह भठृ हरि के समय से बहुत पहले ही लुप्त हो 
चुका था।* सग्रह के कुछ उदरण सक्ग हरि के ग्रयों मे मिल जाते हैं ।॥ उतमे भी अधिकाश 
वॉक्यपदीय की भहृ हरि द्वारा रचित वत्ति मे है। जो दो-सीन उद्धरण दूसरे लेखकों द्वारा 
दिए गए है वे भी भवृ हरि से ही लिए जान पडते हैं।? प्रतजत्रि न सम्रह के बारे मे बहा 


है ट्वाल्शारनयचंक की यावायमालुसारियी ज्यारपा से जद॒घूत, ए० १२६ 

४ सदाभाव्य दीपिऋ/,, ए० २३ पूला संस्करण 

५ चदु"शा सइक्नयि वसस्‍्पूनि अस्मिव्‌ सम्रइमवे- महामाध्य दीपिका, ६९% ११ 

६ सपम्रदेशस्तमुप्यते>वावयपरीय २(ध्दड 

७ भब तक उपलग्प सथद के सभी उद्धरण इस भय में यशस्थन दे रिए यण हैं । 


सस्कृत व्याव्रण”शन की उपलब्ध सामग्री | ११ 
है. शोसना खलु दाधायणस्प सप्रहस्य कृति १४ पतजलि का शोभना शब्द सग्रह के 
गौरव को व्यक्त कर देता है । 

जो उद्धरण उपलब्ध हैं उनसे जान पडता है कि व्याडि ने सग्रह म प्राइतघ्वनि 

वदृतध्वनि, वण पद वाक्य, अथ मुस्यगौणभाव सवध उपसग, निपात बमप्रवचनीय 
आदि पर विचार क्या था। उहोने 'दशघा अथवत्ता' मानी थी ।६ शब्द के स्वरूप पर 
मौलिक विचार प्रस्तुत किए थे। शदद के नित्य और अनित्य स्वरूप पर भी सप्रह मे पर्याप्त 
विवेचन क्या गया था और दोनो पक्षी मे ग्रुण टोप के विवेचन के पश्चात यह निप्कप 
निकाला गया था कि व्यावरण के नियम शब्द के नित्य पक्ष और शब्द के काय पक्ष दोनों 
हो दृष्टि से होने चाहिएँ। उपलब्ध सामग्रो के आधार पर उनको सर्वाधिक देन निम्त- 
लिखित मानी जा सकती है 

१ छाब्द द्वारा द्रय का अभिघान इस भायता के आधार पर भारतीय 
चितन परम्परा में व्याडि का एक दशन ही खडा हो गया। बाजप्यायन ने 
शब्ट द्वारा जाति का अभिधान निश्चित क्या था। व्याडि और बाजप्यायन 
दोना के दशन व्याकरणशास्त्र में गहीत है। पाणिनि के अनेक सूत्रा की 
ब्यास्या दोनो दशनो के माधार पर वी जाती है। कात्यायन ने दोना मतो के 
विवरण दिए हैं ओर उहीं के आधार पर द्वयवाद ब्याडि का माना जाता है 

(द्रव्याभिघान व्याडि ) ।१९ भतृ हरि ने भी इसका समथन किया है 
चाजप्यायनस्थाकृति छ्याडेस्तु द्रब्यम ।१* 

२ अथसिद्धात व्याटि ने शब्द और अथ मे अथ को जधिक महत्त्व दिया है। 
उनके मत मे पद और वाक्य का निणय अथ द्वारा होता है। दुसरे शब्दो मे, 
भाषा के स्वरूप और उसके अवयव का निर्णायक वावय का अथ है 

न हि रिज्चित पद माप्त रुपेण नियत पवचित। 
पदानों झूपमर्थो वा वावयाथदिव जायते ॥१ ३ 

३ अपभ्रद्य फी प्रकृति शब्द है-श'दप्रक्ृतिरपश्र दा इति सग्रहकार * ३ सम्मवत 
अपभ्रश शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख यही है। “याडि ने अपभ्र श की 
प्रकृति (मूल) सम्दृत का माना है। भतृ हरि इस मत से पूण रूप मे सहमत 
नही हैं। कितु अपश्र शव पर विचार प्रस्तुत करने वाले प्रथम आाचाय व्याडि 


हा 





८ महाभाध्य २३।६६, पृ० ४८६८ दोलदाने सस्करणय 

६ “तदुभय परिणृष्य दराघा अथवत्ता स्व॒मावभेदिका इति सम्रद्दे प 
दरिवृत्ति, दरतलंख 

२० अद्ासाष्य १। ।६४, पृ० २४४ 

२१ मशाभाष्य दीदिका, १० ११ 

१२ वाक्यपदीय १५२४ दरिबृत्ति, ए० ४२ पर उदछूत 


१३ वाक्यपदीय ११४८ दर्दृत्ति १० १३४, देलाराज, सदध समुद्देश ३०, पृ० १४३, पूना 
सस्क्रण 


!? वाक्यपदीय २२०७ 


१२ / सख्वृत ब्याक्रणदशन 


४ सिद्ध शब्द बात्यायनते अपने प्रथम यातिद वा आरम सिद शब् रो विया 
है। इस प्रमग म॑ पतजलि ने बताया है कि बात्यायन ने 'दिदध/ शा संग्रह से 
लिया है। सम्रह मे मूल प्रमोग या था 

कि काप शाबद , अय सिद्ध इति॥ १४ 

पतजलि के अनुसार प्िद्ध शर निय अथ का वाचक है। जो हो घिद शब्” 

व्याय रण में एक विशप अर्थ मे स्वोवृत हुआ जिराबा ठीव अप बताना बठिन है। उपपत्ति, 
निष्पत्ति और मगल तीनी शाठा ने अर्पों को एक से मिला वर जो अथ झलकेगा कुछ एसा 
ही अब सिद्ध शन्‍्द का स्वीशृत हुआ और इस शब्ठ वा प्रप वे अत मे व्यवहार आरमभ हुआ। 
पिछने दो हजार वप से सस्कृत “याक रण बे ममज्ञ संसक अपनी कृतिया के अत मे सिद 
शब्द वा प्रयोग करते आ रहे हैं और यह परम्परा अभी विच्छिन नही हुई है। मेरे विचार 
में इस सिद्ध शाट का श्रेय “याडि को है । 


कात्यायन (ईसा पूर्ष चौथी शता-दी) 

पाणिति के सदश मेघा रखने वाले वात्यायन वा भी योग व्यावरणदशन मे बहुत अधिक 
है । व्याकरण के प्रकृत स्वरूप का तो उहोने विस्तार जिया ही व्याकरण के दाशनिक 
दल का भी विक्राप्त अनुपम रूप में क्या । उनका प्रथम वातिक 'सिद्धे शब्दवसम्गधे 
एक ओर उनके दाशनिक झुकाव को द्योतित करता है तो दूसरी ओर एव बावय म॑ सपूण 
व्याक्रणदशन है । 

व्याकरणदशन का कोई अग ऐसा नही है जिस पर कात्यायन को दृष्टि न गई 
हो | अपती व्यापक हृष्टि के कारण उहोने सूत्रों की व्यास्या की एक अपूव शली का 
आश्रय लिया जिसम वेवत्र उबत अनुकत का ही स्थान नहीं था अपितु व्याख्यान के 
माध्यम से अनेफ वायवाक्यों का सजन था | आज जिह परिभाषा बहा जाता है और 
सीरदेव आदि ने जिह परिभाषाव्‌त्ति मे परिभाषा रूप म लिख रखा है वे प्राय सभी 
कात्यायन की भेघां के परिणाम हैं। उनके वावय और उनकी इप्टियाँ परिभाषा और 
>याय का रूप लती हैं। कायायत ने “याक्रणदशन को लोकविचान स॑ सम्बद्ध किया । 
व्याकरणदशन अवयवावयवीभाब_ अधिकरण आदि की व्याख्या लोक विज्ञान के आधार 
वर करता है | इनकी “यारुया दूसरे दशनों स अय है। 

कात्यायत ने उत्सय अपवाद विधि प्रतिपध, निपातन स्थानी आदेश लिख, 
नियम जादि सामाय--विशेष प्रकारो से अपनी व्याख्यान पद्धति को दाशनिक रग दे दिया 
है। कपठ ने अतक स्थतों पर उसका उमीलन क्या है। विशेषकर जहा वारतिककार 
और महाभाष्यकार में मतभेद हैं । जसे 

मितरेशत्वाद निरोधाभावादनैकेसापि श्रत्यमेन प्रदीपेनेव घटादे गाग्ययिप्याँ 

द्कडोष्म्यां स्त्रीत्वस्पेवा ज्ञातादेरेक्स्पायस्थ दयोतनमविरुद्ध मं मानों घातिक 

कार उत्सगप्रतिषेष शाह्ति। भाध्यकारस्तु विरोधम-तरेणापि साप्ताग्यविधे 


श४ सप्रहे एतर॒ प्र तुत ऊि काय शब्दोय सिद्ध शति-मदाभाभ्य दीपिका, १० २३ 


सस्द्ृत व्याकरणदशन की उपलब्ध सामग्री / १३ 


वायक विशेषधिधिम यत्रादीहशत 

कात्यायन ने अपने वातिको मे प्रदृत्यथ विशेषणवाद, प्रत्ययाथ विशेषणवाद, 
सामानाधिकरण्यवाट, अथनियमवाद, प्रद्ेतनियमवाद आदि वादों का समावेश क्या 
और पाणिनि के अनेक सूत्रो का इनके आधार पर विवेचन क्या 

प्राचीन वैयाक्रणो में हेलाराज ने वातिका का विशेष अध्ययन क्या था। 
उ होने वतिको पर चातिको मेष नामक ग्रथ भी लिखाथा। वावयपदीय के प्रकीणक 
काण्ड की व्यास्या करते समय हेलाराज उन वातिका का उल्लेख करत चलत हैं जिनका 
आश्रय भतृ हरि ने लिया है । हृतीय काण्ड का वत्तिसमुद्देश वात्यायन के कुछ वातिका वी 
व्यार्यामात्र है। हलाराज ने वातिको के उद्धरण दे देकर थ्से स्पष्ट बर दिया है। इससे 
बढकर का त्यायन की दाशनिक देन का सूचक और कया प्रमाण हो सकता है 

सस्दृत याकरणदशन को, सस्कृत भाषा को, सपूण वाडमय को कात्यायन की 
एक विशेष देन है और वह है उनकी वाक्य की परिभाषा। 


पत्जलि (ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी) 

पतजलि के महाभाष्य की उपमा सागर से दी जाती है | वह सागर वी तरह उत्तान है ॥ 
सागर वी तरह अगाध है । सागर की तरह रत्न छिपाएं है। भत हरि की दृष्टि मे पतजलि 
तीथदर्शी हैं। महाभाष्य, सग्रह का प्रतिकचुक (प्रतिनिधिकलप) है ओर सभी “यायदीर्जो 
वा अधिथ्ठान है 

कुतेश्य पत्तनलिना गृदणा तोयदर्िता। सर्वेषा “यायबीजाना महाभाध्ये 

निव घने ॥ 'सप्रहुप्रतिकचुके! १ ६ 

“यायबीज शब्द पर टिप्पणी करते हुए पुण्यराज ने लिखा है 

तत्न भाष्य न केवल व्याकरणस्प निबाधनम, यावत सर्वेधा यायदीजानों 

बोद्व्यमिति । अतएवं महत शब्देन विशेष्य महाभाष्यमित्युच्यते लोफे ।१७ 

पुष्यराज ने पुन लिखा है 

महाभाष्य हि बहुविधि विद्यावादवलभाष ब्यवस्थितम *८ आर्थात महाभाध्य में 
अनेक विद्यावाद, दशनप्रवाद हैं । 

जो कुछ वातिको म है वह सब तो महाभाष्य मे हैही बहुत कुछ अय भी है। 
इसलिए महाभाष्य व्याकरण और व्याकरणदशन दोनो का आकर ग्रथ है। महाभाष्यकार 
की अलग से देव बताता कठित है) उह्ाते जो हुछ कहा है मूपों और हरिणों के भाथ्या 
के रूप भ कहा है। जिनके मुल, सूत्र और वाविको मे नहीं हैं व भाष्यकार की देन माने 
जा सकते हैं। अथवा जहाँ भाष्यकार का सूक्कार और वातिक्कार से विरोध है वे सब 
मौलिक विचार महाभाष्यकार के हैं। प्राचीन टोकाकारो ने ऐस सब स्थल चुन रखे हैं 


"-----न 
१४५ महामाध्य प्रदीप ६३७२ 
१८ वाक्यपदोय २४८४५, ४५८८ 
2७ वक्यपदीय दीका राबदर 
१५८ पुण्यराज वाक्यपदीय २।४८४८ 


१२ / सहइत मस्याव रणदशन 


४ सिद्ध राग्द वात्यायन ते अपो प्रपम यातिर का आरम घिद शार से जिया 
है । इस प्रमग मे पतजत्ति से बताया है वि बाह्यायन ने 'सिर्धं गम” संग्रह से 
लिया है। सग्रह मे मूल प्रयोग या था 

कि दाय इब्द , अप सिद्ध इति। "१४ 

पतजलि वे अनुसार सिद्ध शब्” नित्य अथ गा याचय है। जो हो, सिद्ध शब्” 

व्यावरण मे एक विशेष अर्थ म स्वीद्ृत हुआ जिसका ठीक अथ बताया बठिन है। उपपत्ति, 
निष्पति और मगल तीनो शब्ला बे अर्पों गो एक मे मिला यर जो अथ झलजेगा गुछ ऐसा 
ही अथ भिद्व श वा स्वीइ्ूत हुआ और इस शा” का प्रथ वे अत मे व्यवहार आरम हुआ। 
पिछले दो हजार वष से सर्यूत्र ढयाव रण मे समभ लेसक अपनी शृतिया ये अत मे तिदध 
शा” का प्रयोग करते आ रहे हैं और यह परम्परा अभी विच्छिन नही हुई है। मेरे विचार 
में इस सिद्ध शाट था श्रेय ब्याडि को है । 


कात्यायन (ईसा पूर्ष चौथी शता दी) 

पाणिनि के सदक्ष मेधा रफ़ने वाले कात्यायन वा भी योग व्याकरणदशन म बहुत अधिव 
है । व्याव रण के प्रइ्वत स्वरूप का तो उहोने विस्तार किया ही व्याकरण के दाशनित 
दल का भी विश्राप्त अनुपम रूप में किया। उनका प्रयम वातिक 'सिद्धे शाटाथसम्बधे 
एक आर उनके दाशनिक झुशाव को दोतित बरता है तो दूसरी ओर एवं बावय मे सपूष 
व्याक्रणदशन है। 

व्याक्रणदशन का कोई अग ऐसा नही है जिस पर वात्यायन वी हृष्ठि न गई 
हो | अपनी प्रापक दृष्टि के कारण उहहोंने सूत्रों की व्यास्या की एवं अपूव शली का 
आश्रय लिया जिसमे बेवल उक्त अनुकत का ही स्थान नहीं था अपितु व्याख्यान के 
माध्यम से अनेफ पायवाकक्‍्पों का सजन था | आज जिहे परिभाषा बहा जाता है और 
सीरदेव जादि ने जि हू परिभाषावत्ति मे परिभाषा रुप म॑ लिख रसा है वे प्राय सभी 
कात्यायम की सेधा के परिणाम हैं। उनके वाक्य और उनकी इष्टियाँ परिभाषा और 
>याय का रूप लेती हैं। कात्यायत ने व्याक्रणदशन को लोक्विज्ञान से सम्बद्ध किया | 
व्याक्रणदशन अवयवावयवीभाव अधिकरण आदि की “याझ्या लोकविचान के आधार 
पर करता है । इनकी व्याख्या दूसरे दशना मे अय है। 

कात्यायत ने उत्सय अपवाट विधि प्रतिपेष, निपातन स्थानी आदेश लिझ्े 
नियम आदि सामा य--विशेध प्रकारो से अपनी “याख्यान पद्धति को दाशनिक रग दे दिया 
है। कग्रठ ने अतेक स्थता पर उसका उमीलन क्या है। विशेषकर जहा वातिककार 
और महाभाष्यकार म मतभेद हैं। जसे 

भितटेशत्वाद विरोधाभावादनेके नापि प्रत्ययेन प्रदीपेनेव घटादे गार्ग्यायर्ष्या 

हफड़ीष्ग्पां स्त्रौत्वस्पेवाज्ञातादेरेक्स्थाथस्य द्योतनमविरुद्ध म यमानों बातिक 

कार उत्सगप्रतिषेंध शास्ति। भाध्यकारस्तु विरोधम-तरेणापि सामायविधे 


श४८ सम्ररे एतव प्रजुत हि काये राम्दोय सिद्ध इति--मदामाभ्य दीपिया, प० २३ 


सस्दृत व्यावरणदशन को उपलब्ध सामग्री / १३ 


धाघक विशेषविधिम यत्रादीहत ।* * 

कात्यायन ने अपन वातिको मे प्रदृत्यय विशेषणवाद, प्रत्ययाथ विशेषणवाद, 
सामानाधिकरण्यवाद, अथनियमवाद, प्रकृतिनियमवाद आदि वादों का समावेश किया 
और पाणिति के अनेक सूत्रों का इनके आधार पर विवेचन क्या । 

प्राचीन वैयाकरणो मे हेलाराज ने वातिको का विशेष अध्ययन किया था। 
उ होने वालिको पर वातिको मेष नामक ग्राथ भी लिखाथा। वावयपदीय के प्रकोणक 
काण्ड वी व्यार्या करते समय हेलाराज उन वातिका का उल्लेख करते चलते हैं जिनवा 
आश्रय भतृ हरि ने लिया है । तृतीय काण्ड का वत्तिसमुदश वात्यायन के कुछ वातिका की 
व्यास्यामात्र है। हेलाराज ने वातिको के उद्धरण दे देकर इसे स्पष्ट कर दिया है। इससे 
बढ़कर कात्यायत की दाशनिक देन का सूचक ओर क्या प्रमाण हो सकता है | 

संस्कृत “याकरणदशन को, सस्कृत भाषा को, सपूण वाइमय को कात्यायन की 
एक विशेष देन है और वह है उनकी वाक्य की परिभाषा। 


पतजलि (ईसवबी पृव द्वितीय श्ाब्दी) 

पतजलि के महाभाष्य की उपमा सागर से दी जाती है | वह सागर वी तरह उत्तान है ॥ 
सागर की तरह अगाघ है। सागर की तरह रत्न छिपाए है। भत हरि की हृष्टि म पतजलि 
तीपदर्शी है। महाभाष्य, सग्रह का प्रतिक्चुक (अतिनिधिकल्प) है और सभी “यायबीजों 
बा अधिष्ठान है 

कृतेश्य पतजलिना गुरुणा त्तोथदशिना। सर्वेषा “यायबोजानां भहाभाष्पे 

निब घने ॥ 'सप्रहप्रतिकक्चुके!* ६ 

“यायबीज शब्द पर टिप्पणो करते हुए पुण्यराज न लिखा है 

तत्न भाव्य न केवल व्याकरणस्यथ निभघनम, यावत सर्वेधा ययायदीजानां 

बोडव्यभिति | अतएवं महत शब्देन विशेष्य सहाभाष्यमित्यच्यते लोके ।१७ 

पुण्यराज ने पुन लिखा है 

महाभाष्य हि बहुविधि विद्यावादवलमापें व्यवस्थितम * 5 अर्थात्‌ महाभाष्य मे 
अनेक विद्यावाद, दशनप्रवाद है| 

जो कुछ वातिको मे है वह सब तो महाभाष्य मे है ही, बहुत बुछ अय भी है। 
इसलिए महाभाष्य “याक्रण ओर व्याक्रणदशन दोनो वा आकर ग्रथ है । महाभाष्यकार 
की अलग से देव बताना कठिन है। उ'होने जो कुछ कहा है सूत्रो ओर वातिका मे- भाष्य 
के रूप मे कहा है। जिनके भूल, सूत्र और वातिका मे नहीं हैं वे भाष्यक्ार की दने मात 
जा सकते हैं। अथवा जहाँ भाष्यकार का सूतकार और वातिक्कार से विरोध है व 
मौलिक विचार महाभाष्यकार के हैं। प्राचीन टीक्ाकारो ने ऐससव स्थत चुन रब 


---+-+..... 
२४५ महाभाष्य प्रदीप ५।३।७२ 
१६ वाक्यपटीय रा्द४५, अुदय 
१७ दाक्यपदोय टीका रद 
२८ धुण्यराज बाक्यपदीय राइप८ 


२४ | सरपृत व्यावरणदशन 


जहाँ वातिक्कार का मत भिन है और भाप्यवार का मत मिस है। व्यावरणट्शन वी 
दृष्टि से भी ऐसे स्थलों पर प्राचीन आचायों वो दृष्टि गई है और भत्त हरि ने भी अनेक 
स्पलों पर वातिक्कार के दर्शव भाष्यरार के दशन और सूचकार व दशन वी अलग-अलग 
चर्ची की है। वघ्तुत सूत्रकार और वातिक्कार आदि के मत भी प्रजलि नी व्याख्या के 
सहारे ही स्वरूप प्रहण करते हैं। अत सपूण व्यावरणदशन महाम्राष्य मं जहौँ-सहाँ बिसरा 
भरडा है। भत्त हरि ने उन विचारों को अपने ढग से एकत्र क्या है जो स्याकरणदशन के नाम 
से अलग वस्तु जान पडती हैं । इस विधय म अभी भी अवकाश है और महाभाष्य में लाए 
दाशनिक विचारा या क्रमबद्ध सबलन नवीन रूप म॑ श्रस्तुत किया जा सकता है। इसमे 
सबसे नधिक कठिनाई परस्पर विरोधी मतो के भ्रमजाल म से तध्य ग्रहण की है । ध्याकरण 
की परम्परा से सवधा अवयत, महाभाष्य मे विष्णात हरदत्त मिश्र ने यह धोपणा की थी कि 
महाभाष्य को सपृण रूप म समझना किसी के लिए दुष्शर है (१४ आज ता हम बंवल उसका 
दशन ही कर पाते हैं। अस्तु जैसे व्याकरण का दस ही ब्यावरणदशन का भी सदस्व महा 
भाष्य है । माघ ने महामाष्य क पत्पशाहिक को शदविद्या वा सौन्दय कहा है ।६९ 

महाभाष्य में वग शब्" आइतिपदाप, द्रव्यपदाप गुणपदाथ लिज्र वचन 
सम्या वृत्ति वाक्य वाक़्याय आदि पर पर्याप्त विचार मिलते हैं। यहाँ पवजलि के 
कुछ वाक्य लिखे जा रह है जो अपने पीछे एक एक दशन छिपाए है ओर महाभाष्यकार 
के व्यापक भावधूमि के सकतक हैं 

सववेदपारियद हि. इृदस शास्त्रम॥ तथ्र नक्ष पाया राष्य आस्थातुम 

>>महामाष्य ३४१॥५८५ 

सरकृध्य सस्टृत्य पदानि उत्सज्य'ते--महाभाध्य १११ 

प्रातिपदिक निर्देशाश्वायतथा सवीत मे काछित प्राधायेव विभव्ितम आश्र 

पीत--महाभाव्य १८१५६ 

न सत्ता पदार्थों व्यभिचराति--महामाष्य शार६४ 

हल र्वाकरणे थे. सर्वात्पोयान स्वरब्यवहार स धात्रया भयति, नाधमात्नया 

अ्यवहारो$स्ति । महाभाष्य ६१११ 


वसुरात (लयगग ४०० ईसवी सन) 

चुरात भत हरि क॑ गुर थे । विभिन दशनों के आधार पर व्याकरण” शत वी ध्यारुया 
होने आरम्भ की थी। उन्ही की प्ररणा से भतृ हरि ने वाक्‍्यप्रदोय की रचना की थी। 
बसुरात व्याडि के संग्रह से प्रभावित थे । भत हरि भी य / इसलिए भत हरि ने वावयपदीय 
जो स्वयं आगमसग्रह बहा है ओर उसको मायताओं को अपने गुरु की देन माना है। 
इस प्रसंग मे पुष्यराज ने लिए! है 

अय कदाचित योगतो विचाय तत्रभबता बहुरातगृदणा ममायम्ागस सत्ताय 

वाह्सल्थात प्रणीत इति स्वरचितस्थास्थ प्र-यस्प गुरुपुअक्समियातुमाह 


“रह तत्य नि शपतों मन्‍्ये प्रति पि 
१६, तस्य नि रोफतों मन्‍्ये प्रविप्चावि दुलम । पदमजदी शहा३, पृ० ४३ 
३० राध्णविदेंद्द नो माति राजनोविरश्त्यशा--रिशुघ्रलवए, राश्श्र 


सस्टृत -याकरणदशन की उपलब्ध सामग्री / १५ 


“यायब्रस्थानमार्गास्तानम्यस्य स्व चु दशनम ॥ 
प्रणोतों गुदणाउस्माकमयमागमसग्रह ॥रे 
बसुरात के स्वृतत्र मत वा उल्लेख मल्नवादिक्षमाश्रमण ने क्या है और वसुरात 
को भत्‌ हरि का उपाध्याय बतलाया है। मल्लवादि ने भत्त हरि के मत से मिन रूप मे 
बसुरात के मत का उल्लेख क्या है। इससे जान पडता है कि वसुरात के कुछ वष्तब्य 
परपरया कुछ काल तक सजीव ये । शब्द से अथ के प्रत्यायन के सम्ब॒घ में और अभिनल्‍्प- 
दशन के सम्बाघ मे बसुरात और भत हरि मे, मल्लचादि के अनुसार, कुछ मतभेद था। 
अल्लवा दि ने दोनों की समीक्षा की है 
निरकतार्थोउप्यभिजल्पस्प तथा धटते, नाग्यया। आभिमुस्येन जल्पत्यर्थ 
शब्द , त प्रयु कतेष्य अभिजल्पयति तदविषय एवासिजह्प हत्पुच्यते । एतदुबत 
भवति अथविषय द्वाब्द शादाथक्ल्पनाया युक्‍ततर स्थात, म तु स्वत परि- 
कल्पिते ाव्दप्रेरिति। एवं तावद भत हर्पादिदशनमयुवत्म । यत्तु यसुरातो 
भतत हरेहपाध्याप सच स्वस्पानुपतमयभविभागेन सनिवेशपति । तेम हावपि 
अब्दो$य दृचास्युपगताविति प्राच्याद अत्यत्ताद अदशनात लमिरिकदशनमरिद 
तत्त्वदष्टि प्रत्यालीदति । अभिजल्पस्थरूप तु पुनस्तेनाषि निरस्तम्‌*२ । 
+>“द्वादेशारनयचक्र धृ० ८०० ८०१ 
मर्तृ हरि 
भतृ हरि का फाल-निणय 
वावयपदीय के रचयिता भतृ हरि के समय का ठीक दोक निणय अभी तक नही हो 
सका है। कुछ दिना पूव तक भत हरि के समय के बारे म इत्सिग की उक्त प्रमाण मानी 
जाती थी। इत्सिग ने भत्‌ हरि के ग्र-्यों और उनके वराग्य का उल्लेख करत हुए लिखा है 
* बहू धमपाल का समकालिक था। उसको मत्यु हुए चालीस व हुए हैं ।”*३ पत्यु 
थाले कषन क आधार पर भत हरि की मृत्यु का समय ६४० ईसवी सनु के आसपास 
ठहरता है। परन्तु इत्सिग के अनुसार भत हरि और धमपाल समकालिक ये। उसके 
अनुसार घमपाल ने भत्‌ हरि के पे इन! ग्रथ (प्रकोणक) पर टीका भी लिखों थी। 
चमपाल की मृत्यु सब्‌ २७० में हो गई थी ॥१४ यदि घमपाल की समकालिक्ता वाली 
इह्सिंग की उक्त को महत्त्व दिया जाए तो भत हरि का समय ईसवी ५५० के आसपास 
ठहरता है। इत्सिग के बंधन के आधार पर भी भत हरि वे! समय मे लगभग सौ थप का 
अन्तर आ जाता है और उनका समय ५५० ईसवी स लेकर ६५० ईसवी बे बीच सिद्ध 
होता है। 
२१ बाक्यपदीय रा४ड६० 
२६ इस दिपय पर शस्दस्वरूप के विचार दे भवसर पर इस प्रथ में विच्यर दिया गया ए' 


२३ इत्सिंग पी भारत यात्रा सन्‍्तराम बी० ए० द्वारा भनूदित, १६२५ पृष्ठ २७४,२७९६ 


३४ इब्रोडक्शन दर बैरोषिक फ्लिासफी एकार्थिय ड़ दरापदायीं शास्त्र, द्वारा एच० बौ० 
2६१०, ६० ३० 





१६ / धधवल्वाशाहशा शत 


भूत मे माशापरीर में बावात नौरदशिधत बैंक हौशर ?३१ 


परदाएवशार। रे हा चाउाघिपेबा 208 हि|़ 2११६ हतदें व इत्चाप के विद द में 
राइप्ररत्थी मे उ रेस है। शत 7 और कटए दोयों है घादाप मे को हट मान हा. 
उद्ारर शा है )१९ चालचार्व कक्पी हटारेए अधिएफएु के #४क जिक के। भरत पेवदा 
ग्रपए ४३ मे ६३ परे हवा जाके है। भू #ि रै!रे बट पे के मरी ह #ह १ क्र०४१ 
प्रधम शर्मा री भू 76 रे क्षात विश” की पुर्र॑-गाया है । 


भरे हज काल विएंय का उत्तत्वीरी निविचत हूच मै ६०० ईवरी है । प्रदफ 


आररर दाग विधित माई मैद माष्य मे विन लि मे”रकयु्े मक्‍कत मठ है 


मषा प्रहृतिधायप भोरापधरधदिशारादिंद उप शापु ् शारशो 
एक्पबादि ) शाभादुवार शपेप शापका हेपी मे विष ॥ 

खफहब-- 

घराशयापि हैया ये तातुरायातु परदशते । 

झवायातां थे सिपमों गादामभब्तिष्दती ॥ ६3 

तरमारुपापमात्र/शस्तरोध ।००आपंमरीर माध्यम री | ह४१0घ १० २११६ 
इग उद्धरण बा उताच्चदावि देह शव्रेर बाश्यपदीय के +पीप वार रे शष्शों 


गजो ₹ है। सोमायमग प्रथम भाधभर गे अबना गंध क्विवजर हिपा है 


र५ 
६ 
७ 
श्प 
१६ 


हद व रस्पारेगेस शाखाशाधगोयमत्रों वितेया तशगरग मिदातों कस्‍्पोरेरश्श 
विरोधादप मम्ररानिक्तितित वक्ाएपदिशाघाश रण वमुराप्तग्तव अर 
१६८६१२३७३० अध्मित बधादियात भगच युचिते रवण्तदिभशरे भगचारप 
वातमोया सम्परत । ++शाय्मटीशमराष्यमू गीह ६, हग्टपेश पृ० १३ 
गणना रर7 पर प्रपम माहकर द्वाए निनिच्ट बंप ईधैमा रामू ३२६ होठा है। १९ 


इजपप्रोव २ १६७ ११०, ४८०, इधर 


ध्यानप्रर्यार गा उस्लत मशामाष्य, जिदारी (एएजगय ३० १६० में यम) में भी है 

रामवर बियी श१०२ 

यह इशतेय लगाएऊ यूतवितिंदी को शत री मे ४ 

७२ गुर मद 
४३२००००६० १ मु 
रगण्द०० #स्भ१ जे गुयख्ष्युसपाद 
फलियुपारम्म रू११७६ बष शायारम्म से पूर 
रावारभ वाल में यरपादि से गवराल ७६ गउु--र७ युग ३ युयशधइ +- ११७१ 
अब ६३८७रयुन रक्ष्यु लू इ२६ गुग। १६६ « ४००२११६ युवप् ” 
२११६ मुगप्राद + ३ युगपाद २२११६ सुवपट कलियुय रि में गतयक्प्युगपाद 

र११क 3 १०८००००++ टेहददें१२०००० मलियुगानि म॑ गतशरुपड रे 3 
१६८६६१२००००-+-३१७६०७ १६८६ ११३१७६ ० शापरस्म काल में कापारि से झतोच वर्ष 
अब शहु८५१२३११७६--७० ० १६८५१२३१०१ इसी सा ५ भारस्म में कप्पादि से रत बष 
१६८६१२३१० ३ को प्रदम भारवर के साप्य 4 सारस्मरालिव गत यहए वर्ष शृ६८३११३७३०७ 
में से धयने पर ६२६ इरबी सन्‌ होता है। भत प्रथ्य माखर रे ३२६ इ०में माध्य लिपा भ। 
(उपयु बत्त गथित वे नि मैं भ्पने मित्र श्रा० शरीय द शास्त्री, प्राध्यण्दक स्योतिष विभाग, 
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प्रथमभास्कर के द्वारा वावयपदीय वे श्लोक के उद्धत होने के कारण और प्रथमभास्कर 
मा समय ६२६ ई० निश्चित रूप से भात होने वे कारण भत हरि वे समय निणय भी 
उत्तर सीमा ६०० ई० के आगे नही लाई जा सवती | अब तव के उपलब्ध प्रमाणो मं यह 
प्रमाण सवश्रेष्ठ है। निश्चित रूप म भत हरि ६०० ई० के पहले हुए थे । अब यह विचार 
चीय है कि यह सीमा और क्तिने पोछे हटाई जा सकती है| 

जनाचाय मल्लवादि क्षमाथमण इत द्वाट्शार नयचक्र महाशास्त्र भतृ हरि के 
समय पर प्रकाश डालता है। इस ग्रथ मे भत हरि के गुरु बसुरात का उल्लेस है। कई 
स्थानों पर “इति भतृ हर्यादि मतम बसुरातस्प भतृ हयु पाधयस्थ मत तु”, “एवं तावद 
भठतृ हरि दशनमुफ्तम यत्त्‌, बसुरातो भठृ हरेद्पाष्याप ” आदि रूप मे भत हरि गौर उनके 
गुर वसुरात के मतो का उल्लेख है। यह ग्रय विशेपावश्यक भाष्य के पहले का है। विशेषा 
वश्यक भाष्य की रचना ५०६ ई० म हुई थी।२* इस हृष्टि से वावयपदीय की रचना 
४५० ई० के पूव हुई होगी। 

मल्लवादि की तरह पुण्यराज भी वसुरात को भत हरि वे गुरु मानते हैं।?* चीनी 
भाषा में अनूदित बसुबधु के जीवन वत्तात से यह पता चलता है कि वसुबधु ओर वसु 
रात दोना समकालिक थे और दोनो मे शास्त्राथ हुआ था। श्री विनयतोष भट्टाचाय वे 
अनुसार वसुबधु का समय ३३७ ४१७ ई० है।* *द्वे नच्याग और इत्सिग के अनुसार वसु 
बघु का समय ४०० ई० के आसपास होना चाहिए। इत्सिग घमपाल और घमकीति को 
अर्वाचीन लिखता है और वसुब घु ओर असग को मध्यकालिक |? * भत हरि क॑ वसुरात 
के शिष्य होने के कारण उनका समय भी ४२५ ई० के समीप निश्चित होता है । 

हरिस्वामी ने शतपय ब्राह्मण की टीवा म-- येतु शब्द ब्रह्म एवेद विबततेड 
चभावेन प्रक्रिया यत इत्याहु इस रूप म॑ वावयपदीय की प्रथम कारिया बा उद्धरण 
दिया है | हरिस्वामी ने अपने समय का सकेत क्या है 

श्रीमतो$बतनायस्प विक्रप्रस्प क्षितोशतु । 

धर्माध्यक्षे हरिस्वाधी “यास्या कुर्दे ययामति ॥ 

यदाब्दाना कलेजग्मु (यदादोना कलेअस्सु ) सप्तर्तिशच्छतानि व। 

चत्वारिशत समाइचा यास्तदाभाष्यभिद कृतम ॥॥ 
इसके अनुसार हरिस्वामी ने ग्रथ की समाप्ति ३७४० क्‍्लि वष म॑ [तदनुसार ६३६ ई० 
मे)की थी | पर/तु अब ती मे उस समय किसी नप विज्रम वा होना इतिहास से सिद्ध नही 
है। डा० मगलदेव शास्त्री ने पुलकेशी द्वितीय के पुत्र विक्रम प्रथम के अवत के प्रशासक 
होने को सम्भावना की है (प्रोसीडिंग्स एण्ड ट्राजक्शस आफ द सिकस्थ ओरियण्टल 


दि दू विश्वविद्यालय का आभारी हूँ ->लखऊो 


३० द्वष्ण्य विशाल भारत जून १६४६ में मुनि जम्बू विजय का लेख 
३१ वाक्यपतीय ९ | ४८६ 


हर तत्त्तसग्रद की भूमिका 
३३ इत्सिंग की भारत यात्रा ० २७७ 


१८ | सस्कृत व्यावरणदशन 


का फेस, पटना १६३० पृष्ठ ५६८) | डावटर लक्ष्मणस्वरूप ने पटर्त्रिशत पाठ अनुकूल 
माना है। श्री चद्रवनी पाण्डेय पत्चरत्रिशच्छतानि पाठ का अनुमान करते हैं 

' हमारो समझ तो यह आता है कि भ्रम से पचत्रिशच्छत्तानि वा सप्त विशच्छतानि 
हो गया हे और चत्वारिशत्समाश्चा-या का अथ है आय सवत्‌ का ४० चप। चढद्रगुप्त 
विक्रमादित्य का अपना सवत्‌ भी चलता था और अपने वश वा भी । प्रमाण की दष्टिसे 
उसके मथुरास्तम्भ वा यह अभिलेस पर्याप्त है. थी चाद्रगुप्तत्थ विज्य राणय सबत्सरे 
पचमे ५ फालानुवतमभान सबत्सरे एक्पध्ठे (सेलेबट इग्सक्रिप्यास पृ० २७०)। यह 
गणना से ३८० ई० ठहरता है। इस दृष्टि से इस चत्वारिशत्‌ का मान हुआ (३८० न- 
४०--५) ४१५ ई०, जो इस विक्रमादित्य का अन्तिम वष कहा जा सता है और सामा 
न्यत क्लि के २५०० वध बीतमने का परिचायक है।" 

“>चद्ववली पाण्डेय कालिदास, पृ० १२, १६५५ 
परतु हरिस्वामी ने “अथवा सूत्राणि यथा विध्युददेश इति प्राभाक्रा ” के रूप में प्रभा 
कर का भी उल्लेख किया है (युधिष्ठिर मीमासक सस्वृत व्याकरण का इतिहास, 
पृष्ठ २४६)। कुमशरिल और प्रभाकर हे पडपय का अभी औतस निगय नही हुआ है। 
स्वर्गीय थी गंगानाय झा प्रभाकर को कुमारिल के पूववर्ती मानते थे। यदि हरिस्वामी का 
समय ६३६ ई० भी माना जाए तो भी यह स्मरण रखने की बात है कि हरिस्वामी के गुरु 
श्री स्क-दस्वामी ने निरुवत १२, पृष्ठ २८ पर अपने भाष्य मे बावयपदीय की कारिका 
“पूर्वावस्थामजहत्‌ (साधनसमुद् श ११६) उद्धत किया है। अत इस आधार पर भी 
वावयपदीयकार का समय ५५० ई० के आगे नही बढाया जा सकता । 

ग्रुवितदीपिका (साहु्यकारिका को टीका) मे वावयपटीय के श्लोक उद्धत हैं। इस 
अर मे कुमारिल या धमकीति का नाम नही है। इस ग्रथ को रचना ५५० ई० के पहले 
थी जान पडती है ।? ४ 

वावयपदीय १/३१ की हस्वित्ति मे निम्नलिखित ववतब्य है 

अपरिणामिनी हि भोवतृशक्तिरप्रतिसक्रमा व परिणामियर्य प्रतिप्तत्रा-तेव 
तदवत्तिमनुपतति ॥ तस्पाइच प्राप्तवत-योपप्रहरुपाया बुद्धिवृतेरमुकारमाश्रमा बुढ़िवृत्पा 
विविष्टज्ञानस्थ भ्रवृत्तिराव्पायते । 

यह वक्तव्य योगसूत्र भाष्य मे मो २२२० ओर ४२२ म ज्यों का-त्यो पाया जाता 
है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार यह वावय पचश्चिख का है। सभव है भत हरि ने भी पर 
शिख ले लिया हो । फिर भी ऐसे कई उद्धरण हैं जिनसे यह जान पडता है कि योगमृत्र 
भआप्यकार वाक्‍्यपदीय से परिचित हैं और उसकी शब्दावली ल रह हैं । 

योगमूत्रमाष्य२/६ मे भोकतुभोग्पशश्त्यो रत्प ज्विभवतपो रत्यतासकीणयो रविभा 
शप्नाप्ताविय सत्यों भोग कलपते --यह वाक्य मिलता है॥ वावयपटीय २३१ हरिवत्ति 
मे भी यह वाक्य मित्रता है। योगसुत्र ३/१७ के भाष्य वे साथ वाक्यपटीय मे कई वावय 
ओर सिद्धात मिलते जुलते हैं। इ'हें आार॒स्मिक कहकर नहीं टाल। जा सकता । 

बाशिवा दृत्ति ४३।८८ म वाक्‍्यपदीय का उल्लेख है। काशिका निश्चित रूप से 
शेड एिसिग्रे माफ फिलासफी इसने एण्ड वेस्टन माग २ में सतकरी मुकर्गी का लेख ९९० २४२ 
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४०० ई० के बाद की और ५५० ई० क पहले की रचना है। काशिका ५२।१२० मे 
केदार सिक्के का उल्लेख है। केदार नामक सिक्के को केदार सनक कुषाणों ने लगभग 
सीसरी शताब्दी मे चलाया था ।२< काशिका ३३४२ मे प्रमाणसमुच्चय का उल्लेख है 
जो दिडनाग का ग्रःथ है। काशिका ३११३८ में 'कल्पतापोढं शब्द का उल्लेख है। यह 
शब्द भी दिडनाग की प्रत्यक्ष परिभाषा से लिया गया है । दिडनाग का समय ४०० ई० है। 

काशिका ६/३/३४ म वढ़भक्षितरित्येवमादिषु स्त्रोपूवपदस्पाविवक्षित्वात सिद्ध 
मिति समाधेयम्र यह वाक्य है। इसमे रघुवश १२/१६ के “दृढ्भक्तिरिति ज्येप्ठे” की 
ओर सकेत जान पडता है। 

काशिका १/३/२३ मे क्राताजुनीय ३/१४ का 'सशय्य कर्णादिपु तिष्ठते य का 
उल्लेख है। किरातार्जुनीय की रचना ४७५ ई० के पूव को है। यह महाराज दुवनीत 
(राज्यकाल ई० ४५२ ५२२) की टीका से स्पष्ट है। 

काशिका के टीकाकार -यासकार का उल्लेख भामह (ई० ६००) ने किया है 3९ 

रिष्टप्रयोगमाजेण परासकारसतेन चे । 

तुचा समस्तपष्ठोक न कथचिदुदाहरेत ॥ 

इस एलोक मे “यासकार से तात्पय जिनेद्र वृद्धि से ही है। उसे कोई दूसरा न्यास 
कार समझना भ्रम है। जिनेद्र बुद्धि ने २/२/१६ और ३/२/५७ के प्यास मे तच के साथ 
पष्ठी समास का निपेध क्या है। इस दृष्टि से काशिका वृत्ति का समय ई० ५०० वे बाद 
नही बढाया जा सकता । 

बाणभटट में भी काशिकावत्ति का सकते कया है? और यह सकेत भी 
बाशिका का समय ५०० ई० के आसपास सिद्ध करता है। 

अत वाशिका वत्ति के आधार पर वाक्यपदीयकार का काल ४५० ईस्वी के पहले 
सिद्ध होता है। 

वाक्यपदीय के टोकाकार वषभ के समय के आधार पर भी वावयपदीय पांचवी 
शताब्दी अथवा इससे पूव वी रचना है। वषभ ने लिखा है कि वह देवयश का पुत्र और 
विष्णुगुप्त नरेश का भृत्य था 

विभलचरितस्य राज्ञो विदुष भो विष्णुगुप्तदेवस्प । 

भृत्येन तदनुभावाच्छीदेवपचस्तनूजेन ॥॥ 

चाघेत विनोदार्य क्रीवृषभेण स्फुटाक्षर नाम । 

क्ियते पद्धतिरेषा वाबयपदोयोदधे सुगमा ॥ 


३५ वामुरेवशरण अग्रवाल--इपयरित एक अध्ययन! दृ० श४ 

३६ क्राब्यालकार धा३६ 

३७ वायश्य चत्वारः पिवृन्यपुता आतर' प्रसानवृत्तयों गृहीतवाक्या कृतगुरुददयासा न्याय 
बादिन सुकृतसम्रद्मभ्यासगुम्वों लब्धसाधुराम्दा लोक श्व ब्यातरणेपि पररपरमुखानि 
यलोकयन्‌ । 


-इपंचरिंत तृदीय उच्छ वास, पृ०» १३२, बम्गई संस्कार 


२० | सस्कृत-व्याक्रणदशन 


विष्णुगुप्त का समय ५३५ और ५५० ई० के बीच म माना जाता है [75 (अं) 
यह विष्णुगुप्त सम्राट नरसिह गुप्त का पोत्र और कुमारयुप्त ततीय का पुत्र था। उसवी 
एक मुद्रा नालदा मे मिली है। बराहमिहिर (४५७ ई० म जम और ५८७ ई० मे मु) 
मे भी बहतसहिता मे विष्णुगुप्त का उल्लेख क्या है ।? 5 (ब) अत इन प्रमाणो कै आधार 
पर टीकाकार वृषभ वा सप्य ५५० ई० के समीप सिद्ध होता है। यह भी ध्याम देने की 
बात है कि वषभ वावयपदीय पर कई टीकाओ के होने का निर्देश करते हैं 

यद्यपि दीका बचह्च य॒ पूर्वाचाय्यें सुनिमला रचिता । 

सात परिभ्रमज्ञास्तवावि चना ग्रहोरष्या ते ॥ 
अत ५५० ई० तक वाक्यपटीय पर कई टीका वा होना यह प्रणाणित कर देता है 
कि वाक्यपदीय की रचना इससे बहुत पहले हुई होगी। 


भतृ हरि का जीवन 


भत हरि के जम स्थान और उनके जीवन बे बारे मे प्रामाणिक रूप मे कुछ भी 
ज्ञात नही है। एक श्लोक के अनुसार जिसकी प्रामाणिक्ता निश्चित रूप से सदिग्ध है वे 
शवरस्वामी वी क्षताणी पत्नी से उत्पन उनके पुत्र थे । इत्सिग के अनुसार ये सात बार 
परिश्राजक ओर सात बार गृहस्थ बने थे । अत म॑ परिव्राजक रूप मे इ'हे शागति मिली 
थो। ईत्सिग की उक्ति भो किवदाती से अधिक मूल्य नहों रसतो। 

इस्सिंग व॑ अनुसार व॑ बोद्ध थे। मेवसमूलर न इहें विद्यामात्र सम्प्रदाय का बौद्ध 
माना है।3% वाचस्पति मिश्र न तत्त्वबिदु मे-- 

यदाहु बाह्या जपि परेषपामसमास्येयमम्पासादव जायते । 

मणिहपादिषु ज्ञान तदविदामानुसानिकाम ॥ 

तत्त्वबिद्ु मद्रास पृ० ६० 

ऐसा लिखा है। यह कारिका वाक़्यपदीय १।३५ (लाहौर सस्करण) वी है। बाह्या 
से तात्पय वेदबाह्या अर्थात्‌ नास्तिक या बोद्ध से है। 

परन्तु व्याकरण सम्प्रदाय म कभी भी भतृ हरि का वेदवाह्य के रूप मे उल्लेज़ नही 
मिलता । वाक्यपटीय मे श्रूति स्मति की महिमा पर्माप्त गाई गई है और स्पष्ट शब्दों में 
यहाँ तक कहा गया है कि जी शट का सस्कार है वह परमात्मा की सिद्धि" है। वाक्य 
पदीय के श्नोक आस्तिक हृदय के उदुगार हैं। उसम आविशभू तज्योति वाले ऋषियों का 
सादर स्मरण है और भव हरि ने अनादि निधन शा तत्व की सिद्धि विशेष रूप म श्रुति 
के आधार पर ही प्रतिपादित की हैं। बाँद्ध दशन ग्रयो में मत हरि का उल्तेस बॉद्ध रूप मं नहा 


शे८ (भ) यू हिस्दी भाफ' शणिल्यन प्रॉपुल गुप्त बाकाटक एज २००१५० ए० टी०, वाल्यूम 
असिक्‍तवे, पृ० २१४ 
श८ (ब) सुवाकर दिवेली, गयक वर॒गियी, पृ १५ 
३६ सैक्समूलर का तक कुरू के नाम पत्र, इत्सिंत की मारत यात्रा की प्रह्लावना में उद्पृत 
पू० १० 
४० वारदर्दीय हार्ृश३ 
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है। जन ग्रयो म भतृ हरि का बहुत उल्लेख है वि तु वहाँ भी वौद्ध रूप म नही । अतएव इत्सिग 
वाली वथा विसी अय भतृ हरि से सम्बंध रखती होगी । वाचस्पति मिश्र वी उवित भी 
उपयु बत आधार पर नितान्त विन्त्य है। बहुत सम्मव है उपयु वत श्लोक वाचस्पति मिश्र ने 
(कसी बौद्ध ग्रय से उद्धत किया हो। वावयपदीय के इलोक सभी प्रकार के ग्रथा में बिसरे पड़े हैं। 
हाँ, वावपपदीय ने आधार पर इतना मवश्य बहा जा सकता है कि उह कसी 
सम्प्रटाय स॑ द्वेंप नहीं या । वस्तुत भतृ हरि अत्यन्त शिष्ट व्यक्ति थे । उनके जस सुसतस्कृत 
विचारक सस्झृत वादमय म कम हैं। वे खण्डन-मण्डन म नहीं पडते । अनेब' विभिन मता 
का बहुत ही सौज-य वे साथ उललख बरते हैं। कही कही तो यह निर्धारण करना कठिन 
हो जाता है कि भतृ हरि का अपना मत बौन है। सस्दृत के प्राचोत्त टीकाकारों और 
विचारवा। म अपने प्रतिपक्षी को या नास्तिक दशन के मानने थाले को खरी खरी सुनाने 
और उनकी बुद्धि पर तरस खाने वी आदत बहुत प्राचीन काल से देखी जाती है। 
मत हरि ऐसी अहम यता से सवया मुक्त हैं । 
थे उच्चकोटि वे विचारक थे। बहुश्ुत थे । उहोने स्वय लिखा है. "भिन मिन 
आगमों के सिद्धान्तो के अध्ययन से प्रचा और विवेक वी प्राप्ति होती है। बुद्धि विशद 
होती है। +वल अपने तक और अपने दशन के पारायण से मनुष्य क्तिताजान सकता 
है जो विभिन प्राचीन दशना की उपेक्षा करते हैं और मिथ्या अभिमानवश वद्धजना वी 
उपासना विद्या वे लिए नही करते उनकी विद्या पूणरूप मं सफल नहीं होती '*१ वावय 
पदीय को “बागम सग्रह' का रुप देते हुए उहने लिखा है कि ध्याकरणदशन तथा अनेक 
दाशनिक सिद्धातो (याय प्रस्थात माग) का अनुशीलन बर लेन के बाद इसवी रचना 
की गई है। भत्‌ हरि की निरहवारिता का एक प्रमाण तो यही है कि वावयपटीय ऐसे 
प्रौट और अप्रतिम ग्रथ को उहाने अपनी इृति न कहकर अपने गुरु की रचना माना । 
अभिनवगुप्त जसे आचाय 'मत हरि का साटर स्मरण करते हैं । वे सदा भत हरि 
का तत्रभवान्‌ शद के साथ उल्लेस करते हैं। मत हरि वा सोजय, उनकी अग्राघ विद्वत्ता 
और उनकी चतुटिय प्रसिद्धि आदि सबका द्योतत अभिनवगुप्त का निम्नलिखित उदुगार 
है-- प्राय देखा जाता है कि ससार मे जनता लोक प्रसिद्धि के आधार पर विसी में 
विश्वास करती है और उप्तकी ओर अग्रसर होती है। यह विश्वाम उसके माम के बरावर 
सुनाई देत स, अथवा उसके आचरण, कवित्व, विद्वत्ता आदि की प्रसिद्धि के कारण जगता 
है । जस कि जब वहा जाता है कि यह उसी भत हरि का श्लोक प्रवघ है जिसने यह किया 
था, जिसकी उदारता एसी थी जिसका इस शास्त्र म ऐसा सार है और इसलिए उनकी 
कृति आदरणीय है तब जनता उस ओर स्वय झुक जाती है। '* ९ 


४१ वाक्यपदीय २४६२।४६३ 
डर “इह वाहुल्थन लोकों लोवप्रसिद्या समावनाप्रत्ययवलेन प्रवतते | स च समावनाप्रत्ययो 
सामथवर वराव्‌ प्रसिद्धा-यटदीयसमाचारकव वित्वविद्वक्तादिसमनुस्मर णेच मबदति। तथाहि 
अत इरिेंद इत यस्यायमौदायमद्दिमा, यस्यास्मिन्‌ शास्त्र शवविध सारो दृश्यते तस्याय 

शलोक्प्रद धल्तस्मादादरणीयमेवदिति लोक प्रवतेमानों इश्यते इति ॥2 
“ध्वयालोक लोचन १० ५५३, (चौखम्मा सस्वरण) 


हे अन्त 


३९ | एसत ध्यावरणलशेत 
भरत हरि फे प्रन्‍य 


ययात रण भतु हरि बे विश्वतिणित प्रष प्रगि हैं. महाभाष्य तिवारी (महां 
भाष्य-टीपिरा ), वावयपहीय और यावप्पटीय ३, ३े पर स्वापध बरि। दगत शब्स्धातु 
शामीक्षा मामप' प्रप पा भी उत्लश मि्नता है। 

भन हरित महाभाष्प के प्रषम अध्याय व तीए पाठ पर स्थारया मिर्ठो है। सौन 
पाद पर होने पं बारण उस विवरण को त्िपाटी बहो थे। ब्पाव रण सम्पाय में मत हरि 
'टीपाबार' में रूपम भी प्रसिद्ध हैं। यह प्रसिद्धि इसी भाष्य स्याश्या ब गारण है। 
भतु हरि शत भाष्यत्रिपादी का उस्तश बधमानरें * और हेलाटाज बाहि ये वियाएई 
है। संप्रति यह ध्यास्या बेयल १५१५३ सब मिसती है। इगम एक हरतलग बी एवं प्रति 
लिपि श्री ब्रह्मत्तजी जिजामु के पास मैंने देपी है।*४ प्रधम आह लनिषा पर बंयट 
मा प्रदीप भत हरि थी भाष्यदीपिबत वा संघु सस्व॒रण है। गहा बही पूरे बे-पूरे वावय 
उयो-बे-रपों लिए गए हैं। भतु हरि पी टीका बा उल्लेश नागेथ ने भी रिया है १४६ इंत्सिग 
से इसे “मत हरि शास्त्र! लिसा है और इसे चूणि दी व्यास्या बहा है जो ठीव है। व्यापरण 
सम्प्रशय मे भाष्यवार घूणिबार मे नाम रो प्रशिद्ध हैं। रवप भतु हरि ने महामाप्यवार 
को घूणिकार गहां है ।४५ इस प्रथ में गई महर्वपूण यावया बा रावलन श्री युधिष्ठिर 
मीमांसग ने अपते रासकृत व्याव रणशास्त्र बे इतिहारा मं बर टिया है। 

भू हरि शत शब््पाठुसमीक्षा बा उत्वेख उत्पल् ने शिव हृष्टि बी टीवा से 
किया है।४५ हृप्त ग्रय के बदल दो श्लोर मिलते हैं जो वही उद्ध त हैं। इनम से एवं 
श्लोक भद्े हरि वे नौतिशतत्ञ वा प्रषम श्लोर है। उत्पल को दृष्टि से वावयपरीय और 
नीतिशतव के कर्ता एक ही भठृ हरि हैं ऐसा जान पड़ता है। उत्पल का उद्धरण यों है 

ने फेवलचासव पहपत्यभिधानेत सम्पाशानाभास एवं उततो पावच्छग्टधातुन 

समीक्षाया्सति विद्दभतृ हरिणा 

दिषशालादिसक्षणेन व्यापक्त्व विहयते ॥ 
अवद्य व्यापको यो हि सवदिक्षु स बतते॥ 


४३ भर इरिवाक्यप्रदोयप्रडी यकवों कतां मदामाष्यजिपाधा याएयावा च। गणरश्नमोदि, 
पृष्ठ २। 
४४ त्रेलोक्यगामिनी येन तिकाणदी जिपदीटृता । 
तरमे समरत विद्याशीका ताय हरये नम ॥ देलाराज, प्रशीर्थक्प्रकारा बे भत में । 
४५ अब छप चुका ६। 
अ४. नागश ने हरिटीफा का उल्लेख इन स्थलों में किया इ-मद्दामाष्यप्रदीपोधोत सशद 
१॥१॥४०, १।३२२१॥। डि 
अरस्मिस्तु दर्शने पाणिनिना मुखग्रदय पढितमिति दृश्यते। चूदिकरस्तु भागप्रविमागमा 
अित्य प्रत्याचप्ट (आाध्युदीपिका, अद्मदत्त जिशसु वा हस्वलेख) पृष्ठ १७६ । 
४८ भव्दरि के राभ्दतवाद्वेत प्रथ की चचा अयत्र भी दै-तेन यदाह शब्दवलवाईत नाम 
काय भड दरेरात्मादत मद्यामाष्य स्याख्या, इस्तलेख, मद्रास, भार० ४४रे५। 


है] 
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दिक्कालाद्रववच्छिनान/तचि-मात्रपृतये । 
स्वानुमूत्येक्मानाय नम शाताय तेजसे ॥॥ 
इति लक्षणेन दिग्देशकालरवच्छेदो विशिष्यमाणता निषिद्धा । 
+-शिवहृष्दि पृष्ठ ८४ 
अतृ हरि की सबमे अधिक प्रसिद्ध रचना वाक्यपदीय है। इसमे तीन काण्ड हैं । 
पहला आगम काण्ड, दूसरा वावय काण्ड और तीसरा पद काण्ट बहलाता है। पूव के 
आयाय वाक्यपदीय शब्द से वावयपदोय के प्रथम और द्वितीय वाण्ड ही सम्यते थे $ 
तीसरा काष्ड प्रवीणक नाम से भी प्रसिद्ध चा। हेलाराज ने वाबयपदीय (पहला और 
दूसरा काण्ड) पर शब्दप्रभा नाम की टीका लिखी थी और प्रकीणक पर प्रवीणकप्रबाश 
माम की टीका लिखी है । स्वय भतृ हरि वावयपदीय के दूसरे काण्ड के अत में पुस्तक वी 
समाप्ति करते जान पढते हैं परतु बही उहाने तीसरे काण्ड की भी सूचना दे दी है 
यत्मतामश केपाशित वस्तुमाश्रमुदाहतम्‌ १ 
काएडें तृतीये “यक्लेण भविष्यति विचारणा॥ 
--वावयपदीय २।४६१ 
पुण्यराज मे तृत्तीय काण्ड वो पूव के दोनों काण्डों का निध्य दभूत कहा है । वस्तुत 
तृतीय काण्ड मे व्याक्रणदशन की अनेक मायताओ पर अय दशनो के सिद्धाएता के सवेत 
के साथ विचार क्या गया है। प्रकीणक उस तरह के ग्र थो को कहते थे जिनमे विषय 
विभाग ठीक ठीक बिना विए ही विचार क्या जाता था [प्रवीणकत्व च ग्रथस्य विषय 
विभागेन बिता प्रवत्तत्वमुच्यते--कल्लिनाथ समीत रत्वाकर ३११)। इत्सिग ने इसी 
को पइ-त कहा है जिसको पहचान सबसे पहले क्लिहान ने प्रकोणक से की [४४ 
प्रवीणव' खण्डितरूप मे ही मिलता है और पुण्यराज को भा इसके कुछ समुद्देशों का पता 
सही था । लक्षणसमुद्देश ओर बाधासमुददश इन दो था उल्लेख है पर थे मिलते नही हैं। 
पुष्यराज अथवा हेलाराज को भी व नही मिले थे। लक्षणसमुद्देश का उल्लेख भत्तृ हरि ने 
स्वय क्या है 
तन्न द्वादश पद चतुविशतिर्वा लक्षणानीति ,लक्षणसमुद्देशे सापदेश सबिरोध 
बिस्तरेणव्याव्यास्यते 
--वाक्यपदीय २७६ पर हरिवरत्ति, पृष्ठ ४५ लाहौर सस्व॒रण 
बाधासमुद्देश का उल्लेख भी भतृ हरि ने अपनी वत्ति मं क्या था। इसका निर्देश 
पुण्यराज न किया है. “यस्‍्मादुक्‍्तम पेयसपरिणासविकल्पा बाघा विस्तरेण बाघासमुद्देशे 
समथयिष्यत इसि! 
+-परुण्यराज, वाक्यपदीय २१७७ पृष्ठ ५० 
भतृ हरि ने वावयपदीय के प्रथम और द्वितीय काण्ट पर एव वत्ति भी स्वय लिखी 
थी। श्री चास्टेव शारत्री ने इस बत्ति को लाहौर से छापा है। अब तक केबल प्रथम वएण्ड 


कपन्मरस आप पहन जज >> 


४६ दष्टब्य--शण्डियन एग्रीकवेटी शे८८द३ खण्ड १२ पृष्ठ २२६, 'इत्सिय की मारत्र यात्रा 
के'परिशिएट में अनूदित 
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पर और द्वितीय वाण्ड बे एक चोषाई हिस्से पर ही यत्ति छपी है। थी चासटेव शास्त्री ने 
शनेक प्रमाणो रो सिद्ध वर दिया है जि भतृ हरि ते स्यर्य वत्ति लिखी थी और बनारस की 
पुस्तक मे अ्थम-काण्ड शी यत्ति भत हरि की वृत्ति वा संक्षिप्त रूप १ * है। मत हरिवत्ति 
मे पोषक बई प्रौदतर प्रमाण मुझे भी मिल हैं जिनमे कुछ का निर्देश यहाँ दिया जा 
रहा है। 

अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवतिविमशिनो, द्वितीय भाग प्रृष्ठ २२६प२ 
सिखा है 

सदाहूँ तत्रभवान्‌ भतृ हरि अतिसहृतक्रमा]त शत्यप्यमेदे समाविष्दक्रमगशर्शित 

प्यतो। सा च अच्छा घ चला घ, प्रतिलाधा समाधाना च, सॉनिविष्द 

ज्ञेवाकारा प्रतितोनाकारा निराकारा च, परिच्छिमायप्रत्यवभासातसृष्दाय 

प्रत्यवभासा व सर्वाधप्रत्यवभासा प्रशातप्रत्यवमासा घ इति। हि 

यह अश वावय पदोय १।१४३ (१४४) वी हरिवत्ति पष्ठ १२६ पर ज्या का त्म 
मिसत्ता है। 

घमकीति के प्रमाण कारतिक की टीका में क्णक्गोमी ने लिखा है 

यदाह भतृ हरि सर्वेदां पृथगयवत्ता सर्वेपु प्रतिशद $त्स्नाथ परिसमाप्ते । 

तथा यदेव प्रथम परदमुपादोयते तस्मिन सर्वे रुपार्थोषप्राहिणि नियमानुवाद 

निबाषनाति परातराणि विज्ञाप'त इति ।£* 

गद्यमय होने के कारण यह अश अवश्य ही हरिबत्ति का होगा। अब तक के 
प्रकाशित हरिवत्ति म यह अश नही है । 

पुण्पराज ने एक स्थान पर लिखा है 

एवेबा च॑ वितत्यः सोपपतिक सनिदशन स्वष्टप परदकाष्ड लक्षणसमुद्दरे 

विनिदिष्टमिति ग्र-यहत्व स्ववृत्तो प्रतिघादितम + जागमपश्र शाल्लेघक प्रमादा 

दिता या सक्षणसमुद्देशक्त पद काण्ड मध्ये न प्रसिद्ध रे 

पुण्पराज का यह कहना कि ग्रथकार ने अपनी वत्ति मे लक्षणसमुद्देश का उल्लेश 
स्वय किया है ठीक है वयोकि वाक्यपदीय २।७६ की वत्ति म॒ लक्षणसमुद्ृश वा उल्लेख है। 

भत हरि + विवरण का उल्लेख बपभ ने भी किया है 

ग्रद्यवि च॑ सहृदुपात्तानादिनिधनश्रृतिस्तथापि कारिकाविवरणपग्रथादव्तीयति 

अयथदयागीक रणेन शास्तक्नतोपात्तति । 

चथभ, वाक्यपटीय ११ हे पृष्ठ 

अत भतृ हरि न वाक्यपदोय के प्रथम ओर द्वितीय काण्ड पर वृत्ति लिखी थी भौर चारदव 
शास्त्री में जिय वत्ति की प्रक्‍/शित क्या है वह भवृ हरि की हो है। 

हरिवित्ति वा अपना स्वत मूल्य है। अनेक गम्भीर विपयो वा विवेचन इस 
वत्ति में क्या गया है। भाषा के दाशनिक इतिहास क लिए तो वह अत्यत मूल्यवात है । 
४० द्वष्ट य-वाक्यपदीय अ्वम काएड की भूमिका लाइ।? सस्करण, एण्ड १६ १८ 
#१ प्रमाणवातिक, ३० ४६४ राहुल साहत्यायन द्वारा सम्पादित 
४५२ वाक्‍यपरीय २5७ लादौर सस्करण 
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उपर्युवत ग्रथा ने अतिरिक्त भतृ हरिशतक और प्रह्मसूत्न को टीका तथा मीमासा- 
सूत्र पर वत्ति--इन ग्रथा का भी भतृ हरि ने लिखा था ऐसा सुना जाता है पर इन ग्रग्ो 
को वयाक्रण भत हरि की रचना मानने म कोई हढ प्रमाण नही है। 


वाक्यपदीय के श्रय टोकाक्ार 


भू हरि की स्वोपनवत्ति के अतिरिवत वावयपदीय पर बहुत सी टीकाएँ लिखी 
गई थी । वषभ ने पूर्वाचारयों को टीकाओ का सकेत क्या है। 


वृषमढ़ेव 

इस समय उपलब्ध टीकाओं मे वृषभ की टीका उल्लेखनीय है। वपभ का समय 
५५० ई० है। यह ऊपर सप्रमाण निश्चय क्या जा चुका है। वृषभ ने वाक्यपदीय और 
हरिवत्ति दोनो पर टीका लिखी है। पहले बह चाक्यपदोय के श्लोक वा भाव दते हैं। 
इसके बाद हरिवत्ति के शब्टा की व्यास्याएँ करते हैं। वह घ्याकरणशास्तर और अय 
आगमो में निष्णात्‌ जान पडत है ५ हरिवत्ति के अनेक दुरूह अशा का परिनान वपम वी 
टीका के सहारे ही सम्भव है । इनकी टीफा का नाम वाक्यपदीयपद्धति है ।* १ यह टीका 
अथम वाण्ड पर ही उपलब्ध है। इसे चारदेव शास्त्री ने लाहौर से प्रकाशित किया है। 


पुण्यराज 

पृष्यराज ने वाक्परदीय के द्वितीय काण्ड (वाक्य काण्ड) पर टीक़ा लिखी है। 
उनका दूसरा नाम राजानक शूरवर्मा था। उहोते लिखा है कि मैंने शशाक के शिप्य से 
'वाबय काण्ड पढा था। यह कौन शशाक हैं इसके बार म॑ विशेष पता नही है। पुण्यराज का 
समय ६०० ई० के आसपास जान पडता है। पुण्यराज ने अपनी टीका में अनेक ग्रथो और 
लेखको का उत्लेख क्या है। जैस काशिका वत्ति,४४ वुमारिल के श्लोक्वातिक* 
भत हरि शतक* ६ का एक श्लोक राघवानद नाटक का एक श्लोक आदि उसमे उद्धृत 
हैं ५७ राघवानद वेकटेश्वर की ग्च॒ना है | 


पुण्यराज ने “इंदोलक्ष्मस्मरविजयिन ' यह श्लोक वावयपदीय २/२४६ की टीका 


५३ ट॒गन्कोर लाइबे री के दस्तलेस न० ३०७ बाली प्रति में यह पृष्पिका है शति दपभ 
रचितायां बाक्यपदीयपदती प्रथम कारद समाप्तम्‌ । 

४ ययेव कमयीति कि मातुगुंणे स्मरणमिति क्थ प्रत्युदाहतम??--वाक्यपदीय २२०० 
ए० १६४, यह भरा काशिका में २३४२ पर है। पुण्यराज ने यही कारकान्तरे स्वेक्वेति 
वृत्तिद्धारा ? भी लिया है 

५५ वारबयपदीय २।६४ में मौमासाश्लोक्दार्तिक का निम्नलिखित श्लोक उद्धूत है-- 
याब तो यादशा ये च यदथ प्रतिपादने । 
बर्णों प्रज्ञातमामर्थ्यास्ते तथेवावशोधक्ा ॥ --मीमण्माश्लोस्वातिक, स्फोटब/द ६६ 

४६ मणि शाणोल्लीढ समरविजयी देतिनिहत --मत्‌ हरि शतक, बाक्यपदीय रा5& में उद्पत है 

३७ रामोज्सी भुवनेपु अयीमूत विशालतालविवरोदगीणें स्वर सप्तभि --वाक्यपदीय २८६ | 
काब्य प्रकाश की “याझूवा चद्धिका में यह रचोक राघवन द नाटक का कहा गया है। 
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में उद्पत किया है। यह इलोक राजशेरार बा बहा जाता है। परतु राजशेसर के प्रधों 
मे नहीं मिलता वस्तुत यह राजशेपर मा श्लोक मही हो सब्रता क्योकि पुत़क 3 इस 
इलोक को उद्घृत विय। है। बुत़य और राजशेसर समकालिक हैं। नीचे लिसे वगतव्य 
से जान पडता है कि प्रष्यराज आनदवधन के बाद हुए थे परतु थोडे ही लिन बाट या 
समवालिक वयोकि ध्वनि के भेद-उपभेद से मे पूणतया अवगत नही जान पढते 

एतेन इलोकेन प्रकारद्येन रूक्षणा प्रदयिता । रुदाचि मुध्याधत्यागैनवा-यस्पो- 

यलक्षणमेतदेयाविवक्षितवाच्यमुच्यते । बदाचिमुह्यापाविरामोपायपृवदमया- 

चंपितक्षणमेतदेय विवक्षितापपरवाच्यमुश्त विज्ञयम । 

+पुण्यराज वावयपदीय २॥३१५ 

इस उद्धरण म अविवक्षितवाच्य और विवक्षितायपरवाच्य दो शा” आए हैं जो 
आनादवद्ध न के गढे हुए हैं। साथ ही इनका उल्नेस सक्षणा के साथ किया गया है। इससे 
सिद्ध होता है कि ध्वनि वी पर्याप्त चर्चा पुण्यराज के समय मे नहीं थी। यहाँ यह ध्यान 
देने की धात है कि मुगुल भट्ट ने ध्वनि के उपयुवत भेदो वो सक्षणा म अतर्भाव क्या था 

सप्रयायस्म्य घरनिबाधनापां_ तु॒लक्षणायाम अवियक्षितवाच्यता छत्रिणो 

यातोत्यत्रेयोदाहार्या । 

--अभिषावत्तिमात्रिफा पृष्ठ २० 
पुण्यराज घ्वनि के भेदो को लक्षणा के भीतर लेते हुए मुकुलभट्ट से प्रभावित जान पढ़ते हैं। 
मुकुसभट्ट भट्टकल्लट के पुत्र और प्रतिहारेदुराज ने गुर ये। भट्टकल्लट अवन्तिवर्मा 
(८५५ ८८३ ६०) के समकालिक ये (राजतरगिणी ५६६) । इसलिए मुदुल भट्ट का 
समय ६०० ई० है। पुण्यराज ६०० ई० के बाद क हैं। पर वे अभिनष गुप्त (१००० ६०) 
के पूव हुए होंगे अयया ध्वनि को लक्षणा के भीतर स्वीवार बिना विशेष युवित के नही 
मर सकते थे। 

पुण्यराज ने वावयपदीय २२४३ फी टीका में निम्नलिखित श्लोक उद्रघृत किया 
ह्ँ 


सतां सम निषेधोस्ति सोइसत्सु च मं विद्यते । 

जगत्मनेन मायेन नजप प्रकूय गत शा 

श्री के० एम० शर्मा मे बालभटठ के आधार पर इस श्लोक को खण्डनसण्डखाद 
बा माना है और इसी आधार पर पुण्यराज को भरी हप के बाद का बारहवी शतादी का 
माना है। परतु यह उचित नही जान पडता। मुद्रित खण्डनखण्डखाद्य भे उपयुवत 
श्लोक नही मिलता । इसके अतिरिवत यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और अनेक ग्रथो मे 
उद्घृत पाया जाता है। हेलाराज ने भी वाक्यपदीय ३ पृष्ठ ११७ पर इसे उद्घत क्या 
है। श्री हप ने खण्डनखण्ट्खाद्य म दूसरो की कारिकाओ का भी उल्लेख क्या है । अत 
यदि कसी भ्रति म उपय॒क्‍त श्तोक मिले भी तो वह श्री हप का ही है नही कहा जा 
सकता। सम्भवत यह श्लोक धमकोति का है। 


५८ एनल्स भाफ मण्डारक्र ओरियण्टल रिसचें रध्४२, पृ० ४१३ १२ 
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पुण्यराज ने अपनी टीछा में सक्षेप शली को अपनाया है, फिर भी बह सौष्यट 


पूण और गम्मीर है । भत हरि वी तरह पुष्यराज भी मोमासा दशन के ममश जान 
पड़ते हैं । 


हेलाराज 


हैलाराज ने बावयपटीय (प्रथम और द्वितीय काण्ड) पर शब्दप्रमा नाम वी टीका विखी 
थी। इसका उल्लेख उहोने कई स्थाना पर किया है ।*£ अय तक यह टीवा उपल्ध 
नहीं हो सकी है। वावयपदीय के ठृतीय काण्ड (प्रकीणक) पर प्रकीणप्रकाश नाम की 
इनकी टीका है जो काशी से छपो है और साधन क्रिया समुद्दृत से लेकर वत्ति समुद्देश 
तक ट्रावकोर से भी दो भागो मे शुद्ध रूप मे छपी है। 

देलाराज कश्मीरी थे। दे शुक्तापीड के मत्री लसण के बट थे और उनके 
विता का नाम भूतिराज था। अभिनवगुप्त न॑ अपन साहित्यिक गुरु इदुराज के पिता का 
नाम भी भूतिराज बताया है ६९ यदि भट्ट दुराज ओर हेलाराज भाई हा तो हेलाराज 
कं समय ६७५ ई० के आसपास होना चाहिए । हेलाराज कैयट के बाद वे जान पढते हैं ॥ 
वाकयपदीय के वत्तिसमुद्देश के सपादक श्री रदि वर्मा ने कैयट और हेलाराज के कई 
समान वाक्‍्यों का उद्रण लिया है और सकेत किया है कि हेलाराज वैयट के बाद बे 
जान पहले हैं। मैं भी इसी निष्कप पर पहुँचा हूँ। वस्तुत हेलाराज बेयट के बाद वे” 
हैं। हेलाराज ने कयट के कई व्याख्यानोंका उनका बियानाम दिये खण्डन किया है। 
जस्ले, हेलाराज ने लिखा है 

"घातुरष प्रयोजनमस्पेस्पेतत्तु भाध्यव्यास्यानमयुक्तम 
“-वाक्यपदीय ३, साधनसमुद्दं श पृष्ठ १७३ 

हेलाराज ने यहा जिस भाप्यव्याख्याव का उल्लेख किया है वह कयठ का है $ 

कयट ने लिखा है 


पघात्वव क्रिया सा भय प्रयोजन यस्‍्य साधनस्थ तस्मिम वतमानाद उपस्तर्गात्‌ 

स्वार्थे वृति प्रत्यय । 
"ऊँयट प्रदोष ५१।११८ ४१७८ भी द्रष्टव्य॑ 
अलकार सवस्व (११३५ ६०) में कैयट के भाष्याब्धी बवातिगभीरमु' इस 
बावय का उल्लेख है।*१ ६० ११७२ में लिखी दुघट वृत्ति मे केयट वा कई बार नाम 
थाया है। श्री युधिष्ठिर मौमांसक ने अपने व्याकरण कया इतिहास म केयट का समय 
ई० १०३५ के लगभग अनुमान से निश्चित किया है। श्री दिनेशच-द्र भद्वाचाय कैयट का 


वि नल न मिशन मत 
५६ विस्तरेणागमप्रामाण्य वाक्यपदीये: 
पदीय है।इ६ दृ० ३६। 
६० “ओऔशभूतिरानतनय” स्वपितृप्रसाद ” तत्रालोक ३७६०, ढा० बे० सो० पाण्डेय द्वारा 
अभिनवगुप्त ऐन दिस्तारिकल ऐयड किलासफिक्ल स्टडी १० १४३ पर उद्ध ल । 
*ै१ अलकार सवस्व झतिम रलोक की वृत्ति | इस पर डा० वी० राषवन्‌ ने प्रकाश डाला था । 


$स्मामि प्रपमकारडे शच्दप्रमायां निर्यीतमिति। (वाक्य- 


'२८ | सल्तृत-व्याक्रणदशन 
समय ६०० ६० सन्‌ वे आसपास मानते हैं ॥९९ इस आधार पर हेलाराज और इृदुराज 
को महोदर भाई माना जा सबता है ब्योकि ददुराज वा भी यही समय है। 

हेताराज ने वावयपतीय ३ द्रम्य समुहेश ६ थी टीवा में निम्नलिखित श्लोव 
उद्ध त बिया है 

एफश्देशेन साखूष्ये सर्वे स्मात सायवेरनम 
सर्वात्मना तु सारप्ये शानमशामर्ता श्जेत॥ 

यह तत््वसग्रह की १३५८वी कारिया है। तत्त्वसप्रह बे लेसब शातरशित 
का समय ७२० ई० हैं। 

माधवावाय ने सवदशनप्तश्रह मे वाक्‍्यपदीम के व्यास्याता देलाराज वा उल्लेख 
किया है 
कमप्रवनोदेन व पश्वमेन सह पदस्य पञ्वविधत्व हृति हेलाराजों ब्याध्यात 
बात । 
इसलिए ११वीं शतादों के पूव हेलाराज हुए थे। १००० ई० इनबा समय 
मान लेने मे कोई आपत्ति नही जान पड़ती ॥१३ 

हेलारान अतीव प्रतिभासम्पत लेसक थे। शतप्रभा और प्रकीणवप्रकाश के 
अतिरिक्त इ होते क्रिपाविवेक बातिकोमेष और अद्ययसिद्धि माम के ग्राथो की भी 
रचना को थी । इन पुछतको का उल्लेव उनकी टीका म॑ मिलता है। 

हेलाराज की लेखनी मे अदभुत शवित है। वे महाभाष्य में निष्णात, आगम 
शास्त्र के पण्डित विभिनत दशनों के परिचाता और वावयपदीय के परम भमन हैं। 
इनकी टीका में जो मौलिकता और चारुता है वह अयत्र दुलभ है । 


घर्मपाल 


इप्सित के अतुपार धमाल ने भूत हरि के पेइन (प्रकीणव) पर टोका लिखी थी। 
अमपाल की टीका के बारे मे अयत्र कोई उल्लेख नहीं मिलता । इत्सिंग के अनुसार 


३२ परिभाषा वृत्ति की भूमिका, ६० ८। 
३३ हलाराज ने कई रलोकों भौर वाक्‍यों के उद्धरण दिए हैं जो भय कवियों के हें । उनम॑ से 


कुछ का उल्नेख यहाँ फ़िया जा रहा है, क्योंकि थे उद्धरण उनके काल पर प्रकारा ढालते द्दें। 
इन रलोकों भौर वाक्यों का मूल अभी तक नहीं मिल पाया है 
ईर्ष्यांवरोन कलुपत्वभुपागवस्य 
दूरा'मुखस्य तव सुदरि साम्यमेत्य । 
चेव प्रदरदमरपूरितपूणरेह 
स्वाड ध्वपि प्रसममच न माति चद्र ॥ 
“वाक्‍्यबदीय, रे; इत्तिप्तमुई रा ३७३ में उदपत 
रोलम्ब शबन (गरल) ब्याल रमालश्यामल नम ॥ 
नमोनिमलनिस्त्रि शा प्यम्पाणय वे॥आ 
“ईदी, इत्तिसमुद् रा ३७२ 


सस्वृत व्याकरणदद्न की उपलब्ध सामग्री / २६ 


भू हरि और घमपाल समकालिक थे। धमपाल शीसभद्र के गुरु थे। हूं नच्याग 
(६२५ ई०) के समय में शोलभद्र इतने अधिक वद्ध थे कि वह हू नच्याम को पदा 
नही सकते थे | धमपाल वी मृत्यु ५७० ई० में हो गई थी। घमपाल अपन समय में 
नालादा विश्वविद्यालय के प्रधान आचाय थे ६ 


भू हरि के वावयपदीय का अयदशन के क्षेत्र पर प्रभाव पडा । छठी श्ताथ्दी से लकर 
ग्यारहवी शताब्दी तक भारत मे जितने महान चित्तक उत्पन हुए थे सब क्सी न- 
किसी रूप में भतृ हरि दशन से परिचित जान पड़ते हैं॥ भारतीय चित्त परपरा म 
एक संटकने वालो प्रथा प्राचीन काल से ही दिखाई दती है। वह है अपन सप्रदाय 
अथवा दशन का सवधा पोषण और दुसरो के विचारों वा खण्डन | जो विचारक जिस 
दशन से नाता जोड़ लेता था, वह अपनी प्रतिभा वा उपयाग उस्री के समथन में 
करता था और अय मत उसे च्रुटिपृण दिखाई दत्ते थे । सप्रदायनिरपेश रूप में स्वततन्र 
विचारक भारतीय दशन के इतिहास म अल्प हैं। भक्त हरि के मता वी समीक्षा भी 
प्राय साम्प्रदायिक आघार पर की गई है। भृ हरि ने वावयपटीय म अ य दशनों के 
भी बिचारो को स्थान दिया था कि तु समीक्षयों ने उन सब विचारो को वावेयपदीय 
में लिखे देखकर भत्ृ हरटिका ही मानकर उनकी समीक्षा की है। इसके एक रोचक 
उदाहरण वा उल्लेग्व आवश्यक है। भतृ हरि ने वावयकाण्ड के आरम्भ म वाक्य के 
कई सक्षण एक साथ दे रखे हैं। य लक्षण निश्चित रूप मे सगुहीत हैं । भतृ हरि न भी 
स्वय वाक्य प्रति मतिभिना' कह कर स्पप्ट कर दिया है कि य बावयलक्षण संग्रहीत 

हैं। उहोने “याय दर्शिनाम्‌' शब्द से यह भी सकेत कर दिया है कि इन लेक्षणो का 

सम्ब'घ भीमासा दशन से है । वाक्यपदीय के टीकाकार पुण्यराज ने भी इसे भी मासको 
का वाक्यलक्षण माना है ओर तदनुरूप व्याए्या प्रस्तुत वी है। कि तु कुमारिल भट्ट 
को ये लापण वाक्यपदीय मे दिलाई दिए और सबका उहोने खण्डन कर दिया $ 
कुमारिल के श्लोनवातिक के टीकाकार सुचरितमिश्र और पाथसारधि सिश्र न भी 

वयाकरणों के मत के रूप से वाक्यपदीय में दिए वाक्यलक्षण बो उद्रघत वर उनका 
खण्डन किया | कहने का तात्पय यह है कि समीक्षा करत समय जावश्यव छानबीन 
नही की जाती थी । अवश्य हो दूसरे दशन के आचार्यो द्वारा उल्लिखित वावयपदीय 
सम्बंधधी मत अनेवः दृष्टियों से बहुत उपादेय हैं और स्वय भत हरि वे समझने मं बहुत 

सहायक होते हैं । 

बोद्ध दाशनिको में घमकोति न भत हरि की माय्यताओं वी समीक्षा वी है । 

यद्यपि धमकीति ने भत हरि का नाम नही लिया है क्तु उनकी मा-यताओ का उल्लेख 

अवश्य किया हैं। प्रमाणवातिक के टीकाकार कणक्ग्रोमी और प्रचाकर गुप्त ने भी 

वाक्यपदीय की अनेक कारिकाओं का उद्घत कर उनकी समीक्षा की है। वणकगोमी 

की टीका भ भत हृदि की वत्ति का एक अश मिल गया है जो प्रकाशित वत्ति में सप्डित 


३० | सरहत व्याकरणदशन 


है । शांतरक्षित और कमलशील भी भत हरि से प्रभावित हैं । क्मलशोील ने कई कार्रि 
काओ रा अथ स्पष्ट क्या! है। किसी दौद्ध आचाय ने 'शब्दायदिन्ताविवृत्ति नामका 
एक स्वतत्न ग्रथ भी लिखा था ऐसा रलश्रीज्षान रचित काव्यादश की टीका से जान 
पढ़ता है )९४ 

जन आवचार्यों मे मल्लवादिक्षमाभ्रमण, वादिदेव सूरि, प्रभावद्र आदि ने 
वाक्यपदीय के अनेक सिद्धाःतों पर विचार क्यिः है । वादिदव सूरि के सामन हरिवर्ति 
भी भी भौर इसके कुछ अश वही भितते हैं । 

भतु हरि की सबसे अधिक समीक्षा कुमारिल भट्ट ने की है। श्लोकवातिक 
ओर तत्रवातिक दोनो में स्थान स्थान पर संत हरि का नाम दिए बिता कितु इनकी 
कारिकाजो के सकते दते हुए बुमारिल ने वण, पद, वावय अतिभा रफोट सस्य'"धी 
यावयपदीय म॑ आए मतो की आलोचना की है) भट्ट उम्बेक सुचरित मिश्र और 
वायसारथि ने वावयपटीय को कई कारिकाआं के उद्धरण दिए हैं और उतवा सण्डन 
क्या है। मीमासको मे॑ मण्डन मिश्र व्याकरणदशन के प्रति उदार हृदय रखते थे । 
खाहोंन कुमारिल के कई तकों के उत्तर दिए हैं। किन्तु रझ्झोटसिद्धि की रचना का मुख्य 
उद्देश्य मेरी समझ में “याक्रण के सिद्धान्त के समयन की अपेक्षा धमकीति का 
खण्डन है ! बस्तुत स्फोद्सिद्धि क अधिकांश वावयसमूह धमकी के प्रमाणवातिक के 
हैं अत्प मण्डनमि के हैं। वाचस्पति मिश्र ने मीपासादशन की दृष्टि से तत्त्व बिद्ु 
की रचना की है ( इसम भी वावयप्दीय की आलोचना है । 

प्रायीन नयायिक्रों मे जयात भट्ट ने यायमजरी मे व्यावरणदशन की बुछ 
मायताओं की आलोचना की है। जयन्त भट्ट अच्छे वमाफरण भी थे। उतका हृदय 
व्ययवरण”पन वी ओर है और मस्तिष्क प्यायदशन की ओर । 

छठी शत से सेकर दसवीं शादी तक के प्रसिद्ध वयाकरणों मे कारिका 
मर (जयालित्य और वामनत), 'यासक्ार, कयठ और भौज प्रमुस्त हैं। यद्यपि इन 
आचार्यों ने व्याउरणदशन पर ग्र थ नहीं लिसे हैं विन्तु इनकी टीकाओं में ध्यावरण 
दशन सम्बधी अचुर सामग्री है । इनम “यासरार बड़े ही मौलिक विचारक थे । कमद 
(६० ६००) ने महामाष्यप्रदीष में वावयपदीय का बहुत माधार लिया है और 
याक्यपटीय मे अनेक उलसझे मतों को थोडे में स्पष्ट रूप मे रखने मे व बजाड़ हैं। 
सहामाय के दांशनिक सरेता को वे स्पष्द बरत बतते हैं। एसे अवसर पर उनकी 
शसी यो होती है 


5४ एशच्व विल्रेण शब्दायबिन्ताविशुती चितवितेम शति ततोवधायम्‌ --रत्यनीशन, कास्य 
सद्दथ )क/--१० १४३॥। यह विशृति अमायवारयिक के राम्द चि ता प्रकरण पर थी भयवा 
छिसी रा्यायनिता धर व परची, भद्ात है। प्रमायवार्टिक क राम्द वि तापकरया 
से उद्पूत बक्तभ्य का सलत वे नहीं जान पढ़ठा। उद्धरय में व क्यपदीय की भी एक कारिका 
द गिसमें पाउमे३ हे । उदर्वडत्प उद्धरय में सिया की पषानता सिद्ध की देह ६। 


८; 
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'भाष्यकारस्तु फुणिदशनम अधिश्षियर्ता 
'ज्ञानस्य दाब्ररूपत्वापत्तिरिति देशनमत्र भाष्यकारस्प! ६ < 
कयट का प्रदीप एक अत्यत उत्कृष्ट रचना है। 
भोज (६७५ ई०) के सरस्वतीकष्ठामरण मे तो नहो किस्तु भ्वगार प्रवाश मे 
व्याकरणदशन सम्बंधी अपार सामग्री है। भोज ने व्यावरणदशन से सम्बद्ध प्राय 
सभी पी पर विचार क्या है । और सब जगह से सामग्री एकत्र वर उसे विस्तत रूप 
दे दिया है। इस ग्रय मे वाक्यपदीय की बहुत कारिकाएँ उठत हैं । सबसे अधिक हप 
की बात तो यह है. कि वावयपदीय द्वितीय काण्ड वो लगभग दो सौ कारिकाओ की 
हरिवत्ति शगारप्रकाश मे विभिन स्थलों पर ज्यो वी त्यो सुरक्षित हैं। भोज ने उह 
ऐसे ढग से अस्तथ्यस्त रूप भ रखा है कि प्रथम हप्टि म॒ उहें पहचानना सरल नहीं 
है। महाभाष्यत्रिपादी (दीपिका) के भी कुछ भांग श्गारप्रकाश म उपलब्ध हैं। इसवे 
अतिरिक्त अनेक उदरण अज्ञात वयावरणों के हैं। कहो वही भोज ने भत्‌ हरिवी 
समीक्षा भी की है। उनके प्रतिभादशन का उही के शब्दो म उल्लेख कर भोज ने उसमें 
असहमति *यकत को है। स्फ़ोट और शब्दब्रह्मवाद का अपने ढंग से उत्लेख किया है ) 
ग्यारहवी शताब्टी से लेकर सत्रहवी शातादो तक सल्कृत के बैयाकरणों वा 
एक जाल-सा बिछा हुआ है। इस बीच कुछ ग्रथ व्याकरण के टाशनिक प्र को 
सामने रफकर लिखें गए थे उतम भी कुछ ही उपलब्ध हैं। उपलब्ध ग्रथो मे भी 
अवाशित ग्रथ अल्प हैं। इन प्रकाशित ग्र-थो के' सव लेखक भी मूल रूप से दाशनिक 
विचारधारा के नही थे। उ'होने जैसे व्याकरण के अन्य पक्षों पर विचार किया वसे 
हो ब्याकरणदशन पर भी कुछ लिखा। कितु इस रूप मे भी बहुत सी उपादेय 
सामग्री अभी तक सुरक्षित है। इस अवधि में व्याकरणदशन पर लिखने वालो में 
पृरुषोसमदेव, सायण शेष श्रीकृष्ण मौर भट्टोजि दीक्षित्त प्रमुख हैं ॥ प्ररषोत्तमदिव 
(बारहवी शताब्ली) ने व्याकरण की अनेक पुस्तकों लिखी हैं। उनमे उनका कारक 
चक्र व्याक्रणदशन से सम्ब'ध रखता है। सायण (चौटहवी शतादी) अपने युग के 
अद्वितीय विद्वानु थे। उहोने सवदशन सग्रह से पाणिनिदशन के नाम से “यावरण 
दशन का परिचय दिया है। शेष श्रीकृष्ण अकबर के समय मे थे और भट्टोजि दीक्षित 
के गुर थे । उहोंने शदामरण नाम का एक प्रौढ प्रय लिखा था जी जाज अवुपलब्ध 
है | इनका “स्फोटतत्त्व निखू्षण' प्रकाशित है । इनके प्रक्रियाप्रकाश और पदर्चा द्रका 
विवरण में भी व्याक्रण के दाशनिक तत्त्वों की चर्चा हैे। पदर्चाद्रका उनका स्वत त्र 
व्याकरण है। शेप श्रीकृष्ण के पुत्र शेप नारायण ने महाभाष्य पर सूवितरत्नावर नाम 
बी टीब्य लिखी है। इसमे मोमासादशन और “याकरणदशन का कई स्थलों पर 
सुलना मक विवेचन मिलता हैं। भट्टोजि दीलित (१६०० ई०) ने शब्दकोस्तुम में 
व्याकरण के दशन पक्ष पर भी यथास्थान बिचार क्या है| इनमे आई हुई कारिवाओ 
का सप्रह वयावरणसिद्धातवारिका के नाम से ज्ञात है। इनम व्याकरण के दाशनिक 
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पदाथ उल्लिखित हैं । 

सपहवी शताब्दी से लेकर उनीसवी शताब्दी के पूर्वांध तक अनेव' आधचार्यों वे 
सस्दृत ब्यावरणदशन की सुरक्षा मे योग दिया जिनमे कुछ नयायिक भी हैं। इनमे 
उल्लेखनीय कौण्डभट्ट, नाग्रेश भट्ट, जगदीश भट्टाचाय कृष्ण मित्र भरत मिश्र आदि 
हैं। कोण्ड भट्ट ने वमाकरणभूषण लिखा जा भट्टोजि दोक्षित की कारिकाओं की 
व्याख्या है। उसका लघु सस्करण वयाकरणभूषणसार नाम से प्रस्तिद्ध है। वयाकरण 
भूषण विद्वत्तापूण ग थ है और पहली वार एक वैयाकरण ने मीमासको, नथाग्रिको 
और वेद ततियो मे आक्षेपरों वे उत्तर देने का प्रयत्व किया है। वयाक्रणभूपषणसार पर 
प्रकाशित टीकाआं मे हरिराम काले की काशिका महंत्त्वपूण स्थान रखती है। 
हरिवललभ ने भी इस पर दपण नाम की टीका लिखी है । 

नागरेश भट्ट (१७०० ई०) ने ब्योकरणदशन पर स्वतत्र ग्र थे 'वयाकरण 
सिद्धा तमजुपा” लिखा है। इसका एक लघु सस्करण परमलघधुमजूपा है। मजूपा की 
कला टीका पृ० ५३० ५३४५ पर गुरुमजूपा का भो उल्लेख है। नागेश ने वावयपदाय 
विशेषकर पुण्यराज भोर हेलाराज के आधार पर इसकी रचना की है । कितु मीमासा 
और याय के पदार्थों पर भी विचार क्या है। यह महत्त्वपूण ग्रथ है।नागेश ते 
स्फोटवांद पर एक आय ग्रथ भी लिखा है जो अडयार से प्रकाचित है। नागेश की 
मजूपा पर रामसंवक त्रिपाठी के पुत्र कृष्ण मित्र की वुज्जिका नाम वी टीका है। 
इस पर कला टोका नागश के शिष्य वद्नाय पायगरुण्ड की लिखी हुई है। दोनों ही 
टीकाए सारगभित हैं । 

जगदीश भट्टाचाय वी शब्टशक्ितप्रकाशिका' भी प्रसिद्ध पुस्तक है। श्री 
गिरिधर भट्टाचाय रचित विभवत्ययतिषय” और गोजुलनाथ रचित पदवावयरत्नाकर 
उल्लेखनीय हैं। मरत मिश्र ने स्फोटवाद पर छोटो सो कितु विचारपूण पुस्तक लिखी 
है | हृष्णमित्र ने व्याररण वे अनेक ग्रय लिखे हैं । नागश की मजूपा पर इनकी टीका 
वा उल्लेख हो चुका है | व्याक्रणदशन से सम्बंध रखने वाल इनके कई छोटे छोटे 
ग्रग्य भी प्रकाटित हैं। इनम वादसुधाकर लघुविभवत्यथनिणय और वृत्तितीविक 
उल्लेखनीय हैं। दृष्णमित्र के पृत्र लक्ष्मीदत्त का पदाथदीपक भी याकरणदशन का 
ग्रथ है । मौनी श्रीक्षष्णमट्ट की स्फोटचद्रिका, रसमनाीदे का बारकसम्बधोद्योत 
अचलोपाध्याय बय वाबयवाट श्री हरियशोमिश्र की वाक्यटीपिका (वावयबाद टीकः) 
भी उल्नपनीय ग्रय हैं। बीसवी शताब्टी के पूवधि मे व्याकरणदशन पर अल्प काय 
हुआ है| डॉ० गोपीताय जी कविराज प्रो क एस ए अम्यर ओर प० अम्विवाप्रसाद 
इा्प्याय ने स्याररणदशन पर उच्चकोटि न निवय लिख हैं / प्रभातवाद्ध चक्रवर्ती 
को दो पुस्तक क्लिसफी आफ सस्हृत ग्रामर और लिग्वित्टिक स्पवुलशन आप दे 
हिद्त इस अवधि की प्रसिद पुस्तरें हैं। १० रामाता पाष्टय का प्रतिभादशन और 
पर समाप्ति उपाध्याय रचित मजूपा की टीका भी उलखनाय हैं। 

इधर ब्यावरण्”पन की ओर कई विद्वानों का ध्यान गया है और इस विषय 
से शोधडाय हो रह हैं। टॉ> म० राषदनू पिल ने वाक्यपदीय बा अग्रेजा में अनुदाद 
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किया है। प्रो अस्यर ने भी प्रथम वाण्ड सृत्ति वा अप्रेणी मे अनुवाद किया है। 
प्‌ रघुताथ शास्त्री ने वावयपदीय प्रयम काण्ड पर वषभ के आधार पर सस्कृत मे 
टीका लिखी है। भाषाविज्ञान वो दष्टि से वात््यपदीय से सम्बद्ध विषय पर कुछ 
प्रवाघ अग्रे जी और हिही मे प्रस्तुत किए गए हैं जिनमे उल्लेखनीय डा० गौरीनाथ 
शाप्त्रों का 'फिलासफो ऑफ वड एण्ड मीनिग' है | 


रे 
वाकृ-ध्वबि-वर्ण-शब्द 


व्याकरण का सम्ब ध भाषा से है और भाषा का भूल रूप वाक है। बाक का एक 
स्वतत्र दशन है । वाक वे बिता जगत्‌ सूना और जीवन पगु है। ससार के प्राय सारे 
व्यवहार थाग्‌ व्यापार पर ही निभर है। सम्यता और सस्कृति इसकी गोद मे फूलती 
फ्लती हैं। वाक बेवल विचारो के विनिमय का ही माध्यम नहीं, अपितु विश्व में जो 
बुछ सत्य है शिव है, सुदर है उन सब का भी व्यजक है । वाक का एक स्थूल रूप 
है, एक सूक्ष्म रूप है। स्यूल रूप मं वाक भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। सूद्म 
रूप में वाक ब्रह्ममय है, चिति तत्व है। वाक तत्त्वमेव चितित्रियारूपमित्यये (वाक्य 
पदीय १।१२७ हरिवत्ति)। भत हरि ने बाक की महिमा का उद्घाटन मुल्य रूप भ 
तीन तरह से किया है श्रुति के आधार पर, आगम के आघार पर और भापाविज्ञान के 
आधार पर | बेदो और उपनिषदो मे वाक पर पर्याप्त विचार क्या गया है । भत 
हरि ने श्रुतियों के उन बाक्यो को उद्धत किया है जिनमे वाक सृष्टि वा मूल तत्त्व 
मानी गयी है। सम्पूण सष्टि नाम और रूप इन दो वर्गों म विभाजित है । दोनो एक 
ही के विवत हैं । रूप अपने सूक्ष्म रूप मे नाम हे 
मामवेद रूपत्येन बबते रूप चेद नामभावेवतस्थे ॥ 
एके तदेकमविभवत विमेजु प्राणिवाये भेदरूप बीत ॥॥ 
--वाक्यपदीय १।१२ हरिवत्ति मे उद्धत 
वेद भ वाक को सूक्ष्म और अथ से अविभवत तत्त्व कहा गया है और इसके 
नाना रूप माने गये हैं 
सूदमामय नाप्र विभकततत्त्वामेकी_ वाचमनमिष्य दसानाम ॥ 
उताये विदुरयासिव च एना नानारुपामात्मनि सनिविष्टाम ॥ 
--वाक्यपदीय १॥१ हरिवत्ति म॑ उद्धत 
बेद को ब्रह्मराधि कहा गया है| वेद ब्रह्म का प्राप्ति उपाय है. और अनुकार 
भी है। प्राध्ति शब्द का प्रयोग यहा पारिमाषिक है । भत हरि के अनुसार मेरा या 
मैं? इस अहृकार ग्रथि ना सवया उमूलन ब्रह्म की प्राप्ति है। कुछ लोगा के मत मं 
विकारों का अपने मूतप्रद्न तिरूप म हो जाना प्राप्ति है। प्राप्ति के निम्तलिखित नव 
विकल्‍प भत हरि ने वावयपदीय १५ की वत्ति म॑ गिनाएं हैं-- 
(१) पकक्‍रण्य--चशु आदि पाँच ज्ञानेद्धियो हाय पर आटि पाँच कमियां 


वाक घ्वनिन्वण शब्द / ३५ 
जुद्धि और मन इन सब कौ निवृत्ति को वकरण्य कहते हैं॥ वयोकि ससार का परिज्ञान 
इदरियों द्वारा ही होता है, झीद्रयो की निवृत्ति से ससार की निवत्ति मात ली गई है। 

(२) असाधना--वुषभ के अनुसार असाधना का अथ अबहि साधना है। 
बाह्य समार में अनुकूल विषयो की साधना भी की जाती है। उससे भी तृप्ति होती 
है परतु अन्त साधना का ही महत्त्व अधिक है । 

(३) परितप्ति--वह तप्ति जिसमे बोई इच्छा नही रह जाती । 

(४) आत्मतत्वम--वह अवस्था जिभमे बाह्य परिस्थिति सवथा भोझल हो 
जातो है और व्यक्ति केवल आत्मानुभूति मे लीन हो गया रहता है। उपनिषदो मे इस 
परिस्थिति को प्रिय स्त्री से आलिगित पुरुष की आत्मविभोर परिस्थिति के प्रतीक के 
द्वारा व्यवत क्या है (आत्मतत्त्व यदुपनिषत्सु वष्यते यथेष्टया स्त्रिया परिष्वक्तों न 
किचन वेद इति--बहुदारण्पक उपनिषद्‌ ४३२ १--वपभ वाव्यपदीय दीका १॥५) । 

(५) आत्मकामत्य--रूप, रस आदि विषय भोगा की कामना ने होना और 
केवल आत्मा की कामना होना आत्मकामत्व है। आत्मतत्त्व और आत्मकामत्व में भेद 
यह है कि आत्मतत्त्व मे आत्मानुभूति ती गहराईद्योतित है जबकि आत्मकामत्व मे 
बाह्य विषयो मे अनासवित लक्षित है । 

(६) भनागतुकाथत्व--आगन्तुक या परिवर्तेमशील भोग्रो म॑ तितिक्षा का 
होना | श्रीमद्भगवदुगीता में सस्पशज भोगों को उत्पन होनेवाला (आगामी) माना 
गया है। 

(७) परिपृण इक्तित्व--सब तरह के सामथ्य का होना । 

(८) कालवत्तियों का आत्मप्षात्रा से असमावेश--जम विपरिणाम आदि 
विकार कालवत्ति के रूप हैं । कालवत्ति के धर्मों का आत्मवत्ति के धर्मों से पृथक्‌ परि- 
ज्ञान बालवत्तियो का आत्ममात्रा मे अतमावेश है । 

(६) सर्वात्मना नराइय--सवथा निरोह होना। नराश्य परमसुख माना 
चया है । 

प्राप्ति के उपयुवत भेद एक दूसरे से सवथा भि'न न होकर एक दूसर से मिले 
हुए हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि बेद के प्रसंग मे प्राप्ति शब्द का जो 
पारिमाधिक अथ मीमासादशन में ग्रहीत है उससे अतिरिवत अथ यहाँ भत हरि हारा 
गृूहीत हुआ हैं। 

घैद ब्रह्म का अनुकार अर्थात्‌ अनुकरण माना गया है । ऋषियो ने दृष्ठ श्रुत और 
अनुभूत अर्थों का सव साधारण के लाभ के लिए प्रवचन किया है । यह प्रवचन बाक्‌ 
के द्वारा ही सम्मव है। यद्यपि वाक्‌ सूक्ष्म, नित्य तथा अतीरिद्रिय है फिर भी घ्वनि-ताद 
के सयोग से वह अभिव्यवत् होकर भेद के द्वारा अमेद के प्रतिपादन मे समथ होती है । 
सूक्ष्म और अतोरद्रिय बाक्‌ प्रतिमा द्वारा क्रमशवित के साहचय से ज्ञान के रूप म, अर्थ 
के रूप में परिणत होती है और उपदश का विपय बनती है। अतीरटिद्रिय के बाघ को 
समझाने के लिए भत हरि ने स्वप्न दत्त का उदाहरण दिया है। स्वप्म में बिना बाह्य 
अ्यापारों के विषय अनुभूत होते हैं गौर उनका अवाध्याव क्या जाता है। 


३६ / सरद्तत ब्यावरणदशन 
या सुक्ष्माँ नित्यामती द्रयों बाचमषय साक्षात्तृतयर्माणों मत्रवश पर्ष्यात 
तामसाक्षात्ग्ृतपमम्पोपरेम्य प्रवेदयिष्पमाणा विल्‍म समामना त स्वप्नवत्तसिव 
ह्णथ्र्तानुमृतमाचिरयास-त इत्येप पुराइल्व ॥ 
--वाक्यपदीय १॥५ हरिवत्ति पृ० १३ (द्रध्टव्य निर्वत १२०२) 
अती द्रिय॒प्रज्ञास्वरूप वाक कसे ज्ञान वा श्यवा ध्रत्यक्ष का विषय होती है 
इस पर भत हरि की तरह योगसूत्र १४३ के भाष्य मे व्यास ने भी प्रवाश डाला है । 
उनके मत म॑ शब्द बे साहचय से अती[ द्रय और बसकीण प्रज्ञा ज्ञान के रूप म बदल 
जाती है और प्रत्यक्ष गा विधय होती है। योगियो को सूक्ष्म प्रज्ञा का दशन ' निवितक 
समाधि में होता है। क्तु निवितक समाधिज दशन शद सकेत के साहचय से परि- 
शुद्ध स्मृति म ग्राह्मस्वरूप वाला हो जाता है । विना शब्द का सहारा लिए उस तिथि 
तक समाधिज ज्ञान का उपदेश दूमरो को दिया ही नही जा सकता और न वह दूसरो 
से गृहीत हो सकता है ॥ ग्राह्मयस्वरूप वाली अवस्था को निवितर्का समापत्ति! कहते हैं । 
हृष्ट मत्रो गत वाणीरूप मे “यकत होने का प्रकार यही माना जाता है। इसी पद्धति से 
बेद प्रकाश म आए | इसमे यास्क व्यास और भत हरि एव्मत'* हैं। 
बाक की महिमा उसके व्यावहारिक दृष्टि से भी स्पष्ट है। वाक और ज्ञान के 
विपय म॒ दो तरह के मत प्रचलित रहे है | कुछ लोग मानते हैं कि शब्द प्रकृति है भौर 
चान उसका विकार है। कुछ आचाय ज्ञान को प्रश्धति ओर शब्द को उसका विकार 
मानते हैं। पहले पक्ष के अनुसार शद भावना बीज रूप म॑ मस्तिष्क म उद्बुद्ध होती 
है। इसके बाद उसके अथ का सवेदन होता है । दूसरे पद्षा बे अनुसार अथ ज्ञान पहले 
होता है। वाद मे उसके लिए श-ठ की सप्टि होती है। इसलिए चान प्रकृति और 
श-ठ उसका विकार है। भत हरि पहले पक्ष के समथक हैं ॥ उनके मत म॑ शब्द भावना 
अतादि है। शब्द की अभि यवित के प्रकार अर्थात्‌ प्रयत्न भी स्वाभाविक (प्रतिभा 
जाय) हैं। 
अनादिश्च पाच-दभावना प्रतिपुरषमदस्थितज्ञानदोजपरिप्रहा । मे ह्ायंतस्पा 
क्यज्चित्पौदषेयत्व. सभवति ॥ तथा ह्मनुपदेशसाध्या प्रतिभागम्या एबं 
फ्रणविपासादय ॥ 
--वॉक्यपदीय १।१२३ हरिवत्ति पृ० ११० 
शदानुविद्ध ज्ञान के द्वारा वस्तु का अवभास होता है। सुप्तावस्था मे भी 
जाप्रत्‌ अवस्था की तरह ज्ञानवत्ति व्यापारित रहती है। केवल अतर यह है कि 
स्वप्नावस्था म शाःभावनाबीज अत्यत सूद्षम रूप मे रहते है । अत उस अवस्था प्ये 
आधार्यों ने तामसी अवस्था (अस्पष्ट अवस्था) वहा है 
सभी प्रवार क॑ भान निम्नलिखित तीन भ्रकार स व्यावहारिक अनुभव के विपय 


३ द्लभ्य-चाक्यप्रतीय ११५ इरिवत्ति ० १३ १४, निरुकत १२० और योगसूत्र यास साध्य 
शाड३ भोौर गांपीनाथ जी कविराज का लेख रौद एड शाक्त स्वूल, हिस्टी भाफ़ फिलासपी 
इस्टन पड बैरटने, बाल्‍्यूम फररे, पृष्ठ ४०१, ४०२६ 

२ हरिबत्ति, गान्यपदीय शाररड, पृष्ठ १११॥ 


वाक घ्वर्ति वण शब्द / ३७ 


होते हैं-- ( १) स्मतिनिरूपणा (२) अभिजल्प निरूपणा और (३) आकार निरूपणा 
के द्वारा । 
शब्दानुविड्ध बुद्धि के द्वारा यह हैं, ऐसा है” आदि का जो स्मरण होता है वह 
स्मति निरूपणा कहा जाता है। स्मति के द्वारा शब्द और अय का अमेद चानत अभिजल्प 
निरूपणा कहलाता है। यह वह है इस रूप में जब शब्द का अथ के साथ अध्यास किया 
जाता है उसे शब्द का अभिजल्प कहा जाता है। भत्‌ हरि ने अभिजल्प की परिभाषा या 
को है 
सोध्पमिति सम्बधादपमेको कृत यदा। 
शब्दस्थार्थेन त हाब्दमसिजलप प्रचक्षते ॥ 
-+वाबयपदीय २१३० 
बुछ लोगो के मत में 'वह' इस तरह के अनुसघान में स्मृति, यह वही है” इस 
तरह के बोध में प्रत्यभिज्ञा, वह्‌ उसके तरह है” इस तरह के ज्ञान मे उत्प्रक्षा, 'पह बही 
है” इस तरहू की घारणा म अनुयोगब्यवच्छेद होता है बौर ये सभी विकल्प अभिजल्प 
के ही भेद हैं। रे 
यह इसका साधन है' 'यह इनका साध्य है” इसे आकारनिरूपणा कहते हैं। स्मृति 
निरूपणा से ज्ञान का अभिजत्पनिरूपणा से शब्द का और आकारनिरूपणा से अथ का 
निरूपण होता है ऐसा कुछ आचाय मानते हैं ।९ 
भत हरि के म्रत में जिस तरह प्रकाशकत्व अग्नि का धम है चेत"य आत्मा का 
चरम है उसी तरह नान भी शब्द का धम है। बिना शब्द के भान हो ही नहीं सकता । यदि 
बाक न हो, जगत प्रकाशित ही न हो । वाक ही प्रकाशक हैं। वही समस्त विद्याओं, 
कलाओआं तथा वितान का आधारभूत है। सभी विद्यार्यें वाक्‌ रूप से बुद्धि म निवद्ध हैं । 
बाक न हो तो घट-पट आादि की सत्ता ही न हो । वाक से ही वस्तु का निष्पादन हाता है। 
बह सूध्म रूप मे चुद्धि मे स्थित है। उसकी वाह्य अभिव्यवित ही वस्तु है। वाक तत्व और 
चेतना तत्त्व एक ही बात है। वाक तत्वमेव चितित्रियाहूपमित्य ये ।* 
वषभ के अनुसार वाक और चैत य में अभेद इस दष्टि से है कि परा प्रकृति में 
भावी के आकार ग्रहण के रूप मे विवत होता है और वह चैताय के रूप भे परिणत होता 
है। (यतश्च भावनामाकारपरिग्रहेण परा प्रशुति विवतते, तच्चतमात्मना परिणमंतत 
इति वाक्‌चत ययो रभेद ।--वावयपदीय १४२७ टीका, पष्ठ ११४) 





३ इस्वरप्रत्यभिशाविश्वतिविमरिनी, प्रथम सांग, पृष्ठ ११५ 

४ वृषभ। वास्यपदीय टीका शा३१६, प्रष्ठ १०७ (स्पृतिनिरूपणयेति शानध्य निरूपययाह! 
अमिजल्वनिरूपणयेति राम्दस्याइ। भाकारनिरूपणयेस्यथस्याइ। सब शडैते शम्दानुविद्धा 
स्यवशराह् न स्वलघणस्लेणेति ) 

है बाक्यपदीय श१२५, १२६, १२७॥ 


३८ | सस्कृत व्याकरणदशन 
तीन तरह की वाक्‌ 
चखरी 


भत हरि ने वाक के तीन अवयव माने हैं । बखरी, मध्यमा और पश्यती। भत - 
हरि के अनुसार वै़री सभी तरह के अभियकत शो का प्रतीक है। यह व्यापारछप 
और कायरूप दोनो है। व्यक्तवण और अव्यक्तवण साधुशब्द और असाघु शब्द (अप 
अ्रश) गाडो के पहिये की चरचराहट, नगाडे वी आवाज बाँसुरो वी ध्वनि और घीणा 
की झकार जसे अपरिप्तित ध्वनि समूह का च्योतक शब्द वेज़री है और इसलिये वखरी के 
अपरिमित भेद सम्भव हैं ।९ चरचराहट, झकार आदि यद्यपि शब्टभेद के रूप मं गहीत 
होते हैं, धाक के भेद के रूप मे मही, फिर भी अथवाद के आघार पर बखरी की व्यारया 
में इनका स्थान" है। बेखरी शब्” का निवचन विखर शब्ट से किया णाता है जिसके अनेक 
तरह से अथ क्ये गये है 
(१) बिखर शरीर त्त्र भवा तत्पय त घेष्टा सपादिफेत्यथ ॥ 
++अभिनवगुप्त, ईश्वरप्रत्यभिचाविवतिविमयिती भाग ३ पु० १८७ 
(२) वश्तमि विशिष्टायां खरावसथाया स्पध्टर्पाया भवा बखरी । 
“-यादिदेवसूरि स्याद्वादरत्ताबर १७ पृष्ठ प& 
(३) विद्वर इति देहे।द्रिप सघात उच्पते तम्र भवा बरी । 
“--जयतभट्ट यायमजरी पृ० ३४३ चोखम्वा सस्करण १६३६ 
(४) विशिष्ट खमाकाश घुख़रूप राति गह णाति इति बिखर प्राणवायुसधार- 
बिविष्ड वर्णोच्चार तेनाभिष्यक्ता वरोति । 
+-जयरथ अलक्ारसवस्व टीका पृ० २ 
बखरी सशा वर्णों के उच्चारण से सम्बद्ध है। वखरी की विशेषता यह है कि यह 
स्वसवेध और परसवेद्य दोनों है। ब्याक्रण को दध्टि से बखरी का महत्त्व बहुत अधिक 
है। इसी के आधार पर साधु असाघु विचार चलता है। ओर कुछ आचाय यहाँ तक 
भानते हैं कि वैख्वरी का सस्क्रार आय सभी वाक के अवयवो के सस्कार का उपलक्षण 
है। येय वैखरी वाक तस्या स्क्रियमाणाया सर्वा एवं सस्कृता भवात तज्जातीय 
कत्वात--वपम, वावयपदीय ११४२, पृष्ठ १२८) । 


६ परे सवेध यस्या ओोत्रविष्यरवेन प्रतिनियत अतिरूप सा देखरी। रिछिष्टा व्यकतवणसमुच्चा 
रणा प्रसिददसाधुमादा अध्यसस्कारा च। तथा याएछ्े, या दुदुमां, या बेयौ (या) थीयाया 
मित्यप रिमायमेदा । 

>वाक्यपत्रय ११४३, दरिदृत्ति, पृष्ठ १रे६ 
बैफरी करयब्यापारानुझ"। ओतशानबिवया शब्दबुद्धि ४ 
ञमइाभाष्यब्याख्या, हस्तनेख, मद्रास, भार डेेबरेश 

७. नव वाचो भेदकयनमेतद, न छु शब्दमात्रभेदकथनम्‌ । तत्कथ राक्टात॒उपात । उच्चते, 

अथवाददरशनानिदमुपात्तम्‌ । 
जबृषम वाक्यपदीय ११४३ 


बार छ्वनिदण-शब्द | रे& 
सध्यप्ता 


मध्यमा को सत्‌ हि मे अत समिवेशिनी' कहा है। उसका व्यापार नीतरी 
है। बह सूल्म प्राणशवित के सहारे परिचालित होतो है। उसका उपादान बे बल बुद्धि है। 
बकता वी बुद्धि म शब्द क्रम स्पस प्रतिमासित से हाते हैं। उसम त्रमसनिवेश नहीं भी 
हो सबता है। मध्यमा मे बुद्धियत आकार दे अवमास से श्रम, और एवं युद्धि होने 
बारण और शब्द वा बुद्धि से अभि'न होने के मारण अप्रम दोनों श्प माने जाते हैं-- (बुद्धि 
स्थावात अत पनिवेशित्वन्षमादाकारेण प्रत्यवभासाात्‌ भ्रमवत्वमेवशुद्धित्वादध्यतिरेवा 
दक्म वम्‌ू--वधम वावयपदौय ११४३, १० १२६) । मध्यमा मे यद्यवि प्राणवत्ति बा 
सचार माना जाता है फिर भी प्राणवृत्ति वा अतिश्रमण गर शब्द बे: उपादान मे रूप मे 
केवल ब्रुद्धिमात्र भो रह सकती है। दूमरे शब्तो मे, वतन शब्ठ से जो कुछ द्योतित 
होता है उस मध्यम का रूप टिया जा सकता है। भत्‌ हरि के अनुसार ता, मण्यमा 
ओर विलम्बिता इन तीना यृत्तिया मं शब्दबे उच्च मद (शने ) उपाशु, परमोर्पाणु 
और सहृतक्रम ये पाँच औपाधिक भेद माने जात॑ हैं।४ इनमे उरपायु और परमोपाँणु 
मध्यमा के प्रतीक हैं। उपाणु मौन भाषण भो कहते हैं। इसम्र प्राणवत्ति बा सचार 
रहता है। पर वाक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा गहीत नहीं हो सवती | बह दूसरो 
द्वारा भवथा असवेध होती है। प्राणवत्ति की सहायता वे बिना जब शब्द अपने एकमात्र 
उपादान बुद्धि में हो समाविष्द रहता है उस अवस्था वो परमोपाश बहत हैं। 

तत्र प्राणवृत्त्यनुप्रहे सर्पेव यत्र राब्दशप पररसदेद्य भवति तदुपाशु । 

अतरेण तु (प्राणदृत्पनुप्रह पत्र फेवलमेव चुद्ों समराविष्टरपों दुदष्युपादानएक 

शब्दात्मा लत परमोपांशु । 

--वाक्यपदीय २१६ हरिवृत्ति पृ० १६ 

मध्यमा के भीतर ये दोनों अवस्थाए आ जातो हैं और इनके माघार पर 
मध्यमा के दो भेद माने जा सकते हैं। चाक के तीन भेद---वैखरी, मध्यमा और पश्य-ती 
में मध्यमा मध्य अवस्था वो अभिव्यजित करती है और इसलिए उसे मध्यमा कहते हैं । 


पद्यातो 


परुयती का स्वरूप भत हरि ने निम्नलिखित रूप मे व्यवत क्या है प्रतिसहत 

कमा सत्यप्यमेदे समाविष्ट क्रशक्ति पश्यग्ती ॥ सा चला च अचला च॒प्रतिलब्धा 

समाषाना च, आवुत्ता विशुद्धा च साई तविष्टज्षेयाकारा प्रतिछोनाकारा निराकारा च, 

परिच्छि-ताथप्रत्यवभासा ससृष्टायप्रत्यवभास्ता प्रशा-तसर्वायप्रत्ववभासा चत्यपरमित- 
भेदा १! 

--वरावयपदीय १११४३ हसरिवत्ति पृष्ठ १२६ 

पश्याती प्रतिसहृतक्रमा है । प्रतिसहृतक्र्म परमोपाशु के एक डग ओर परे की 


अपेनकअत+ प जब >> 
८ वाक्यपदीय २११६, इरिृत्ति, पृष्ठ १७, लाहौर सस्करण । 


४० / सरताा स्पाररधल्मा 
स्पिति है। क्रम ताम की हझ्ूव झजित है। उसके साध यूशिया याग होगा है। बुठिद्वारा 
खस्यात शत में मात ₹ चम वा मअप्यारा ह7 है। ये मप्यारोवि। शल्परम जब दूसरे 
पिता से बुक होते हैं->प्रयावा थी साामिक घच्टाओं से वरिघाधित होते है उतरा 
सराघालार या होगा है। इग पूरो प्रत्रियां की प्रतिगद्माणम बहो हैं। (यार तु प्रतिमहुते 
प्रमशरियोगया बुद्ध पा निभा परीवगस्पाणमध्यरों गर*:ध्यारोदित हि शफचर्ता कम 
रूपम्रिय शाक्ात्‌ विपो तय प्रतिशदृवतमगु--वाजयपरीय २।१६ हरियति) । पर्यती में 
त्रम्र शवित रा नेहितठ रहती है इसलिए उसमर भ्रमों मे भेल वे बारण भेट होना चादिए। 
पर यस्तुत भे” नहीं द्वोता कपोरि क्रम आरोपित हवा हैं वाहतविए नहीं । जय गुड्धि मं 
क्रमसष या पृणतया उपसहार हो जाता है यद्द अप्प्रस्यात अवस्था बीन्सो हो जाती है 
और लोव व्यवहार (शब्द व्यवह्टार) से अतीत होती है। वाफ गी अय विश्सित अब 
स्थाआ गा मूल पद्याती है, इसलिए उन सथका इसवे साथ सम्बघ है और उतव स्यरूपो 
काबोज भी इसम हैं। अत पश्यन्ती चला और अचसा दोनो है। यह धता है पयोवि 
शतत्मा वी अभिव्यवित मे गति होती है। दोगागार यपम मे अनुसार पश्यन्ती चला 
इसलिए है वि रूप रस आदि विपयो मे सीन बुद्धि साधारण व्यक्त को वाक बी तरह 
जान पड़ती है। (रूपादिपु विपयेध्वर्वाग्दशनानां विध्िप्तोत्पधते बुद्धिवंगिव द्वि सा-- 
वोक्यपदीय १।१४३ टीग7) वह अचला है कयोति' अपी स्वरूप मे यह तिस्पद है। यह 
प्रतिलम्धा है क्योरि' उसमे |्रम आदि वी अलग अलग उपल7तध सभव है। यद समायानां 
भी है क्‍्याकि क्रम आदि उसमे एक साथ समाद्वित भी हैं। यह आवत्ता है कयोति वह 
अपभ्रण आदि से सकीर्ण है। वह विशुद्धा भी है पयोदि वाव बे रहस्य को जानने बाल 
(वागयीगविंद) उसके अअ्रमरूप में अथवा अपभ्रश से असवोण रूप ने दशन करते हैं 
बह सवधा शुद्ध स्वरूप याली है। बह सॉनिविष्टशयाकारा है क्योकि, उसमे ज्षय का रुप 
भाविष्द (जुटा) रहता है जैसे ज्ञान मं शेय वा रूप अनुस्यूत रहता है। उसम पेय का 
आकार पूरा लीन भी रहता है और ऐसा भी हो सवता है कि उसमे शेय के आकार का 
बिल्दुल ही परिज्ञान म हो ! उस दशा मे वह निराबारा है। उसम शाद बे अ्ों का, गो 
अश्व आदि का अतग असय अवभास हो सता है। इस दशा मे उसे परिच्छिनाथ 
प्रत्यवभासा बहते हैं। सीनिविष्टज्ञेयावएरा और परिच्छिनाथ प्रत्यवभासा इन दो रुपो मे 
भेल केवल इतना है कि एक मे श्ञेय का आकार तान में सनिहित रहता है और दुसरे मे 
श द में अथ वा आयार सा निहित रहता है। एक ऐसी भी दशा समव है जिसमें शब्द 
और अथ एक दूसरे म बिल्कुल गृथे हुए से जान पडते हैं--सम्ृष्ट रहते हैं। प्रतिलीनाकार 
और ससृष्टायप्रत्यवभास इव दो रूपो मे यह भेद है कि पहले म आकार का परिजशञान 
बत्य त बठिन है पर दूसरे मं शब्द और अथ के आकार का अलग अलग तो नही परतु 
समृष्ट रुप म॑ ज्ञान सभव है। ऐसा भी हो सकता है वि अथों का अवभास अनुद्बुद्ध रह 
जाय उनका बिल्कुल ही मान न हो। उस समय परश्यती प्रशातसर्वायप्रत्यवभासा है। 
इस तरह पश्यती जनेव' भेद वाली है! परतु अपने मूल रूप मे वह ऋमरहित है 
स्वप्रकाणा है और सविद्र्‌ रूप है । 
बेखरी मध्यमा और पश्यतों के लिए इतिहास के निदशन का उल्लेख करते हुए 


बाक [ ४१ 


भत हरि ने मदाभारत वे उुछ इलारा। वी उद्धत विया है । उद्धत इलोका मे बुछ इतोक 
महाभारत व झाश्मधिर पव ने २१वें भ्रष्याय म पाठभेद वे साथ मिलत है। भू 
हरिद्वार उद्धत होगा व साराश फिम्बेलिफित है -- 
भारती वाणी (सस्वृत) दिव्य भौर भदिव्य भेद से दो प्रशार वी है। उसमे 
एक प्राण भौर अपाए वे बीच रहतो हैं भौर दूसरी ग्िना प्राणवत्ति वे ही रहती है 
पर भप्रेयमाणा सी हैं। उससे प्राण उत्पन हात, है भौर प्राण से युवत हायर वह 
व्यवहार वा साधन बनती है। व्यवहारनिवाघन वार वे भी तीन रुप है । घोषिणी, 
जातनिर्धोषा भौर झधोपा । घदिणों और निर्घापा मे निर्धापा या भ्रधिक महत्त्व है । 
भत हरि ने तीन प्रवार व वाव ॥ लिए भी महाभारत वा उद्धरण दिया है । महाभारत 
क श्नुमार दैखरी दाव' प्राणवतिनियथाा है धर्यात प्राणा वे! शाघार पर उसकी 
भित्ति निर्मित है। मध्यमा वाव वा उपादान बुद्धि है श्लौर उसम क्रम रहता है। 
परतु प्राणवत्ति नहीं रहती। पश्य ती मे क्रम वा उपसहार हो गया रहता है 
उसम किसी प्रवार का विभाग नहीं होता । वह स्वप्रकाशा है श्रौर निय है। वाक के 
स्थूल भेदा से सपुवत होने पर भी 'उसम बाई विवार नहीं होता | वह अमृतकला है ।६ 
है ध्यान देन वी बात है कि मत हरि परा वाव का कही उत्लेस नहीं परते । 
वे वाक ने' बवल तीन. श्रवयव पश्याती मध्यमा और बैखरी हो स्वीवार बरते है । 
भत हरि बे इस व्यवहार गे कुछ प्राचीन श्रायार्या ते यह निष्क्ष निवाला था वि 
व्याकरण दगन मे परा बाक्‌ का कोई स्थान नही है । श्रमितवमगुप्त ने लिसा--नेनु 
प्रश्य/त्पेव पर तत्वपिनि जरदबपाकरणा मय ते” अ्थात प्राचीन वयावरणा के 
झनुभार पष्यती ही परमतत्त्व है परा वात नही । इश्वरप्रत्यभिज्ञाविवत्तिविमशिनी मं 
अभिनतवगुष्त ते बैबावरणा के साथ शास्त्राथ किया है और समभाने का प्रयास 
विया है कि दैयात्रणा को भी परा वार की सत्ता मानती चाहिए ।" क्षेमराप 
ने भी लिखा-- 'हादक्रह्मामप प-यतोरूप भ्रात्मतत्वसिति वाकरणा' ॥** श्रर्थात 
बयाकरणा के मत सपइय ती ही परम तत्त्व है। वाव वे तीन प्रवार वा उल्लेख सुचरित 
मिश्र ने भीमासाइलोकबालिक वी काशिका नाम्ती टीका में किया है--श्रेघा हि बाच 
बिमज ते दखरी मध्यमा सुश्मा चेति। यवात्तम--- 
चत्व्रह्म बतेपा हि. परिणामि प्रधानवत । 
चेंघरीमध्यमासूक्मा चागवस्या विभागत ॥ --काशिका टीका पृष्ठ २४८ 
भत हरि ने पर! चाक का उल्नेखे क्‍या नही किया, उसकी सत्ता क्यो नही मा वी, 
यह प्रश्न विचारणीय है। उनके तस्या बाच पर पद्रम (वाक्यपदीय ११४४) एस 
वाक्य से स्पप्ट है किव वाक के केवल तीन ही अवयव मानते हैं । परा वॉक 
की चचा भी उनके समय अवश्य रही होगी। उपयुक्त इलोक वी व्याग्या भ 





& वाक्यपदाय शाश४ध३ हारेबू त में उद्ध त। 

१०. इश्बरप्रत्यमिव्ाविंदतिवि्माशनी , दित ये भाग) एृष्ठ १६१] 
३३ द्वछ थे बी टितीय साग, पृष्ठ १६५ ॥ 
हर. अयभिताइदबक १ण ४३ अच्यार सरकरण । 


४२ / सरउत वस्यावरण>चन 


चत्वारि याता परिमिता पहानि! यह फामत रख रिया है । इससे यह रपट है वि 
ये घार भत् स प्रयगत पे । बैसरी, मस्यमा झौर पन्‍्य ही मं साथ परा यार वी चर्षा 
अवश्य चत पड्टी थी। छभा यहाँ उपयुक्त मत्र उद्धृत रिया जांसरया है। जयस 
सीन भेल सातने से उत्त मत्र पे घत्वारि च३ह गा रामजह्य महा बटता । 
इस प्रश्न पर पहुत के कुछ विद्यात या प्याय गया पा । साय से इंगे परत 
गया एवं उतर तिवाता | उसवे मत में झत हरि के ज्यों बाप गहने रा गगरण यह 5 
कि वैयरो, मध्यमा भौर पत्यत्ती इन तीना तब प्रयतिप्र'यय विभाग वा शान हता 
है । यधपि पश्यती सोरब्यवहार से सवथा पर है किर भी योगिया या उमम भी 
प्रति प्रत्यय वा विभाग दृष्टियोचर होता है । परा बात में प्रवुति प्रत्यम भरारि पा 
जाने योगिया शो भी नहीं होता । इसलिए मत्‌ हरि से परा बाबा का उतरा नहीं 
किया धौर वान को बेक्ल तीन भवयव थाती साना 
पश्यती तु सोश्य्यवहारातीता योगिनां सु सत्रावि प्रहति प्रत्यय विमागा 
चयतिरत्ति, पराया तु नैति प्रग्या इत्युवतम 
>>उ्धोत, महाभाष्य पर्पता हिवक' । 
परतु नागेश थी यह उत्ति युव्तिसयत नहीं है | बयाडि भत हरि जर धाब्ल्यद्या पौर 
आड़ से जगत का विकास जस यूढ विचार सामने रख सकत हैं तो परा बात वे नाम 
सने मे उटें पोई भाषत्ति नहीं होनी चाहिए थी भौर परा वाक की सत्ता चाह जिस 
किसी रूप मे भी मानत हुए वाक को नयी वाज़ बढ़ना घ्सयत होता । नायए ने प्रभाण 
के रूप मे स्वरुप ज्यौतिरेवात परावागवपायिती यह वाक्‍य उद्धत किया है। परतु 
बाक्यपदीय की हरिवत्ति मं यायमजरी मे झौर स्थाट्वादरतनावर भे॑ प्रशावागन 
प्रायिवी के स्थान पर मूश्मावागनपायिनी प्राद मिलता है| बही-यही सूशमा व स्थान 
चर सपा पाठ है। भ्रत्तु कागण की उवित से उपयु वत प्रदन व समाधान नहा होता । 
हलाराज का ध्यान सस प्रश्त पर भवश्य गया हांगा । वर्यावि' एक स्थात पर 
से पश्मन्ती को ही परा वाक के रूप भ व्यवहृत करते हैं 
सविच्च पश्यातारपा परावाक रद ब्रह्ममपोति ब्रह्मतत्व धहदात परारमाधि- 
कान सिद्यते । विवत देयाया तु बसयर्मिना भेद 
“-हैलाराज वावयपदीय ३ द्वत्प समुदश ११। 
इससे तो इतता स्पष्ट हो जाता है कि हेलाराज के प्नुसार भत हरि परा की सत्ता 
नही मानत और पश्म ती को ही परम तत्त्व मानते हैं । परतु यट प्रश्न भ्भी वना 
हुआ है कि पद वाक को स्वीकार करत म उनके सामने क्या कठिताइया थी । 
एक कठिनाई का सकेत उत्पल ने क्या है। उपल के मत मयदि चपाकश्ण 
अत्यमिवादशन मे ग्रहीत परश्याती के स्वरूप को मान में ता उ'ह ईइवर की भी सत्ता 
(उपयम) मानती पष्ठगी 
पायती च  नेइवरप्रत्यमिमोकत "यायेन टब्दनात्मिफा परमेश्वरशर्तिरिव्यने 
भवद्धि ईश्वरोपगमप्रसणत क्‍्रपितु सुक्ष्मो वाच्याभेदेन स्थित बाधक शब्द 
इस्पेब शाब्टात्मासों । “+शिवलप्टि रा३६ पृष्ठ इ८व 


वाक | ४३ 


वैयाक्रणभूषण के एक टीकाकार कप्ण मित्र ने स्फोट को ही परा वाक माता 
है, परा वाक' ही शब्दब्रह्म है। 'श्रन परावाक्‌ स्फोट शब्देगोच्यते । सव दाब्दब्रहा 
इत्पुच्यते! (कप्णमित्र, वेयाक्रणभूषण टीका, मै-युस्क्रिप्ट पृष्ठ १) ॥ परन्तु ऐसा 
जावे पडता है परा वबाक को वाक्यपटीय मे स्थान न देने का मुख्य कारण भत हरि वा 
_प्रतिभावाद है। प्रतिभावाद पर श्रागें विवेचन क्या जायगा। यहा केबल यह 
दिखलाना है कि भत हरि क मत से वाक का मूल प्रतिभा है. वाग विकाराणा प्रकृति 
प्रतिमामनुपरति (वाक्यपदीय ११४ हरिवत्ति, प्रप्ठ २७) । 
व प्रतिमा, सत्ता और महासत्ता का एक ही तत्त्व मानते हैं । 
तदम्यासाच्च शब्दपुबक योगप्रधिगम्य प्रतिमा तत्तप्रमवा भाव विकारप्रकृति 
सत्ता साप्यसाधनवितयुकताम्‌ सम्यगवबुद्ध य नियता क्षेमप्राप्तिरिति 
--वाय्यपदीय ११३२ हरिवत्ति, प० ११८३ 
आँवागम म विश्व पा उिकास परा वाक स व्यक्त क्या [गया है। भत हरि विश्व का 
विवत प्रतिभा से मानत हैं। प्रतिमा से विश्व का विकास मानने पर उन्हें परा वाक्‌ 
नाम की किसी झ्रय वस्तु के मानते वी झावश्यक्ता नही रह जाती | शवागम मे भी 
परा वाक और परा सत्ता को एक ही माना गया है 
चिति प्रत्यवमर्शात्मा परावाक स्व॒रसोदिता।॥ 
स्वातञज्यमेत मुख्य. तदश्वव परमात्मन ए 
सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेधिणी | 
सपा सारतया प्रोवला हृदय परम्रध्ठिन ॥ 
उपलक्ारिका १३ १४। 
भत हरि न पर शाद का प्राध्णत्मिक अथ म केवल एक बार प्रयोग किया है 
और उसे प्रतिभा वे भय मे क्या है' भेदानुरागमानच परस्मिन्‌ भ्रभेदे शब्दात्मनि 
सनिवेशयति (वावयपदीय १११८ हरिवृत्ति ५० १०५) टीकाकार वपम ने यहा 
परस्मिनू का भ्रथ प्रतिभारूपी शब्दतत्त्व क्या है (परस्मिन इति प्रतिमाण्ये 
आदततत्वे--वृषभ प० १०६) । 
डिवहप्टिकार उत्पल और उनके झनुगामी अश्रभिनवगुप्त आदि न वयाकरणा 
द्वारा परा वाक के गृहोत न किए जाने पर जा घ्रालेष लगाए हैं उन पर विचार बरने 


के पूब कश्मीर शवागम मे गृहीत परा पश्याती झादि का सक्षेपर म उल्लेख यहा 
आवश्यक है। 


कश्मोर शवागमस में वाक्‌ 


अवागम की दृष्टि म परमेश्वर ही रद राशि है। उसकी शवित भिन्र और प्रभिन्न रूप 
मे विचित्र है। मातका वे वर्गाप्टक रुद्र के हावत्यप्टक हैं और पचास वण गदर को पचास 
जकितयाँ हैं । भागमो म प्रकाटा हारीर वाते विमणामा भगवान का स्वच्य श-तामय 


४४ | सस्वृत व्यावरण व्यू 


पाता गया है (!* शवायम मे वाक का एक सृश्म सत्ता या दावित वो रुप में स्वीयार 
किया गया है। शर्त (शावत्यट्बवाद नहीं) वे रुप मे मानस वी प्रधान वारण यह 
है कि" कह्मीर के ध्रामासवादी बाव' को प्राणि आटि वी तरह ईद्िय रूप सहा देवा 
बाहते । उनक मत मे सपृण चान और बोध सवित्रमय है। 'धरकाध श्रौर विम्ण| इस 
वी तत्त्वा ये सपृण विश्व था जाता है । प्रदाश और विमप दो विभिन वस्तु नहीं है | 
कि-तु एक ही पे दो पहल हैं । विश्व का वाच्प अध्त प्रक्राप है श्रीर वाचक अय विमते 
हैं । वाच्य और वाचप' भे 4॥ई भेद नही है 

न च चाच्य पथक जातु वाचकाद ब्यवत्तिष्ठते । 

++मातिनीत में बातिव' प० ४० ) 

इसलिए साठ विमता स अभि है, फ्तत विवरूप है झोर स्व पर प्रवाशव' 

है--- इत्य शिवात्मक्विमशपदादमिय 
शब्द हफुटत्वत इह स्वप्रप्रकाश (7 


चार प्रकार की वाक्‌ 


वाक का चार प्रकार द भेद वी दवा अर बात प्राचीत है। ऋगेंद वा 
चत्वारि वाक' परिमिता पतयनि यह मत्र'* उपयु कत भेद का झ्राधार मात लिया गया 
है पर तु चार से वदिक ऋषि कया तात्पय क्या था वह श्राज तक स्पष्ट न हो सका है। 
ब्राह्मण पाया मे चार प्रकार को वाक का ताल मनुष्य वी भाषा पणग्रा वी बोली 
पिया के कूजन और क्षुद्र जैतुसा जस सरोसुष आहि को “वनिभा--देव सार स्पो 
में बतलाया गया है ।१६९ प्राचीन वयाहरण चार प्रवपर की वाद वी अभिष्राय नाम 
प्रारयाव उपसग और निष्त थे रुप में समभत ये । यास्द ने श्रवने समय मे अचचित 
प्रम भ्रथों वा भी उत्तप रिया है ।१* बटुत वा? मे चार प्रकार के वात का विवरण 
परा पयाती मध्यमा और वेसरी इस चार रुपए मे विया जात लगा । महामाप्यवार 
पतझजलि (० पू० द्वितीय ताली) तथा यह अ्रथ स्वीरत नहीं हुआ था | मुझ एसा 
जाने पढवा है य चार भेर पटत पहल ताज ग्रावा म व्यवहुत हुए । उसका प्रमार बाद 
बा उपनिपता पर पा और वम्राकरण मत हरि भी इल लेंटी से प्रभाविव हुए। परतु 
भर हरि ने परा बाज वा ब्रपन हयात में स्थार सहां टिया $ हाथ तीस पाली मयमा 
श्रौर बैपरी-- वी एवं नवीय ध्यास्या प्रस्तुत वा जा तत्र ग्रया मे गुठीर “याख्याझा 
स्‌ बहुत दूर तब मित है। हरत्ागम कः जसके जो सभी मत हरि के बाठ हुए और 
प्राय सभी भत *रि वा यावरण टपन से परिचित है वसरी आाटि की व्यास्या वे 
जिए तत्ा वी भप के बाक्यपटोप्रसार के अधिर क्रणी हैं । श्रय॑शतर ही व मंत्र हरि बा 


38 शापप्रमिद्ञासिविलिनिमदिनी हिल ये भाए, एृष्ट १88 ॥ 
कच. गारिनिरयि तक पूछ ४३ । 

7५. क्रम्सफता हशद्शव/ । 

६. राहियथ मध्य डाव१25 

$७ द्वारय शिरत १॥ प्ररिशिष्ट 


बाव / ४५ 


विपरीत परा बाक की सत्ता मानते हैं और पश्यती श्रादि वा विवेचन झागम पी 
मायताओ के अनुसार करते हैं फिर भी वे अपने मत वी पुष्टि के लिए वाज्यपती्प 
के भ्रवतरण आदर के साथ उद्धत करते हैं । प्स्तु झागमा म वाऊ के चार भे” परा, 
पष्य'ती, मायमा और वखरी स्वीकृत कर लिए गए और इसकी चर्चा इतनी प्रधिव 
हुई कि वाद का सम्पूण सस्कृत साहित्य और लाक साहित्य उनवे' प्रमाव मं झ्रा गए | 
और न-य वयातरणा ने भी परा का स्थान दत हुए चार भेद मान विए। 
बखरी 
शवागम वे अनुसार बाक वा वस्वरी रूप त्रियारावित से परिचालित है। 
वच्छाशवित, चानश््रित और क्थिशवित्र थे तीन हावागम की झ्रावारडिला है । 
कियाहाकित का प्रतिनिधित्व वैखरी करती ह। बखरी क्रियाशवितरूपा ? | जिद्ना 
ध्यॉपार वागिद्रिय वा उपलधण है भौर वह विमश स्वभाव वाला है | सभी तरह ये 
व्यापार या ज़ियायें--विमज् रूप वे भीतर था जाती ह । वेखरी म टा रूप भिलते है । 
एक संघोप झौर टूसरा ग्रघोष । सघाप से यहाँ ता पय प्राय द्वारा शूयमाण से है जो 
दूसरी द्वारा स्पप्ठ मुन पिया जाता है । अ्रघोष से तापय यश उपाणु स ह प्रर्यात 
एसा उच्चारण जो स्वत सुनाई दे पर तु जो दूसरा वो न सुनाई द सके । सघाप झौर 
अधोप दानो रप शालानुविद्ध होते हैं। स्वतन्न वण के उच्चारण में सुने जान वी चरित 
अपेक्षाइत प्रधिफ हाती है। पद भी यदि उमम अत्प वण हा, श्रच्छी त्तरह सुन जा 
सकते हू। परनु वावय म श्रूयमाणतायुद्धि श्रस्पप्ट रहती ह वंयाकि बुद्धि वर्णों के 
संकलन और स्मरण की क्रिया म सलग्य रहती ह॑ इसलिए स्फुट श्रदण समव नहीं । 
प्रतएव वेयाबरण भी वास्यस्पा? का बुद्धिग्राह्म ही मानत ह । 
वेखरी मध्यमा का बाह्य प्रसार है। प्रमाता का स्थान हरण झभिहनन रूप तो 
“यापार ह वखरी पहले उसका रूप धारण करती है पुन उन यापारों स सपादित 
शदरूप धारण करती ह_ और शरोज्रे द्रयग्राह्म होकर भिन रूप से ग्रामासित हांती 
हुई तथा वेद्य अथवा ग्राह्मय वस्तु के स्वप को छठी हुई सी परिस्पप्ठ होती हूं। 
चखरी व्यापार रूप शोर कायरूप दोना ह। 
प्रभिनवगुप्त ने सामाय वरारी और विशेष वखरी + आधार पर वखरी क 
कइ रूप माने हैं 
वचन सप्तधा। तद यथा मध्यमाहपतत प्ररोहात्मक सामा यव्खर्यात्मवः 
तत्प्ररोडाप्मक विशेषसब्दात्मकः बखरीस्वभाद अश्रावेधोधघित वियेषवसरीरूप 
तत्प्रय ध विच्छेद च। नाअभिनवमारती ततीय भाग, पृ० ३०७ 
अवागम से गरृहीत वखरी का उपयुक्त स्वरूप भत हरि के मत से मल खाता 
है। बखरी शद का निवचन अभिनवगुष्त ने विसर शाल से विंय्रा है जिसका अथ 
शरीर है । 
बिखर 'रोर तत्रतमवा तत्पयात चेप्टा सपादिकत्यय । 
“-अभिनवगुष्त, ईश्वरप्रत्यभिचाविवनिविमलिनी भाग २ प० १८७ 


४६ / सरइव ब्यायरण टेयाय 


क्िसप घर झपे गारव हसर ध्यत्ति थे प्रतीष कछासे ज' मारण इसपर मामत 
बैसरी पडा होगा । 


मध्यमा 


प्रत प्रण गन बुद्धि और झहगार लक्षगयात्रा है। मध्यभूमि मे पुवष्टपा 
प्राणाघार मं व” विश्राम मरता है। विमध शर्वित जब पन्‍्त करण मो प्रेरित परती 
है तय वह रावत मध्यमा बाय बहलाती है । विभण शर्त सतप्रेरित भ्रा वरण मे 
विवरुपना सामव' व्यापार पल होता है, निगये भीतर सवत्प विन्‍य्य भौर भवजिमभात 
ब्यापार गृहील है । उस समय बह विमधमयी याव सठप वस्तु (प्राह्म भ्रयता वास्य 
आर सकल्प परने वाल /यराहा भ्रयवा धायव) को स्पष्ट एप से पम्म म प्रहण वरती 
है। चैत्र के घट देखते पी क्रिया म इस घर को मैं चत देस रहा हूँ इस रुप मे ग्राह्म 
भौर धाहय' दोला था स्पष्ट भान होता है। चितनप्रधान होने ए कारण मध्यमा 
को चितन शाठ से भी वहते हैं । इसलिए मध्यमा चातरर्रित रुप भी मानी जाती 
हैं। घानरवित इच्छाटावित भर क्रियाशवित व बीच वी वस्तु है। सम्य मे होने के 
कारण मध्यगवित के प्रतीक वाक को भी सध्यमा बार बहते हैं । 

कश्मीर शवागम मे मध्यमा ही विक्त॒प भूमि मानी जाती है। विपत्प के प्रौण 
अभिलापस्यश हैं, विवल्प में ही वाचतक का स्वरूप निठ्धित है णो सच श्रत्मभाव रुप भ 
होता है । किसी हब्8 का सबेत प्रादि भी विकल्प भूमि मे ही होता है। प्रभिनवगुप्त 
के मत मे जो धट सुनाई देता है, वास्तव से वह वाचता नहीं है। उसवः पृद का 
मध्यमास्थित जो उसका स्वरूप है वी वाचवक' है | वयवि' वाच्य शौर वाघर म॑ यह 
बटो है ऐसा प्रध्यास माना णाता है ! स्वत्तक्षण का स्वलक्षणावर मे अध्यास समय 
सही है। इसविए शाट का जा चटनरूप और ऋमिक रूप है वह मध्यमावस्था मे हो 
स्फुट हा गया रहता है। श्रोगय्राह्मय जा धब्ल है. वहू मध्यस्थित शाल रुप का एक 
विरुत्तित या पत्लवित रूप है। विकल्प्य घट से बाह्मघट मे कोई भेट नहीं होता। 
दीना का हप एक ही माना जाता है। वही धटामास देश झाहि प्राय धाभासा व 
सन्‍रे स्वललणभाव प्राव्त बरता है । यही बात शा द के विषय से ठीव' है । वही 
झाठ स्पूलरूप से पूण झाभासित होन पर भी दूसरे पश्रमासास भेत करने के तिए 
श्रोश्ग्राह्म हरीर बाला माना जाता है । यही उप्तका स्वलध्षण है।'* 

अभिनवयुप्त के मत मे स्मित मध्यमा का सूचक है वयावि' स्मित एवं तरह 
वा भीतरी सजस्प है जो सध्यमर का रूप है-- 

4 घिमित हयात सजल्परूपा मध्यमां सृचयति' --- 
जभ्रभिनवभा रती भाग ततीय पू० ३०७ 





हए इश्वस्प्रयमिन्राविवतिविर्माशना डितीय भाग, ए० ह६२ 


वाव / ४७ 


पश्यन्ती 


पश्याती भ ग्राह्म भर ग्राहस्गत क्रम देश और काल दृष्टि से यद्यपि समव है, 
पर तु वह स्फुट नही होता । बयाकि पद्याती का विमश नि्विकल्पक होता है बह 
भ्रक्षम है और इसलिए उसम विभाग सभव नही है। जिस तरह प्रसेवक (बोरा) झपने 
भीतर भ्रनराशि को समेट रहता है. उसी तरह पश्यती में भी ग्राह्म भौर प्राहजगत 
क्रम भ्रत सकुचित रहत है । धत पश्य/ती को सहतक्तम वाली कहते है । उसम शद 
अतर्जीन मे रहते है। श्रन उसे सूध्षम भी कहते हैं $ उत्तम रत सर जैसे पद भौर 
देवदत्ततुरगादि जैस वावय क्महीन रूप म॒पिण्डीभूत से हो गये रहते है. एक म॑ मिले 
रहते है। जिस तरह सूत्र झ्विक से अधिक भाव का झपने झदर समेटे रहते हुए भी 
सूरुम कहा जाता है उसी तरह पश्याती का ग्रभिजल्प' भी यूश्म साना जाता है। भतृ हरि 
ने भी पश्याती को 'प्रतिसह॒तक्रमा और ममाविष्टक्रमशवित ! कहा है । 

पश्यती को इच्छाराबित रूप माना गया है। मध्यमा तानशवितिष्टपा है श्रौर 
बखरी क़ियाशवितिरूपा है । इच्ठाशकजित नानझ्वित और त्रियाशकित का शनुग्राहक है । 
बसे ही पत्थती भी मध्यमा श्रौर चखरी का अनुग्राहक है। पंश्यन्ती को बोध्य श्रौर 
बोधस्वभावा भी माना गया है। उसम वस्तु का अवमास परिपुूण रहता है। इच्छा 
शकित बा प्रकाश रूप अप्रतिह्व होता है। इच्छाशवितमयी पश्याती विद्याशवित 
और उसके प्रसारस्वरूप वुद्धि शौर इीद्यिय वग को समेटती हुई सिविकल्पक नाग का 
उतबुद्ध करती है । 

कश्मीर शैवागमवी दाष्टि भ पश्यत्ती म थि तन की भी सत्ता है। इसी 
लिए वह पश्याती का परा बाक के रूप म नही स्वीकार करता 

यत पश्य प्या प्रमाणोषपान चितामयत्व तत पद्रय त्या परत्व शिवदष्दि- 

आस्त्रे निवारितस ॥१६ 

साथ ही पर्यती देश और काल से उसके मत म, सकुचित है शोर जमा कि 
उसके नाम (पश्यती बाद) से घ्वनित होता है वह दश किया अथवा देखने के व्यापार 
के कारण सक्मक विपयगरभित है हेश और काल स सबुचित वस्तु परिपूण नहीं हा 
सकती । झ्रत पथ्याती को परा चाक का महत्व नही दिया जा सकता । 

शव”शन के कमी कसी भरागम म पश्याती को अव य परा वाक बहा गया है। 
परन्तु साप्तानद और उत्पल एसे स्थता म परा का पश्य री म॑ उपचार मानते है । 
श्रीक्रिरणसहिंता मेनाद विद्वु आदि के रूप म पश्यती म परा का उपचरित रूप 
स्वीकत है।* 

पश्याती को देश औौर काल से सवुचित श्सलिए मानते है कि यदि पर.्याती 
देश शौर काल स असदुचित मानी जाएगी तव मध्यमा म जो विकत्प होता है और 





१६ इईश्वरप्र यभिद्ाविवत्तिविमरिनी, सिवाय भाग, पृ० १६२ 
२०. शिवष्छे ह१५, ओर उस पर उंत्दल का टीका ॥ 


४० | सह्तत व्यावरण-दधन 


ने भाषार पर नहीं गटा है भौर त उत्त दव काल से सौमित माता है । अभिनवमुष्त 
ने यह सुभगव रखा जि यटि पश्याती को देखा काल से सु चित नहीं मानेंगे तो मायमा 
भौर बेखरी म भी वाक को प्रसकुचित ही मातना पढ़ेंगा।"र इसलिए पश्याती को 
देश आल से सबू|वित ही मानना चाहिए ६ परन्तु यही तक ध्रवायम वी परा' वे विरद्ध 
भी रखा जा सकता है बयाकि इस तक ने अनुसार परा' की निन्‍्य असबुचित झाति 
विशपताएँ बेखरी मं भी झा जानो चाहिए। भनिनवगुष्त के मत मे घाव को 
करण रूप स मानने पर बह वर्भे[द्यवग बी वस्तु होगी इसलिए उसे कतृ रूप 
(वक्त) में स्वीक्वार करता चाहिए। परतु भत हरि ने स्वय झब्द तत्व को अनारि 
विघनप्रह्म क लव मे प्रतिप्ठित किया है। इसलिए अभिववयुप्त वा उपयुक्त भासेप 
मिसार है। 

बट वे बयावरणा से परा बाक को स्वीवार दर लिया परलु उने पर कश्मीर 
चवागम का प्रभाव ने पडरर तत्रग्र थो वा पडा। नाशेत ने परा, पह्यत्ी प्रादि बा 
विवेचन तप ग्रथा व प्राधार १२ किया है जा आचीन व्याव रण सम्प्रदाय व' सवया से 
मेज नहीं खाता । 


भाषा 
स्त्स्श्त 


सस्कत का प्राचीन नाम भाषा था। बोलचात की भाषा होने से इसे भाषा 
कहते थे । आप्यत इति मापा । बाद के वैयाक्रण विनमे पाशिवि शुरय है. कदिक 
संस्कृत से श्रयवा छा 7स भाषा स सौफिक सरकते को अलग करने के घिए इसक लिए 
भापा रद का 'यवहार करते थे । जब बोलचाल म अ्रपश्रण भाषाएँ अपना घर फरते 
लगी ता उनसे पाणिनि की 'भाषा को अलग बरने के लिए सल्दृत शब्द का प्रचलच 
हुआ। अपन्रण चाद को प्रति प्र यय के कमेला मे डालने की भ्रावश्यकता प्रारभ मे 
नही थी । एक तरह से व ब्रसस्क्ृत थे । जिन बाबत को ग्रहृति ऋयय के हरा स्पष्ट 
किया जा सक्‍ता था वे ही सत्हत शा ” थे। भौर ऐसे शब्ता से गठित भाषा सल्हृत्त 
भाषा थी । सम्क्त चठ सस्वार क्या हुआ के अ्थ का व्यक्त बरता है । यास्ए से 
सल्कार हट वा उल्लेस क्या है और माप्यवपर ने भी पदों के सस्कार का उत्ेख 
किया है । (सत्पत्य सस्दृत्य पदानि उत्सज्वत महाम्राष्य १११) सत्कव की ग्रध एुद्ध 
की हुई भाषा नही है जैसा कि बहुत-से लोग समसते है । यह उत डब्टो वो व्यवत करती है 
जो प्रदृतति प्रत्यम के द्वारा बनाएं वा सतत है जिसवी सिद्धि की जाता है। भतत हरि ने 
स्वरूप सस्वार साठ का भ्योग किया है (शब्द ब्रह्मणो हि स्वस्पसस्यार साधुत्वश्र 
तिफत्थय वाविबपतीय हरिकृलि ११) उयभ ने सहक्ार का भाव स्प्रष्ट बरतें हुए 
कहा है कि किसी विशाप या उत्पप वा आधघान यहा सल्हार स तात्पय नहीं है. भवितु 
प्रदति प्रत्यय झादि वे विभाग से है। न विविष्दोत्पत्तिरतत सह्कार , भ्रपितु प्रकृति 





२४. रशपरप्रयभिग्ञाविदृतिविमरानी, सी ठीव साय पृष्ठ १६३ ॥ 


अपभ्रश / २१ 


प्रत्ययादिविमागा'वाह्यनम (ईश्वरप्रत्यभिनाविवरतिविमशिनी द्वितीय भाग, पृष्ठ 
१६३) कालिंदास ने सस्वृत क॑ लिए सस्कारवत्येव मिरा, (कुमारसभव शर८) 
शा का प्रयोग क्या है। इस पर मत्निनाथ ने लिसा है--सस्कारो ध्याक्रणनाया 
शुद्धि । ससकारपुत्तेन पर वरेष्य (कुमारसमद १६०) । इसम भी सस्कारपूत शाद 
वे | उपयुक्त्र ही भाव है | सस्द्ृत शठ वा मापा के भ्रथ मे व्यवहार वात्मीकि रामायण 
मे हुभा है । साथ ही ससद्वत से इतर भाषा का भी सवेत है । पतजलि के समय मे प्राइल 
बालचाल म झा गई थी ।१< भत हरि के समय तक सस्ट्ृत लोक जीवन से दूर जा पडी 
थी श्रौर इसलिए दवी वाक” मान ली गई थी । (चाकयपटीय १११५५) । 


अ्रपश्र 

सस्कृत के वषाबरण अपश्र श शद से उन शब्द समुटायों गो योतित करत है 
जिनके मूत (प्रकृति) संस्कृत गा? रहे हैं । पालि, प्राक्ृत और अपश्रश भाषाएँ उनये 
मत मे सस्दृत से वियश्चित हुई हैं । प्रपश्न 'थ के तिपय मे वावयपदीय म वर्द उन्लेसनीय 
बालें दी गई है और झ्रनक तरह वी विचारधारा का सकेत किया गया है । 

भत हरि के मत मे सम्बासहीन "ाब्द को अपभ्र श कहते हैं । भत हरि ने सग्रह 
कार के एक वाक्य का उल्लेख क्या है जिस्म सस्कृत को भ्रपश्नश की प्रकृति माना 
गया है | चब्दप्रकृतिरपश्न दा इति समग्रहकार (वावयपहटीय हरिवत्ति १॥१४८)। उनबः 
मत्त म एप्े भ्रपञ्न शा वी जिसका मूल सस्कृत त हो स्वत-त्र सत्ता नही है (नाप्रह्ृतिर 
पंश्र ता स्वततन फश्चिद विद्यते | सबस्पव साधुरेवापप्न सस्थ प्रकृति ।--वाक्यपदीय 
११४८ टीवा) । 

अपभ्र हा घटा के बारे म॒ चार भूल्यवान विचार भत हरि ने “यक्त करिए हैं-- 

(१)शुद्ध सरदत शाद वे उच्चारण के प्रसाक्षथ्य से या प्रमाद से उसका प्गुद्ध 
उच्चारण चल पडता है और वह काल्ातर म शद माय लिया जाता है। गो शहट 
से गाषी श"द उच्चारण वी अशक्ति या प्रमाद से चल पडा । 

(२) बहुत से भ्रपश्न श शद प्रतीक पद्धति पर श्र अनुकरण के आधार पर 
प्रचलित हो गए | जैस सस्झत मं गीणी लाठ आवपन (एक विशेष प्रकार को थली) के 
श्र में व्यवहृत होता था। गा के लिए गोणी शाद का व्यवहार समभवत इसजिए 
होने लगा कि उसके थन गाणी के ग्राकार स साम्य रखते थे या गाणी वी तरह भधिय 
दूध धारण करन म समथ थे (गोणी वेय गो गोंणीति बहुक्षीरधारणादिविवयादावपन 
स्वस्षामा-्यादर्भिधीयते ।--वावयपदीय हरिवत्ति ११४६) । 

(३) कुछ अपश्रण झब्दा की स्वतत सत्ता थी। अभ्थान उनवी प्रकृति का कोई 





२५ भहाभाष्य श३॥२ भहयासाष्यकार कसमयर्म झुपि के लिए लाक में “किसे! शब्ट और 
दृश्य > अर्थ में 'दिसि! शब्द प्रचलित थे। लोर हि इृष्ययें किसि प्रयुउने स्श्यर्यें ७ दिसिय 
मदाभाष्य श३॥२। महाभाष्य भ देव दिस्ण (देववत क विये), आणवयनि, बरतने और 
बच्उविये आउत राब्ट मिलते दै। “स्वपादियु(३। ११६१) वार्तिक अपन श सुपति शब्द को सामने 
रखकर लिसा गया था। सपति--सोबइ । दे ५ 


४५२ | सस्वृत यावरण लदान 


प्रता नहां था। इहे ही पीछे हे! वैयाव रण देशी धब्त द्वारा यव्त करने लग (प्सिद्धेल्तु 
रुदितामापद्यमावा स्वातायमेव कचिदपश्न था. प्रयुग्पाति--वाव्यपटीय हरिवतति 
१॥१४८) । 
भ्रमभट्ट ने इस पर टिप्पणी बरत हुए वहा है पति! सस्दत वे साथ साथ भय 
भाषाप्रो की भी सप्टि हुई हागी । यबन तदा मे यवत् भाषा ही पहले बनी होगी । 
यबनों के यहाँ भी पहल सल्दृत भाषा थी याद म श्रपनश्न हा का प्रयोग प्रारम्भ हुया--- 
रस फत्पना में कोई प्रमाण नहीं है । 
ने हि तदादी सहकृतमेर सध्श ने भाषा तरमित्यवथ्र मावबस्ति। तत्तथवना 
ग्सिष्टो तदोयभाषाया श्रवि तदावामिव सह्दत्वात ॥ मे हि. तेपाप्पि भ्रथन्त 
सस्कृतेनव “यवहार पर्चादपत्न झस्पभायाप्रवत्तिरिति बर्पनाया मानमस्ति। 
_ैग्रनमट्र महामा्यप्रतेप्ोच्ोतन प्रथम भाग पष्ठ ४७ 
(४) बस्टृत ? दा के विद्वत या विकसित रूप बाते अपश्र द हा ? भी मूल 
सात चाल की अपेक्षा कुछ विशिष्ट अथ रखते थे (तमपश्न धमिच्छति विशिष्टाथ 
निवेशिनभ--वाक्यपदीय १।१४६) । इसक श्रमुसार यो शबर व लिए जाके मे मितती 
गावी गांधी, ग्रोता ग्राप्रोतलिका झादि शाद प्रचलित 4 वे बबल गौ भ्रथ वो वहीं 
ज्यक्त +रत्त 4 अपितु विशेष प्रकार या जाति के गो भ्रय की अस्ट शर्त 4 ! इतस से 
प्रत्येश् बे श्रव में कुछ विज्ञषता थी। भाषा विचान के भ्रनुत्तार पोपोतलिका का थी च ३ 
बाय अप नही मात्रा जा सत्ता । अवश्य ही लोक मे ग्रोपोतलिका थे गाय का 
किसी विधप मसल कर लिए पयुद्त हाता हांगा। पर रिएर समुदाय में वह प्रचलित 
नी था । इसलिए पतजलि वे लोक में प्रचावित मानत हुए रस हब्हों वो. प्रषभ शा 
शाह भावा । 
भत हरि ने भ्रप्घय व विषय में उत प्रवाट वा भी उजस किया है जां थाज 
भी पिस्ती न कसी सत्र में सजीव है। मत हरि के समय मे भ्रपश्च रा बा 'यबहार इतना 
चढ़ गया था कि उाही की प्रवानवा हो गई थी। (तरेव प्रसिद्धत्रो "यवहुर ) झौर 
जहाँ कहा 'ुद्ध (साथ) हा” के ध्रमोग में सश्ञम होता था उसका विणय उसके अपर रा 
के ह्ाधार वर विया जा था (सतत व साथूप्योगात्सतये यरतस्याप्र पस्तेन सप्रति 
विषय पभियते /--वाज्यपदीय हरिवर्ति ११५४) झत एवं ऐसा बग सा हो गया 
था जा प्रपभ्नय को ही सत्दृत का मूल (अद्वति) मानता था धौर सस्हते का श्रप 
अटी की विवि मातता थां। उतत' मत मे आहत "हल का अभय था साधु हाल व 
समुहाय जा प्रश्ति स : पा३ है। विशार बाट मे पता हुझा और स्वर सह्यार धाहि 
बिजूत भाषा में ही विए जात हैं प्राइव (मूल) भाषा मे नहीं। 
झ्रनित्यवादिनस्तु ये साथना घमहेतुत्व मत प्रतिषद्चते माजसमयादिसहरशों 
सापुव्यवस्पा मयते ते भक्तों मय ्राइत साधूता यब्दाता समहमाइक्षत । 
विशारध्तु प्चाद स्थवस्थापित ये समि नबुद्विभि पुरुष स्वरसस्वारो-- 
[द्भनिनिर्योय्त इति । 
“>याजयपटीय हरिवत्ति ६१५५ ।+ 


प्रपश्नगा | ५३ 


बुछ लोगा के मत म सस्ट्ृत भाषा वभी भी अश्रसवीण (अपभ श शूयय) नहीं 
थी | सस्दृत और भ्रपस श वा सदा से साथ-साथ व्यवहार होता झाया है। दाना 
अपना स्वतन्र प्रस्तित्व स्पती है। व्यवहार मे एक शद वा साधु और टूसरे का अप 
अट़ा उसी रूप म वहते थे जसे एव स्त्री को गम्या भोर किसी दूसरी वा अगम्या मानते 
थे । यद्यपि दोना वी विश्वेपताएँ स्त्रीस्प मसटा स एक्ही रही हैं। और दाया का 
ग्रभ्याव और अगम्यत्य वेबल परम्परा से परिचालित है म दि स्वाभावित्र अथवा 
प्राहृतिक' है (येषामपि थ नव पुराकल्पो मं च दवी वागसकीर्णा वदाचिदासीत्तेपामपि 
गम्पागम्यादिव्यवस्थावदिय साध्वसाधुध्यवस्या नित्यमविच्धेदेन दिष्टे स्मपते-- 
वावयपदीय हरिवत्ति ११५६) । 

अपभ्रग वी प्रथवाधवता श्ित वे वारे मे भी वात्यपटीय मे मुग्परूप मे 
तोन तरह के विचार व्यवत विए गए हैं। 

(१) अ्रपश्न श राद साक्षात वाचक नहीं है। उनके मुनन पर श्रांता वो णुद्ध 
शाल का स्मरण हाता है भौर तब भ्रथ वाघ हाता है। श्रत भ्रपश्न रा शद साधु शा के 
व्यवधान से भ्रथ प्रत्यायक हांत हैं । 

(२) अप, शव झाद प्रसिद्धिवगात रढ होकर बिना साधु हा दो की याद 
दिलाये ही श्रथ बोधप' होत है । 

(३) जिस रूप मे साधु हाब्ल साखात अभ्रथ बोधक' होत है उसी रूप थे पग्रप 
भ्रम टाद भी सातात भ्रवयोचव होत है। वाचवत्व वी दप्टि से साधु श दे भौर 
श्रपश्र द् शाद मे कुछ भी भ्रातर नहीं है । 

पघ्िद्धा व रुप मं ततीय मतय ही बैयासरणों वा माय है। भाष्यवार ने भी 
भागा है कि टाब्ट और अ्रपराद दोना से समान रूप स भ्रथ वा बाघ हांता है । बेवल 
अतर यह हे कि साधु दाठ वा प्रयाग अस्युटप वरने वाला है जय कि अप ” अथवा 
अपक्र हा वा प्रयाग प्रत्यवायत्रव है ॥ 

समानायात्र्थावगतोी हब्दनवापत्देल चधघमनिषम वियते--महाभाष्य 

पस्पगाद्िव' । 
भत हरि ने कहा है --वाचक्तत्वाबिशिषों वा नियम प्रुण्यपावया --वाक्य 
पदीय ३ सब घसमुद्देंग ३०।॥ 

मत हरि ने इस बात को भी स्पप्ट झिया है कि साधुता ग्रसाधुता वा सम्बंध 
हाल की प्राकृति भ्रथवा रुप स नही है। एक ही टाब्ट भ्रथमेद स साधु भी हा सकता 
है और अ्रसाधु भी। जैसे गाणी रा आवपन के अ्रथ मे तो साधु है और गाय क ग्रय 
म असाघु माना जाता है (वाव्यपदीय १११४६) 

हरदतत + पदमजरी (प्रथम माग पष्ठ छ) मे और भत्टानि दीतित ने 
श दरौस्तुभ मे साधुता के चार रूप दिए है 

पे भ्रनपश्रप्टताना दियद्वास्युदययोग्पतता 4 
शाठ का झयधा उच्चारण अ्पश/ या प्रपश्रष्टता है। 


५४ / सस्‍्द्ता याबरण देशन 


उससे रहित प्रनपश्नप्टता कै । वही साधुता है। महामाष्य में अपय> के लिए ते 
सुराहेलयों हैलप इति शुवात परावभूवु --इस प्राह्मण्यायय वा उद्धरण है। 
हेलय हेलय भ क्या भ्रपरब्त्वा है इसमे टोकाकारा में विद्ञाट है। वुछ तोग सानत हैं 
कि प्लुत भर प्रश्नतिभाव इस वाक्य में होना चाहिए (हे ३ झलय € ३ भ्रतय )पर वही 
हुमा हैं। जो चाग प्छुत को वमापिव सातत हैं उतव' मत मे यहाँ श्रपणब्त्ता पद को 
द्वित्व करने वी झपैला वावय का द्वित्व वर देना है। बुछ लोग हेरय (हे भरव )म रब 
समान में ले श्रुति हाता ही! अपशब्दता मातत हैं | शातपथ ब्राह्मण ।श१२ रेड मे 
हें लबो है लव ऐसा पाठ है। इधर हाल ही म डावटर वासुलेब्शरण श्रग्रवाल ने 
हैलय शात पर मवीन प्रकाश डाला है / उसके मत म॑ दालु वबीवानियनां वा एव 
प्रतिष्ठित देवता था | बवीलोन झड्८ बंबा और इत्लु स बना है. जिसका भ्रथ स्वग 
द्वार था। इल्लु दट सभी समेटिक भापाग्रा में है। हिंनू मं एल और कामाइट मे इतु 
फोनीशी मे एल फेडियन मे इलु और भरबी मे इलाह है झोर सब्र म॑ इसका भ्रथ 
ईश्यश है । बेबीलोन वाल युद्ध मं अपन देवता को पुकारत हुए इसी श्ब” का उच्चारण 
करते हागे जिस पतजलि गश्रादि ने हलय वे रुप म ग्रहण जिया हैं। हेलय है भ्रय वा 
अपचभ श नही है । (द जरनल पग्राफ द यू० पी० हिस्टारिकल सीसाइटी वाल्यम २३ 
पाट (३,१६५०) । 

अपजशद को सतापु जब्द के समानाथक मात्रा गया है। (ग्रपरस्टोहिलाक 
अयुण्यत साधु झब्टसमानाथइच--केयट सटाभाष्य ३४ (४८) वितु वयाक्ररण झपशब्ट का 
श्र वार्याव नही करत और न उसे साधु शब्द क पर्याय ही मानत हैं। तागेश के मत भे 
व्याकरण वी दष्टिस शब्द काजरा सा अशनभगपथ्र दता है (श्रपशब्दत्व व्याक रणानुगत-- 
शब्दस्येधद्‌ भ्र शन एव प्रसिद्धम) --नागेश परस्पशाहिंक पष्ठ २३ युर्प्रसाद) अथवा 
श्रनादिता साधुता है । जिस शब्द के आदि का पता नही है जो अनातकाल से जिस 
रूप मे श्रा रहा है वही उसका साधुरूप है । जा हब्त पौरषेय सकेत का रुप रफते है 
थ॑ अनादिसाधुता के रूप मे गृहीत नहीं हो सकते । 

भ्रथवा भ्रभ्युदप योग्मत्ता साधुता है। जिन शाता के उच्चारण मे ग्रम्युदय 
होता है वही साधु क्षब्द हैं । 

भ्रधवा साधुता एक तरह की जाति वियेष है ( जिस तरह रना को बार वार 
पहचानने से उनकी युद्धता पहचानने की योग्यता झा जाती है उत्ती तरह (स्तर के 
बार बार परिशीलन से विद्वाना को साधु ४ ”ॉ का पदचान हो जातो है । साधुता एक 
तरह से जाति विशेष है । 

यह चारा प्रकार वी साधुता निर्दोष मानी जाती है झौर व्याकरणगम्य है । 
इसी तरह अशाघुता भी चार प्रकार की है। अपमप्टता सादिता श्रत्यवाययाग्यता 
और तदवच्दे"क जातिवियप । 

दि घू श्रादि सचा चाल न वो साधु मान जाते हैं शोर न असाधु । किसी 
किसी वे मत मे प्नपश्नप्ट्पस्ताघुता उनस भी है। भस्य झारि सोत निर्देश भर कृत्व 
कस्मान मवति थादि भाष्य क वाजय इसम प्रमाण हैं। 


सज्ञा राद / ५५ 


सज्ञा शब्द 


वाक्यपदीय म॑ सज्ञा शब्ट के विपय्र म॒ कई तरह के विच र हैं। लोक मं 
देवटत्त ग्रार्टि सा शद प्रचलित है। देखा जाता है कि केवल टत्त वहन से देवदत्त का, 
क्वन मामा वहने से सत्यमासा का बोब हो जाता है--ऐसा कस हाता है ? क्यांकि 
सता के एक देश का जसे दवदत्त मं दव का लोप किसी यास्त्र से ब्िहित नहीं है 
झौर ववल दत्त सचा भी नहीं की गई है। पुन दत्त भ्रादि सन्मा किसी दूसर वी भी 
हो सकती है । भरत दत्त शाद देवदत्त का बोधक कैस होता है ? यह प्रइन कइ रुप म 
सुवभाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ध्ाट-स्वरूपों का झ्पते सभी श्रवयवा के 
साथ सभी प्रकार के सच्री के साथ समकाल सबंध होता है। जिस तरह समुटाय 
अर्थात पूरा शश्ट सी का बोधक है उसी तरह उसका झ्रवयव भी सभी का वायक 
है। प्रत शत का एक देश भी सम्पूण का श्रथ प्रत्यायक है और इसलिए दत्त 
झा द भी दवदत्त का वाचक है। (वाक्यपटीय २३५६) इस पक्ष म दा दाप माने 
जात हैं। यदि एक दश (प्रवयव) को भी प्रत्याथक माना जाएगा तो बर्णों का भ्रथ 
चान मानना पडेगा। देवदत्त शद का एक वण भी देवदत्त श्रथ को कहते लगगा। 
फिर समुदाय से भ्लग हाकर उसम वाचक्ता भी नहीं श्रा सकेगी। श्रत एक देश से 
अथवा एक देश के तुल्य से सज्ञी का प्रत्यायन सम्मव नही है । 
इसलिए दूमरे झ्राचाय मानते हैं कि देवदत्त, देवदत्त दा” बार बार सुनते 
रहन पर कमी केवल एकदेट दत्त श्रादि के भी सुनने पर पूरे शद (दवरत्त) की स्मति ग्रा 
जाती है। प्रव सता हाढर क एक्देश, स्मृति वे सहारे समुदाय क॑ झथ की श्रभि 
व्यक्त बरते हैं । इस पक्ष म यह दोप माना जाता है कि सघात के अवयवा म बेंट 
जाने पर झवयवा से स्मति सभव नही है क्योकि स्मृति सदशद”शन से होती है। 
सघात था समुदाय से ही सादृश्य समव है, छित भिन सघात से सभव नही है। 
दूसरी वात यह कि स्मति प्रतीयमान वस्तु (देवदत्त) का भ्रभिधायक नही हो सकती । 
जो कर्णोद्रय गोचर होता है यही अ्भिधायक होता है जो प्रत्तीयमान है वह 
नही । 
अत तीसरा मत, जो सिद्धान्त के रूप म भाना जाता है यह है कि सता 
शाद के जो झवयव हैं वे एकदेश के तुल्य (एक्देशस्वरुप) हैं। दे भ्नुनिष्पादी 
(नातरीयक) हैं। भौर समुदाय के समी लिय (गुणों) से युवत हैं । इसलिए देवदत्त 
शब्द जिस मचा को बतलाता है, दत्त शाद या देव शद भी उसी सत्ता को बतला 
सकता है। यह ठीक है कि देव दाद दंवता श्रय को भी कहता है भोर क्सी (देवदत्त ) 
से झ्य व्यवित का भी वाचक हो सकता है इसी तरह दत्त हाब्ल क्रिया शाल भी हो 
सकता है, सता दाद भी हो सकता है फिर भी च्ाद सामथ्य से ये नियत अ्रथ वाले 
मान लिए जाते है। श्रतएव शास्त्र मे लोप आदि काय उनके क्यि जाते हैं । देवदत्त 
इब्त से स्वेत-त्र देव (देवता वोघक) और दत्त (क्रियाथक) झनुनिष्पादी नहीं हामे 
के कारण देवदत्त शद के झवयव के रुप भे गृहीत नहीं हो सकते । ड्वेष्ठा के लिए 
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तरह शास्त्रीय वद्धि श्रादि सज्ायें मी सभी तरह के प्रय प्रकाशन है समय है परच्छु 
दूसरी सनज्ञाप्रो स भेट दिखाने व' लिए झौर व्यवहार म सुदिधा वे लिए वियम कर 
दिया जाता है हि भ्रादव की हो वृद्धि सता माली जाए । जिस तरह से विश्लेषण 
विशेष्य मे नील उपल मे नौलादि योग कोई पुरुष नही बरता स्वाभाविव है उसी 
तरह वृद्धि श्रादि सवाशा“्ठा का भी सवध स्वाभाविक है इृतिम नहीं । 
व्यवहाराथ नियम सज्ञाना सक्षिनि ववचित। 
नित्य एवं तु सम्ब धो डित्यादिपु गवादिवत ॥॥ 
चद्ध यादीना तु शास्त्रेस्मि छवत्यवच्छेद लक्षण । 
अश्ृत्रिमोईभिसस्थ घो. विशेषणविशेष्यकत ॥ 
->वाबयपदीय २।३६६, २७० । 


सज्ञाशब्द के प्रवृत्तिनिधित्त का विचार 


सन्नाक्षब्” के ज्वत्तिनिमित्त के विपय में आ्रध्यकार में यह माना है कि श्राथ- 
मिक कल्प के सन्नी क गुण और जिया सज्ञा शदद वे श्रवृत्तिनिमित्त होग | (कश्चित्‌ 
प्राथमक्ल्पिकों डित्यो डाम्मिटृइचेति | तेन छता जिया ग्रुण वा ये करिचेत्‌ 
करोति स॒ उच्यते डित्यत्व त एतडडाम्मिट्ृत्व त एतत--महामाष्य ४॥१॥११६) 
प्राथमकत्पिक म चेत्ति कँसे होगी इस पर भाप्यकार ने विशेष प्रतराश नही डाला है 
केवल यह कहा है कि जस उसका (सा झाद का) प्रयांग होता है वैस कसी तरह 
उसम वत्ति भी हो जाएगी (यथव तस्य फायवित्क प्रयोग एंव वत्तिरवि भविष्यति। 
“+महाभाष्य ५१११६) 

भवत्‌ हरि के अनुसार सत्ा शाला क प्रवत्ति निमित्त उनके स्वरुप है। सभी 
सता शब्टा वे प्रवेत्तनिमित्त उनके स्वरुप ही होते हैं। कही ता उसम अथ वा सा नित्य 
भी निमित्त रूप भ रहता है और कभी-कभी पश्थशू य भी स्वरूप निर्मित्त होता 
हैं। एकाक्षर सना हो या वही सचा हा इस दिपय म उनम भेद नहीं हैं। शास्त्र मे 
भहती सत्ता करने व कारण यह अनुमाय हाता है कि उनेका शस्वर्ूप ही प्रर्वात्त 
निमित्त है गौर उनके अवयव। का प्रत्यायक है। अनुमान का रूप तीए एप मे देसा 
जाता है। श्रावत्ति के रूप मे, शतमेत के रूप में ओर शक्ितभेद के रूप भ। एक ही 
सज्ञा दा” की दा बार झावत्ति वी जाती है । एक के द्वारा स्परूप निरूपित सत्ती का 
जान हांता है श्रौर दूसरे के द्वारा अ्रवववाथनिवबाबन चान होता है । सास्प्य के वारण 
आरापत्ति का अनुभान होता है। अथवा दो वार झाद का उच्चारण हुमा है इसी का 
भनुमान करत है। उनम एक से स्वरूप से आच्छादित सी का चान होता है । दुसर 
से भ्रवववायनिव"वत प्रतिपत्ति होती है। झयवा वही एक शद दो शजितयों से उच्च- 
रित हञआा है ऐसा झनुमान कर नंते हैं । इनम एक से सी वी प्रतिपत्ति और दूसर॑ से 
भवयवाय की सग्रति होती है| 

क्यर ने प्रवत्तितिमित्त के प्रश्न को दी तरह से सुलभाया है । उनके मत में 
यद के स्वृष्प भ अथ का अध्यास कर यह डित्य है एंसा सत्ता सनि सम्बन्ध करते 
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है । दाढल स्वहप वी झ्रामग से टित्य झट का जिय तरह हिय॑ प्रव में व्यवहार होता 
है उसी तरह धब्लम्बस्प पभ्रय में भावत्रत्यय होता है । कुछ लाग मावत्त हैं. जि हिय 
भ्रानि सप्ती मं भी जाति रहती है। उत्पत्ति  लब॒र भत तब कुमार यौपन भादिं 
अवस्थाेंद ये मिन द्रव्य म समवाम घम्प घर रचने बापी जाति हित्प मे है ही 
जिसद गारण बातवा डित्य वा युपा पक्‍्रवस्या में देखते पर यह वही डित्य है एसी 
प्रतीति हाती है। वही जाति सप्तागवत मी प्रक्‍त्तितिमित्त है उसी से प्रायय होता है। 
यहच्छा दाता वा प्रवृत्तिनिमित्त चाह स्व भी गाता जाता है (क्यर महावाष्य 
४।१११६) ४ 

बुत्य प्राटि के विपय मर क्यट ये लिया है हि! थे? प्रौर प्रप में प्रथा मान 
कर सभी क सधारवरूए मे प्रत्यय था भ्रष्यासा होता है। उिसी किसी व मत मे 
सलासति सम्बंध मे श्रत्यय होटा दै (कुत्यमित्याली सत्ता स्वर्प सनिध्यध्यह्त प्रत्यय 
अयेतु सप्तासशिसम्द प्‌ हत्याहु --वेयट महामाय ४१११६) नावात्य सटख 
यौगपद्चत्व जस शब्ला में उनका भ्रथ प्रवत्तिनिमित्त हाता है और उसी मे प्रत्यप होता 
है (नागेष ४१११८) ! 


सज्ञा शब्द के चार प्रकार 


व्याकरण शास्त्र में सभा धब्ट चार ल्‍प म गटहीत हाते हैं--( १) पर त्रिम रुप 
मे (२) शक्निम रूप से (३) हृतिस भौर भ्रश्प्रिम उमयरूप से श्रीर (४) प्रश्नत्रिम 
का कतिम रूप म । 

शास्त्रीय परिभाषा जित सभाझ्मो की दो गई है व इृमिस हैं और कृत्रिमटप से 
आस्मि में व्यवहृत है। जसे स्मप्यण ३२१ में कम प्रारिभाषिक है पर'तु बतरि कम 
व्यतिहारे १३३।१४में पक्‍रह्करित्र का ग्रहण है। व्यतिहार वी यहाँ क्षविष सत्ता उपयुक्त 
नही है । भ्रत कम भी लोकिक कम है पारिभाषिव नही । तु बरणयोस्ततीया १॥२। 
र८ मक्‍रण दा”? कृत्रिम सन्ना है जबकि पॉल्वरक्लटाभ्रसप्वमेधम्य करण ३३१४ 
१७ में करण शा? अक्षत्रिय है । सटया विषयक सूच्री मे लोविक शोर श्ात्मीय भकृतिम 
और इृत्रिम दाता तरह के संज्ञा शब्टो का निर्वाह हो जाता है उसे बहुग्रध. बहुडति 
सह्या ११२३ भे सरमा शद इृत्रिम और प्रकृत्रिम दांता रुप से समप्रावकृप में 
सहीत है । कभी कभी लोक्कि भ्रकृतिम सज्ञाशद शास्वीय इंविम संवाश/6 का प्रत्या 
यक होता है. जैसे एकशरतिदूरात सम्बुद्धों ३३३ मे सम्बुद्धि पद लौरिक श्क्नत्रिस 
होता हुआ नो कॉतिय शास्त्रीय हृतिस सवुद्धि पट वा भी अत्यायरक होता है (वाक्य 
पटध २२१६ २७७) / 


सन्ञा-सन्ञी शक्ति के भ्रवच्छेदक 


जिस तरह एक हो वस्तु निमित भे* से मिन भिव हो जाती है उसी तरह 
सतासतिसम्बाध भी नि्मित्त भे* से मिन सितर सासित होता है। लोक मे बुद्धि प्रव 
ल्‍्पित सेठ को मान बर साने की भगूठी (सुवणस्य अ्गुलीयक्स )व हने हैं भेदनिव" घन पप्ठी 


सचाराट | <६ 


म्रभवित का प्रयोग व्रत हैं। इकोयणचि ६१७७ मे भी इवारादि चार की इक सत्ता 
है। यकारादि चार वी यण सचा है । यदाँ भी सनी से सपा भिन रुप है । इनम इक 
या यण उच्चारण व कारण क्रमश स्थानी या ग्रादेश नहीं है भ्रपितु उतस श्रत्याथित 
सची काय के पात्र होत ह। भाव यह है कि वद्धि शाट सना नही है अपितु वद्धि दाद 
स प्रत्यायित जो वृद्धि शब्द वह सचा है इसी तरह आइच्‌ झट स प्रत्याथित जा श्रारदेच्‌ 
च सभी हैं। 

बढ यादयों यया दाग्दा स्वत्पोपनिधाधना ॥ 

श्रादच प्रत्यायित चार सम्बंध यातति सर्चिन्ति ॥ --वाबयपदीय १॥६० 

सनी के सम्बंध से पहले सत्ता अपन स्वरूप की द्योतिका हाती है भौर इसलिए 

पष्ठी थोर प्रथमा विभक्ति का निमित्त होती है। सज्ञा शाल म प्रथमा विभवित का 
व्यवहार किया जाता है वयाकि स्वरूप से अधिष्ठित हाने यो कारण प्रथवत्व है। सो$ 
यम इस रूप म सनी क्‌ द्वारा दावत्यवच्छेदललण सम्बंध नियमित होता है । जत्त गौवा 
होक पिंहा माणवक जस बात्रया मं शक्ति का झवच्छेट किया गया है। वाहीक हा 7 वे 
द्वारा विशिष्ट गा का और पुछुप हा के द्वारा सचा हाट का हक यवच्छेट किया गया 
है। (वाक्यपटीय १६७ ६८) 


सज्ञा बब्द और अ्रनुकरण शब्द में भेद 


सता झब्ट श्र अनुकरण टालाम बुछ दूर तन साम्य है। अनुकरण हाट भी 
सता खाद की तरह स्वरूप का प्रयायक्र हाता है। सचाहाह और झ्नुवरण हा” मे 
भेद यह है कि अभिधेय के उच्चारण किय जान पर झनुवरण हाता है। सता के लिए 
भ्रभिवय प्रत्यायक होता है उच्चायमाण नही । (भ्रतएवं श्रनुकरण 'धदात सत्ता हब्दस्य 
विशेष स्पप्ठो भवति। उच्चायमाणे सिधेयेपनुकरणस । सज्ायास्तु प्रत्याय्यमंवा 
भिधेयम्त नोचारपसाण सिति--वपभ--वाउ्यपदीय टीका ११६६ पृष्ठ ६८) 

इस भाव को सग्रहकार न भी व्यवत छ्िया है 

न हि स्वरूव हादाना ग्रोपिण्डादिवत्करणे सनिविशते। तत्त्‌ नित्यममिधेय 

मेबाभिधानसनिवेशे सतति तुल्यहप्रत्वादसनिविष्टम्पि समुच्चायमाणत्वेना 

बसोयते । 

संग्रह वास्प्रपटीयत्ति मं भत हरि द्वारा उद्ध त १६५६ ०६६ ७० 

'गोरित्ययमाह रत्यादि झनुक्रणात्मक वावया मे केवल स्वरूप ब।च का निर्देश 
रहता है। उनम अवयवा क निर्लेश की भावना नही रहती । वयाकि अवयवा मे काय 
(प्रत्यथ झ्रादि) नही हात । जमे अग्नेढक मे अग्नि चाल स प्रत्यय डोता है न कि 
अग्नि थाद के श्रवयवा स ! ठौरः यही बात प्रनुवरण चादा क॑ लिए भी हैं। यदि 
अनुक्रण श हा मं भी श्रवयत्रनिरेंश माना जाएगा ता वे श्रलग अलग च्महीत जान 


परेंगे। गौ इस अनुझरण दा” में स्थित झौकार से औरगव ये औकार की प्रतीति 
होने लगगी । 


६० | सख्त व्यावरण-दशन 


झनुकरणप्वपि यद्यययया उपादित्तिता ते पृथयनियत्तक्रमा प्रतोयेरीनितिक 
गौरित्ययमाहेत्यत ग्रोपयवर्सित्यत्र स्थिता झोशारादय प्रतोयेरत ) 
>+वेपम बावयपदीय टीवा १४४४ पष्ठ ५६ 
अनुकरण दाल प्रत्यावक' होने के कारण सता हैं भौर पनुकाय प्रत्याग्य होने 
के बारण सती हैं। सपा वमी सती को नहीं छांडती (ते सता सतत व्यभिचरति-+- 
महाभाष्य ६४२१६) जि तरह यो भ्रादि चाद सासता, लागूल वाले भ्रथ [स्यक्ति) 
को जतात हुए उस झथ बाजले के श्रथ मे मनुप प्रत्यय लाते हैं जस गोसानू उसी तरह 
अनुक्रण श * भा भ्रपत पश्रथ भ्रतुकाय को बताते हुए उसके द्वारा श्रनुक्ाय वाले के 
भ्रथ म छ प्रत्यय लात हैं। प्रतुक्रण श्र जाति समवेत झय को “यरत बरता है। 
बह जाति झब्ट है। यह बात लक्षार वालतिक मे (भाष्य म) कही गइ है। (कयंट--- 
महाभाष्य ५१२५६) 
भट्टोजि हीक्षित ते भी अनुत्रण श्ाद को जाति झाठ माना है। श्रतुकश्ण 
हब्दाइच जाति “ब्दा एवं तप्ानुकायनिष्ठजाते श्रवत्तिनिभित्तत्वात ) 
-+शब्दकौस्तुभ, १११ 


अनुकरण शब्द शौर श्राम्ताप शब्द में भेद 


प्रमुक्रण चाद का आम्ताय शद से भेद स्वर, वर्णानुष््वी, देश भोौर काल वी 
हृप्टि से क्या जाता है । 
ध्रास्तायशब्लतासा यभा-य स्वस्वर्णनुपर्वीटिशका लनियतत्वात । 
बातिव ५४६४६ 
श्रनुफाम भौर भ्रवुकरण मे श्रथभेद सा भेद होता है । दस हध्टि स झाम्नाय 
भाद भौर अनुक्रण धाटम नेद है ही। स्वर भ्रादि वी दष्टि से भी भेद है। 
आम्ताय शा वे स्वर तियत ह जवरि अनुकरण शाद एक खुति रुप मे भी देखे 
जाते है। अस्यथवाम धब्ल झाम्ताय मे प्रत्ययस्वर से अतोदात्त है। अस्य भी ग्रतीदात्त 
है । वाम' भी अवोदात्त है । भ्नुक्रण अस्यवाम शब्द आतिपदिकस्वर स भ्रत्ताटात्त 
है । इसम दो उदात न होकर एक ही उदात्त है। कक्‍्याकि यहा भनुकरण के रूप में 
अम्यवाम दा * एप पर है । आम्ताय | द मे वर्णों का ऋम नियत रहता है । अतुक्रण 
शाट मे उनका उच्चारण ब्युत्वमा त्प मे बरस पर भी अनुकाय की प्रत्तीति हा जाती 
है | शास्ताव चल के उच्चारण वे लिए देगा जात वियत हैं । दमझाव में शास्ताय 
नहीं पतना चाहिए भ्रमावस्या को अध्ययन नहीं वरना चाहिए भ्राटि। जब कि 
अनुक्रण चढ” के लिए देश काव का बधत नही है। झाम्नाव चंदा में पद के एक 
देव का तथा विमदवित का लोप भी देखा जाता है झनुरुरण हब्ल में विभवित वे अमाव 
भें उसका लोप सम्भव नहीं है । नागश मानत है वि आस्ताय शो के श्रवण स चूदझा 
बे पायक्चित्त होता है। जब कि अनुकरण !ा सुनने से उाह प्रायरिक्‍्त नहीं 
हाता (प्रतुकरणश्षण्यत शूदस्य प्रायच्चित्वामव इत्यवि बोध्यम ।--नागेश, महाभाष्य 
४१२२६) 


सज्ञागब्द | ६१ 


अनुकरण शब्द भर अ्पशब्द में भेद 


प्रमुकरण शाट मे और झपश्द मे भे” यह ह कि टिप्ट झनुकरण साथु माला 
जाता है। भ्रशिष्ट श्रनुवरण नतो दोषजनक माना जाता है झौर न अस्युट्यजनक। 
जबकि अपश-द का प्रयोग अ्रयवोधक होते हुए भी प्रत्यवायजनक माना जाता है। 
आविरविकयाय (महाभाष्य ४१८८) दब्त मे अवि टाब्द, क्यद के अनुसार, 
विभयत्यन्त रुप मे प्रनुकरण है । अभ्नुर्रण हाने के कारण समास होते हुए भी विभगजित 
का लीप नहीं हुप्रा है + 
अविरविक यायेनेति । अथवा विरित्यस्प विनकक्‍त्य-तस्थानुकरणमवि 
रिति। तततो नुकायेंगार्थेनाथवत्वाद था विभवितरुत्पद्यते तस्या द्वाद्मातर्भा 
बाललोप , न तु पूवस्या भ्रनुकरणत्वात्सुपत्वाभावात | यथा'स्थवामीयमिति 
पष्ठया लुगभाव । अथवा भाष्यका रबचनप्रामाण्यादस्य साधुत्वम 
>कैयट महाभाष्य १८८ 


व्याकरण 


डिष्ठ प्रयुक्त साथु शो का भर वाग्यात व्याकरण करता है। (शिष्टप्रयोगानुविधायि 
इद शास्त्रम--महाभाष्य दीपिका प० ११६) श्रपश्र श के भी व्याकरण बाट मे बने 
'कितु समस्त के वयाररण “याक्रण का लक्ष्य परिनिष्ठित शाठावा ही मानते थे । 
अत हरि न व्याफरण शास्त्र को श्रागम माना है श्रोर इसके प्रति अत्यन्त सनारम 
भाव व्यवत किया है। विद्या का अ्रधिष्ठाव वेद है। वह एक है । पर उसके परिकल्पित 
भेद किए गए हैं। मन्नद्रप्टा ऋषिया ने साधारण पाते वाले प्राणी के जिए बेद का 
कई ्प मे भवास्यान क्या है। वह लोक या प्रदृति (मूल) है। वही लोर का 
उपत्प्ण है। लोक की सभी व्यवस्थाप्रा वा विवाता है। वह प्रणवमय है । वह सब 
लद थथ वी प्रकृति है। सभी तरह जे विद्याभिद उसी से उदप्ुद्ध हुए है। विद्याभिद 
चान क॑ हेतु है। हनसे पुस्प का सस्कार होता है। उनकी परुद्धि का उनके चान का 
संस्कार हाता है। ये विद्याभेद व के भ्रग के रुप म प्रसिद्ध ह श्रौर उन शगा के भी 
उपाग हैं जिनसे स्वप्न पाक, योनि आदि का भान होता है। उपाड्रे स्थझच 
स्वप्मक्षिज्ञानपाक्योनिज्ञानादयो विद्यानिदा प्रसिद्धा लोके--वाक्पातरीय हरिवति ११० 
इन झ्गा उपागो में सवप्रथम स्थान घाकरण का है (प्रथम छ दसामगमा 
हु घॉकरण घुधा --वावयपदोय १११) 
बंद शब्न्मय हैँ। “प्रावरण चर ह बा ही सम्शर करता है। इसलिए चल के 
सालात उपकारी होन के कारण बेद का समीषो है। इसीविए शअ्रक्षर सम्ाम्वाय के 
नान मात्र स सव वेद की पुष्यफ्ल प्राप्ति कहा जाता है॥। इसलिए श्रगा म व्याकरण 
को प्रधान माना है । 
हाल समूह को भत हरि न वाणी वा परमरस कहा है (यो बाच परमोरस ) 
हू पुण्यतम ज्योति नै । व्याकरण उस परम ज्योति का ऋजु माग है। स्वरुप और 
परल्प के द्योतक तीन तरह के प्रकाच होत है । एक अग्नि वा प्रवाल । दूसरा पुम्ष 


अवाप्पान | ६३ 


शटवनी के रूप मं शादानुशासन वहन वा त्तात्पय यह है हि झयाद का नामत 
उल्लेख बर प्रकृति प्रत्यथ झ्रादि के रूप म उसका सस्कार क्या जाता है | पाणिति 
आदि सूतक्नर। के. लल्ण इसी कोटि म झात है जस 'ग्रग्नेहक इस सूत्र के द्वारा जा 
अनुशामन कहा जा रहा है उसे हम शादवती प्रनुशामन पद्धति कह सकते है। 

पर तु सहखा एमे रा द है जिनके बार म॑ अनुर्ासन उपलब्ध नहीं है। ऐस 
भी सवडा चब्द हैं जितम लस॒ण ठीक नही बठटे किर भी वे साथु माने जाते है । ऐसे 
शा का अनु वासन टीएा ने व्यवहार के आधार पर मान लिया गया है | यद्यपि शादत 
उनका उनेख विधि के रूप म नही है क्रि भी वे दाद झपन प्रहत रूप म शास्त्रकार 
बाय इप्ट है। इसीलिए एस वाक्य मिलते हैं। इष्टमेबलदगोनर्दोग्स्थेति--महा- 
भाष्य ३। १॥ ६२। इस तरह के झनुयासन को भत हरि ने अशदा स्मृति कहा 


है हूसरे शा मे हम कह सकते है कि झाचार्यों अथवा शिप्टा द्वारा दो भरकार से 
“याकरण ग्रथवा शहानुपासत झारस्म क्या गया। पहला उपयनिरदेश के द्वारा और 
दूसरा उपायनिर्तेग कं द्वारा | उपप्रनिर्देश का भाव निपातन जस्मी प्रक्षिपरा स है । बहुत 
से हाट है भिह पाणिति श्रादि न नियातन स सिद्ध किया है श्र्यात वे हाट जसे सुने 
जात थे जस लक म प्रदलित थे उनका उसी रूपए म उल्नेश बर दिया गया । प्रकृति 
प्रत्यय का विचार उनके पारे मे ठीछ से नयी किया गया । निपाउन के बारे मे निम्न 
लिखित इतोक प्रसिद्ध है-- 


धातुसाधनकालाना भाप्त्यय नियमस्य च। 
श्रनुबघ विदएराणा रूढयय च निषातनम एऐ 

“>कयट <। १। ११४ मे उद्धन 
उपायनिर्देश मे तात्पय विधि से है प्रातिपटिक आालि से प्रत्यय ग्रादिका विधान 
फ्रयादव साधुत्व प्रट्यन मे है। तास्तकारा न प्रकृतिऔर प्रत्यया म अनुब व की कल्पना 
विगेष दप्ति से की है। प्रकृतिके जकार आति अनुवपर उपग्रह ग्रादि के सकते की दृष्टि 
से किए गए हैं। घन अण ग्रार्टि प्रत्ययां मे अनुत्रध बद्धि उदात्तालि स्वर आदिके सकेत 
वे' लिए किए गए है। वस्तुत शिप्ट जनो को टिलित साय सम्रुटाय को प्रकति प्रयय 
आदि की झ्रावश्यक्ता नहीं होती । श ?ा की ठीक़ पहचान उह लाकर “यवहार से पर- 
परंया पिल जाती है। हनाराज क॑ अनुसार शिष्टो की प्रतिभा निमल रहती है। 
उनकी बुद्धि सव को ययायरूप म ग्रहण करते मे स्वमावत समथ होती है । इसविए 
उह प्रकति प्रयय के उप”्च की ग्रावश्यक्ता नही होती। उनके लिए उपायनिर्देश 

(निपातन से टाइट प्रिद्धि) भी असत्य ठी हैं । 
जब एसी बात है टिए्” के “प्रवहार से ही काम घल जाएगा, शदानुशासन 
की ग्प्टाध्यायी आलि “याकरण ग्र यो वी स्या आरश्यक्ता है? इसका उत्तर यह है 
कि थिप्ट प्रयोगा का कोई उत्लघा ट करे इसलिए उन णिप्टो द्वारा प्रयुक्त हाटा का 
ही याक्रण लखण द्वारा समझता है। वयाकरण स्वय शाद नहीं गठता । लाक मे 
प्रयुक्त हा वा का ही झ वासरप्रान करता है। किसी नियम के पे रहते पर विप्टमय 
लोक मनमाना व्यवहार कर सकते है श्लौर भाषा के परिनिष्ठित रूप मे विच्छ खलता 
ला सकते है । दूसरा कारण यह है कि डिप्टा का भी विशप चाद के बार मे भ्रम हो 
सकता है। भ्रम के निराकरण के लिए भी झ्ाकर ग्रया की आवश्यकता है । इसलिए 
भत हरि से कहा है कि जो श्िप्ट प्रयाग के साखात्थार करन मे असपय हू श्र बे हैं, 
उनके निए चास्त्र ही दष्टि है (वस्त्र चचुरपद्यताम-वतयपरीय ३ चत्ति समुदेश ७६)। 
जो ललण जानत हैं परतु ललणनिग्पर रूप मे ही साधु ल "वा व्यवहार करते 


>क्यट मराभाष्य १॥२५२ 

3 य--वाक्यपलय श२६ हरिवत्ति प्प्ठ्द। 

निने तदलिव्य सज्जाप्रभावत्वात शरा।३ चूत से भी उपयु कक सन की 
ते कह, 
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न हि क्िडिचित पद नाम रूपेण नियत बबचित! 
पदाना रूपभर्यो वा चज़्यायदिव जायते ॥ 
नयासकार ने भी कौन्‍््त यौस्‍्त्त इत शा दा की सिद्धि पदसस्कारपल म दुस्ह 
चतात हुए वावयम॒स्कारपश पाणिनि वो अभिप्रेत है ऐसा माता है का 
कि पुनरिद राजगास्त पदमस्काराषद टणब्दानुआसन कतव्यमिति) पथ 
शाप्त्रक्परस्यवायमणिप्रप्य इति चेत । न । शास्त्रफारेण हि युष्मद्य पपदे समा 
नाधिकरणे स्थातियपि मध्यम (१४॥१०५) इति युप्मदाद्युपदे मध्यमादि- 
पुरुषविधानात बाक्यसस्कारप्रयुक्‍तर्माप शास्तमेतदिति सूचितम । 
+-यास ११॥८८ पप्ठ १११॥ 
पुरुषोत्तमदेव न भी पटसस्क्रप्श और वावयसस्कारपत्र दोता को अब्राचाय- 
सम्मत भाना है हु 
इह प्रातिपदिकाथ सात्रे प्रयमा विवदता आ्राचार्देण पराप्पते पदसस्कारकमिद 
>याकरणमिति । तथा वाबयसकारक चेद “याकरणमाचायत्यामिमतमिति 
धातु सम्बधे प्रत्यवा (श४१) इति सूतकरणात । 
--पुरुषोत्तमदव भाषक समुच्चय पष्ठ ६७ ६८॥। 
पहावधिक ग्रवास्यान और वाक्यावधिक्त अवारयात मे हलाराज के मत में, 
भेद यह है कि सम्बंध सामा-्य की अपेता मे पटावधिक झवार्थान और सम्बाध 
विशप वी झपसा से वाक्यावधिक अझवास्यान क्या जाता है । 
सर्म्बाघ (सम्ब'्घ) सामायापेक्षाया पदावधिक तद्मातयोपात्त सस्वाध 
विशेषापेक्षाया तु वबयावधिक्स-बास्यानमिति इयानतयो पक्षयों विशेष । 
“-हलाराज बाक्यपटीय ३ साघनसमुद्देश ३, पप्ठ १७६।॥ 
यद्यपि पदसस्कारपल और वाक्यसस्कारपश दोना ही ग्ृहीत है। फिर भी 
“याक्रणशास्न प्रक्तति प्रत्यय झ्राटि व द्वारा पदसस्कार ही बरता है | एस विभाग पद 
में ही सभव हैं । वाउ्य मे अनेक पदा के होने के कारण वाक्य का सालात अचवासयाव 
उतना उपयुवत्र नहीं है। दशन भेद से होनो पक्षा में भे” होने पर भी पत्सस्कार वो 
हा अधिक महत्व लिया जाता है वयादि पद का स्वम्प “यय्रस्थित है ॥ 
दर्नभेदात भेदे४पि “यवस्थित रूपत्वात पदमेथावास्येयस इति । 
>+वपभ वाक्यपटीय १।(२६ पप्ठ ४4३॥ 
व्याकरण लोकपक्ष को महत्व देता हे 


शदानुरासन वी प्रक्रिया मे सत्र तरह के ययायसिद्ध सिद्धा त काम मे जाए 
जाते हैं। फिर भी व्याकरण दच्नन 'लॉक्विनचान को भी महत्व दता है। पाणिति 
वात्यायन भ्ौर पतजलि लौक्कि पक्ष वा समथक्त हैं। जहा फही चास्तीय सिद्धात 
और लाकप्रसिद्ध “यवटारां मे विरोध हांता है व्याफ़रण टन लोक प्रसिद्ध पत्र बंद 
ही प्रभ्य दता है। उठाहरण के लिए सभी दह्शन मानत हैं कि ग्रवयव मे प्रययवी 
रहता है। इस सिद्धात के अनुसार राप्या में व है बस मे चासा नहीं। कितु लोक 
मं सदा वक्ष स शाला यही पहत हैं । अत बयाकर्णा न शास्तीय भ्राघाराघेय भाव 
के ब्द लाक्प्ष को ही झपनाया है और उसके अनुसार बे चाखा यही 

कहृत है । 

एतच्च लोक्क ध्यवहारानुगुण्येन चास्त्रेईस्मिन -प्रुत्पाद्यत । वास्त्रा-तर प्रसिद्धा 

ध्यवस्था सोक्विदद्धा । लोके हि यवि थद्ध वक्षे चाखा इति -यवहार । 

तथब “पाक्रणधप्प्याधार सप्तमो । शास्त्रा सरे तु श्रवयवेष्ववयदीति श्यय गो 
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गाजाया दक्ष इति स्यात । 


>हैलाराज वावयपदीय ३ जाति समुददग ११; 
परतु क़िकार के लिए | आररणल्यनत विचार अवश्य करता है । भट्टाजि 


दीवित ने लि है फिज ई वराटिका (कोठी) ढूलः हर उसे चिलामणि 
पल जाए जउ्यी तरह थे * ६ में भ्रवत्त भव टेरि ने प्रसव य विवतवार आ्रादि का 
गी प्र भयान क्या है करणा की) भी भ्रद्वतत्नह्म + कि परिकान हा । 
वे वराठिका बेध चश्चि तामाय लब्धवानिति वह्िष्टरामायणोजता 

भाणक यावस हब्टविचाराय प्रवत्त प्रसगाहइते प्रह्मण्यपि व्युत्वच्चता 


प्यः &- 
मित्यम्रिप्रायेण भगवान भ्त हरिविकतवादादिक्मपि प्रसज्ञादव्युत्पादयत । 
, 7ब्ल्कोस्तुभ कठ १२ । 
परतु भ की ही है । वस्तुत भव हरि मे 
5 विचार एस देधनिक की भाति ओरम्म क्या है और वानयपतीयक आरम्भ मे 
ही उसकी प्रतिष्ठा कर दे) है । विक्‍्चन की सूश्मता गौर "्यापक्‍ता के भ्राधार कर 
तरह के भौतिक विचार दयन के सत्र म झा जात है।त >ानुशासन की वजिया 
के मूक मे छिए हुए गहन विचार का पिश्वेषण अपना स्वतन्न महत्त्व रखता है । वाफ्य 
पदीय का >्थन एक प्रासब्रिक दशन नही है । अवितू आष्यार पररीशुफ्च्छगच्जुरित 
याक्रण व्यसन का रस है । 


ध्वनि 
ध्वति को परिभाषा 


भत हरि के प्रनुसार जो स्फ़े> का ग्रत्ति यजक है उत्त ध्वनि श>ू से 
पक्त करत ह। टेसरे च लय भ हा के यजक को घ्वनि कह्त ह। महाभाष्यक्ार 
ने प्रतीतपदायक ध्वनि को न माना है (ब्रतोत पदाथकों लोके ध्वनि शब्द 
इैशवुच्चत --महाभाष्य पस्पशाह्विक) । अयात लोक भेजो ध्वनि समु* प्य्य 
बाधक के ल्‍प मे प्रत्तिद् है. जो श्रोत्रोद्िक ग्राह्मय है श्रौर वथत्प है वह बा 
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बुछ नागा के अनुसार जातिस्फ्तट के व्यजक को घ्यनि कहत हैं। 
झनेक व्यवत्यभि-यम्या जाति. स्फोट इतिस्मता 
कर्चित न्यवतय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिता । 
-+वाक्यपदीय (६४ 
आठ के झतित्यत्य और नित्यत्व के विचार से भी ध्वनिवे रूप म कुछ भेद 
दप्टिगत हाता है। भत हरि ने इस निम्नलिखित रूप भे व्यक्त किया है-- 

थे सयोगविभागास्या करणरुपज़यते । 

स स्फोट दाब्दजा शब्दा ध्वनधो यशदाहुता ॥--वावपपटीय १४१०३ 
अनित्यपक्षे स्थानवरणप्राप्तिविभागहैतुक प्रथमामिनिव तो य श द स स्फोह 
इस्युच्यते। तज्जातास्तु. सबदिवक्वास्तद्रपप्रतिबिष्योपप्राहिण.. सबबब्याणा 
स्वनात्मना निरबफ्वत्वात ग्राकाशस्पादि सब्यससवायिदेशबत सयोगि 
द्रया तरदलप्रविभागोपचारे सति दंशनरतयप्रत्यासत्याकायकारणसताना 
विच्छेरेन यथोत्तरमपचीयमानपृवप्रतिबिम्वोपप्रहणशक्‍्तयो मादप्रदीपप्रगाशित- 
रूपक्लपा क्रमेण प्रध्वसमाना ये वणश्रुति विभजात ते ध्चतय इत्पुच्य ते । 
निश्यपक्षे तु सपोगजविभागजष्बनिव्यग्य स्फोट । एस्पा सपोगविभागजध्य 
निसभूतनादासि-पेग्य । स्फोटरपानुप्राहिणस्तु यथोत्त रमप्तीयमानामि- 
ब्यवितसामर्थ्या द्ुत्तादिगत्तिमेद"यवस्था हेतबो3पचयात्मका ध्वनेय । 

--वाक्यपदीय १।१०३ पर हरिवान्त 
अनि य पत्र मं स्थात और करण क॑ संयोग विभाग क हंतु स निव त्त का चांद 
बहत ह। उसकी प्रथम श्रभि यरित होती हैं। उस हाद को स्फोट कहते है। अपन 
समवायी झातारा बी तरह वह भी निरवयव है परतु जसे आकाश म घट झाटि सयागी 
द्र यस देश भेट हाव के कारण पूवारर “यवहार होता है उम्मी तरहशा”ह मं भी 
पूवापर व्यवहार भ्रारोवित रहता है । शद ब॑ बात जो पैदा हाती है वे ध्वनिया हू । 
च वणश्नति ब। विश्ववत क रती हैं। अथात प्रविभवत स्पुट भर वाली होती हैं । च॑ टाब्द 
बी प्रतिविम्य से युक्त रहतो हे और सय टिशाआ्राम फतती हैं। टनके फेज की दा 
पद्धतिया मानी गई ह। वीचितरगवत्त और क्लम्व व।रक्यत । जसे एक लहर टूसरी 
हर को पत् करती हुई विम्तार पाती है वैसे ध्वनि भी एन ध्वनि जहर से दूमरी 
ध्वनि लहर उठाती हृ॒द ग़तत रुप मे फ्लती है। वदम्वतोरवा का मत मानने बाजा 
का ग्रभिप्राय यह हकि विस तरह वत्म्य वे कोरकः एक्य एवं चारा तरफ समान 
रूप से सितत ह दस ही ध्वनियाँ चारा तरफ समाप्र रूप स फ्तती हैं। वीचितरग-याप 
शरप म्परारकयायम भेट यह माना जाता है कि पहले मत के अनुसार चारा हिटाग्रा मे 
फतने वाली ध्वनि वी एक जहर सौ होती हैं जयक्रि दुसर मत व॑ ग्रनुपार चारा 
आर पंलन वाली ध्वनि श्रलग भ्रतय सी होती है। ध्वनि का स्वभाव यह है ति वह उघय 
क्षीण होती जाती है भौर भ्रात मत्त्म सनप्ट लोनी जातो है। भत तरि न इनका 
उपभा मठ प्रदीप क प्रकाश स टी है। यद्यपि ध्वनि दीपक के घुल्य है ब्यवक् ढोन 
वे वारण नति प्रताटा बे) पिर भी जैसे मद प्रसाद दूर पडन पर क्रम शीण 
श्रौर विधीन होने जाते हैं वस ही ध्वनि वी भी दात है। यही दोना मे साम्य है। 
धाल के नित्यलपश् म ध्वनि यवोत्तर अपचय प्राप्त हाने वाली प्रमियिित 
में समथ ट्रू.ताटिवत्तिभे” व्यवस्था का कारण भौर झत म पिनातशील है ) अनित्य 
पल झ्रौर नित्यपल म ध्वनि वे स्वरूप मे भेट ये होकर साठ ब्रथाय स्फोट ये स्वर 
मे भेल है। भतित्य पल म धार पदा होता है तय घ्वनि फ्लनती है। नित्य पतत भ 
गढल ध्वनि स “पग्य है । शा" व्यकित का ही स्फोट मानने बाड़े सयागविभागज स्वनि 


पर च्याकरण देसन 


घ्वनि को शरीर डुछ बहुत ध्वनिया का जम देकर विलीन होती ह | इसलिए झजकात 
स्रनिकाल से $  इभी आधार हुचा झा, 
माना जाना है। थे > गेल नही (स्थान्वाद' एलाकर ४; (० पृष्ठ ६५७ ६४५ 

ये मध्यमा और विलम्बिता 4 तीन वत्तिय मानी जाती है । याचीनकत्त 
मे समय नापन वी एक थे कार की चाडिक) थे). / एक क्‍्टोरे मे पानी रहता 4/। 
उत्तम के फ्री चूने का प्रव + जा । चने का. जैत विदुआ को पानीय परत कह्त थे । 
जुतावत्ति पक 4 उस ढग की नढेत ये. जिलम का ऋचा के पहन के काल मे सके 
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कान का संस्कार करती है। उमसम सुनने वी हाकित पैटा करती है श्रथवा उसम स्थित 
आगित को जगा दती है । दा तरह वा सस्कार दखा जाता है ।--लौकिक (प्राकत)ओऔर 
अनौकिक । ये तोता ही सस्कार चानदरिया मे होते देखे जात है । उनके विषय 
में नहीं। श्राख मे अजन लगाने स झ्राख वी झत्ित बढती है । यह अश्राख का लोकिक 
सस्वार हुथा। कभी कभी कोइ व्यक्ति अपनी झासों सेवहुन सूध्म छवी हुई 
अथवा झत्य त ट्रकी भी वस्तु का प्रत्यक्ष कर लैता है। यहे आसा का बाई 
अवौपिक सम्व।र है। ये दोगा हो भस्कार चानद्रिय मे होते है नकि विषय में। 
यहि विपय मे सस्कार होते तो विना अजन आदि के द्वारा और बिना दिय दप्टि 
प्राटि अलौकिक झवित के द्वारा भा सबको उतर वस्तुओ का प्र यल हाता । एसा होता 
नहीं है। इसलिए चार्नाद्रय म ही सस्‍्वार होन के कारण कर्णेसद्रिय का हो सस्कार 
होता है और तब शत का श्रवण हो पाता है । 

इसके विपरीत कुछ लाग मानते हैं कि सम्कार विपय म ही हांता है चार्ने द्रय 
मे नडी । पथ्वी पर जय जल छिडक्त है उसम से गध निवलती है और उसका ग्रहण 
ध्रा्णाद्रय करती है। तल वो जब कसी सुर्गा धत द्रव्य स वामित करते ह तब बह 
सुर्गा घत जान पड़ता है । इसीलिए विपय म ही सस्कार मानता टीक है श्र यथा प्राणे 
(द्रिय मं सब्कार मानने स सस्क्ृत ग्रसस्कृत सभी प्रकार के विपया मे कोई भेट नान 
नही हो सकता | इसलिए दुम मत क अनुसार घ्वति के समग से चाद का हो सरकार 
होता है श्र तव वह कणगोचर हाता है । 


कुछ लागो के मत स विषय और ई द्रय दोनों का सस्कार हाता है। जो लाग' 
चक्ष को अप्राप्यकारी मानत हैं उनके मत से ब्रघकार भ स्थित पुस्तक का प्रत्यक्ष 
प्रकाद मे होता है। प्रकाश माना विषय का सस्कार करता है। जिनके मत मे चक्षु प्राप्य 
कारी है उनवे मत में तुत्यजातीय त्तेज (प्रकाश)स नयन रश्मिया जा श्रनुग्रह हाता है । 
सूश्म रश्मियाँ ग्रॉल व प्रवाहहप मे निकलकर बीच के तज परमाणु्रा स जा “यापक 
होने के' कारण सवन्र है मिल कर एक तरह की सूक्ष्मतर श्रौर भिन कोटि की रश्मि 
पैटा करती हुई वहाँ तक जाती है. जहाँ तक झ्रालाक है । फिर उस श्रालोक से उन 
रश्मियो का सस्कार होता है एसा वश्येषिक मानते है । 


ध्वनि के भ्रभिव्यजक व बारे मे भी तीन तरह के विचार हैं। कुछ नोग मानत 
हैं कि ध्वनिसदा स्फोट्सससक्त ही गहदीत होती है। स्फोट से अ्रवग वह कभी भी ग्राह्म 
नही होती । व तो स्फोट और न ध्वनि ही परस्पर विभवत्‌ रूप म जान जा सकत हैं। 
जिस तरह से विषय झोर आलोक एक दूसर से ससप्ट गहीत होत है पर व्यवहार मं 
भ्रालोक सूय क्रिण से जय है और विपय स्तम्भ श्रादि काप्ठज थे हैएसा उनमे भद 
करते हैं उसी तरह त्ालु ग्रादि स्थान स ध्वनि पदा होती है और स्फोट नित्य हाने के 
कारण श्रकाय हे ऐसा उनम भेद करत हैं परातु उनका ग्रहण अत झलग न होकर सत्य 
सम्रप्ट ही रहता है । 

कुछ लोग मानत हैं कि ध्वनि अगहीत रूप म ही हाट वा भ्रभि यजक है। 
ध्वनि का रुप कभी गहीत नहीं होता | वह प्रगहीतरूप मे ही चाद के ग्रहण मे मिमित्त 
होता है। बस दटान के मत मं इद्धिय और दरिया के गुण अनुमय हांत हैं। उनका 
प्रयत नहीं हाता । विषय का प्रयल होता है । उसका कोई साधन झव*्य है। इससे 
झीद्या का श्रनुमान कर लिया जाता है । उसके मत मे इरद्रियाँ भौतिक हैं श्रौर उनके 
झाधित रुप श्रादि भपती अधिकता स समान जातीय रुप झ्रादि के ग्रहण 


मे हेतु हात 
पृथ्वी यगघत्व भान पे गघसदी होने के कारण हतु भौर गध वी अधिकता बे का 
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हतु  साधारिय गी यथ उपलब्धि मतिमिण पर्वी का रामयेव गाय है जो भपने ममवापि 
फारथ एट्रिय गो व्यय करता हुमा (भगुर्मक्तयृ) गे ए जी उपलब्धि मे तिमितत होध 
है परतु स्व समवेत यथ का सव्द यही होता । उसी तरह ध्वनि भी प्रमवेशितए्प 
मे हो उिसो दूसरे उपाय ये रए/ट थी उपलब्धि में बारण होठी है। (तम्न मचा ध्रापे 
डियत्प पृर्चियीभूषिष्ठयपयत्यात समवेत। य'पस्तत रामयादि कारणतिदियमनुगहन 
गधोपलस्धेनिमित्तणत + मच गमबेतो यग थ. सवेधत । तथा ध्यनिरसबेदित एवायनो 
दायेन स्फोदोपलाप विमित्तम मवतीति--यपम बावयपरीय (।६९ ० ५३) 
गुछ सांग मानत हैं कि बवल ध्वनिवा भी स्र्त-श्रूप मे ग्रहण होता है । 
इस मत मे दा तरह बा विचार हैं। एग तो यह कि स्फोट (शान) वे भवधारण था 
परिषान क बिना भी दूर स केवल ध्वति या ग्रहण देखा ही जाता है। दूसरा यह कि 
ध्वनि स्वयं शा की उपलत्धि वी तरह है (हस्वोपलम्पि कह्प एवास्रावित्यपरे-- 
बाक्यपदीय हरिवर्ति १८२) । दखा जाता है दि रंगिस्ताव जसे रथानो मं छोर भी 
रिहला पकत मी तरह टियाई देता है। घ द्रमण्डर बटत बडा है पर दसन मे भत्ते 
लपु जान पड़ता है। देशविदयय झौर हाम्बाध विश जे कारण मियमझाक्ार झ्रौर 
सवस्था बानी वस्तु उससे मिल भातार झबस्या वाली मायूम पदती है। रफोद भौर 
ध्वनि प्रलग धलग है। जब वण-दोध रहित देवल भठुरणन रूप ध्वनि रहवी है उस 
सभय इसकी स्वत्-च सत्ता स्पष्ट है ॥ भ्रकार झादि स्पष्ट वणवोध के समय वह स्फा्ट 
से सस्पप्ट जान पडती है ! 
अयलबिशेष से उदबुद्ध ध्वनि वणसम्ब था भी हांती है, प्रदस॒म्व थी भी होती है 
और का्यसम्ध-घों भी होती है! दृसर शन्‍्दा मे, वणल्फाट पदस्फोट भौर वावपरफोट 
को ब॒द्धि में भ्रारोपित करती है? बुद्धि के सहारे ही वर्णों के पोवापय कया पांव होता 
है। भायथा वर्णों बे विनाश पाल हैन के कारण उनम क्रम संभव नही है / श्रत उसका 
परिचान भी समक नहां है श्रम से उत्पन व भी मति अवस्थित रहते तो उनमें भी 
उसी चरह बण का “यपदेश सभव था जिस तरह ज्येप्ठ मध्यम भौर बचिष्ठ मे होता 
है । कितु उच्चारण वे बाद पध्वस्त हो जाने के कारण वण झतवस्थित हैं भ्रौर इसलिए 
तत्वत उनमें पुर्वापर भाव नही है। शांत के पूर्वापर का व्यवहार बौद्धिक है । बर्णा 
के विपय में सावयव और निरवषव सम्बधी विचार इस ग्र थ में ध्-यत्र [क्या गया है । 
बयम के अनुसार भत हरि वर्णो की साग्रश् रुप म बुद्धिग्राहिता स्वीकार करते नही 
जात पडत। वध को अमियश्तिपतत सम श्र वण की उत्तत्तिपत में भी 
आग अ्रभिनरित मानव पर वी उनके समुदाय वा ग्रहण नही हो उकता । उत्पति 
बादिया के मंत्र मं बंध का विस्ाय परमाणुकल्प है इसलिए क्रम से उतने होने 
पर भी व अतीदिय ही रहय / फ्तत उसवा समुत्ति रुप मे ग्रहण वहों किया 
शा सकता । 
वेश ने तिरबयवेषल में भी शोर उसके भागा को इव्ियग्राह्म मानत हुए भी उनके 
समुचमयमाव कौ स्मति नहीं हो सदती । व क्रम से उत्पत होत जायय भौर नष्ट होते 
जायेंगे इस वरुण उनका समुण्य ही नही हो सकता । एक एक के अनुभव होन पर भी 
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समुदाय का अनुभव सम्भव नही है । झनुभव न होन से उनकी स्मृति भी नहीं हो 
सकता । पुन वण के भागा म स्मति जगाने वी शत्रित भी नहीं है क्याबि उसके बारे 
मे किसी प्रकार का अभ्यास नहीं देखा जाता । 

निरवयव वण के अभि परक्ति-वाद वे पक्ष म भी सकल शाद का ग्रहण सम्भव 
नहा है क्योकि अभिव्यजक से ग्रभिय्ग्य वा ग्रहण हाता है कितु अत मे उन समुदित 
व्यजनो की सत्ता न रह सकेगी । द्सलिए सम्पूण शाद का ग्रहण नहीं हा सक्‍ता। जो 
लाग स्फोट की भी भाग अभियवित मानत हैं और उसे भाग वाला मातत हू उनदे 
मत म भी यह दोष है! 

यदि यह कहा जाए कि पूव उच्चरित वण आग वाले वण म अपना सस्कार 
डालत चलत है और जब भ्रतिम वण उच्चरित हा जाता है तर उन सबका समूहा 
लबनात्मक ससस्‍्कार बुद्धि म पैटा हा जाता है और रद का ग्रहण होता है--तो यह भी 
युवित-युक्त नही है क्योकि भ्रभिःपकत वस्तु सस्कार ग्रहण करती है, जबकि भागे वाला 
वण झनभियकक्‍त है । वहा सस्कार का झाधान कस सम्भव है भर जब आगे वाला वण 
अभिव्यक्त हांता है उस समय पूव का वण अनभिव्यवत हो जाता है। इसलिए भी 
ससस्‍्कार नहां हां सकता । क्याकि अपनी अभियक्ति सम सस्कार का आधान हाता है, 
अनभिव्यक्ति म नही । अयथा नित्य हान के कारण संवका सवत्र आधान होन लगे 
(वषभ, वाक्यपदीयटीका १८५) । 


ध्वनि श्रौर नाद 


वाबयपटीय से ध्वनिशौर नाट शल का समान अ्रथ म प्रयोग हुआ हू। 
भत हरि ने इनम अन्तर केवल यह क्या है कि नाद घ्वनि का विवत है। 

तच्च सुक्ष्मे व्यापिनि ध्यनो करण व्यापारेण प्रचोयमाने स्यूलेगाश्नस घातवदु 

पलम्पेन मादात्मना प्राप्तविवर्तेन । 

+-हेरिवत्ति वाक्यपटीय १४८, पप्ठ ५८ 

दूसरे शादा म प्राइत ध्वनि का घ्वनि और वहृत ध्वनि को नाद हादस 
प्रकट करत है | इन दाना ध्वनिया वा विवरण ऊपर दिया जा चुका है। घ्वनि हस्व 
दीघ झाति का “्यवस्था हतु हे और नाद द्वूता मध्यमा झ्रादि वतिभेदा म य्यवस्था 
स्थापित करता है। भत हरि ने प्राइतनाद और वक्गञतनाद चाट का भी यवदार 
क्‍या हे। 

नादटि प्राक्त शब्दात्मनि प्रत्यस्यमानस्थितिस्पो भेदस्याप्रहणाथ हस्व 

दोघप्छुतकालमेद-पवहार -यवस्थाहेतु । बक्तस्तु नादो बाह्मद्र तादि वतिकाल 

व्यवस्था प्रकल्पयति । जयवास्पपटीय हरिवत्ति १३१०२ पृष्ठ ६७,९६८ 

द्रब्याभिषात स, ताल्यादिस्थात म जिल्वादि के अभिघात से कम्प पैदा हाता है। 
कम्प क बाद नाट पदा हाता हू। झभिधात इत वायु व स्पटन को कम्प कहत हैं । कुछ 
लोग मानते हैं कि जिस तरह ज्वाता स ज्वाला पदा होती है उसी तरह स्फोट से 
घ्वनियाँ पटा होता है। कम्प स उपन्‍्न चाद व समानयातिक ध्वनिया स्फोट का सस्वार 


है 
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करती है। उतके बाद प्रशाधित होन वाली उनके भनुपग से भासित होते वाली ध्वनिया 
को नाट बहुत है 

द्रब्याभिधातात्मचितों सिनो दोधप्तुतावपि ! 

कम्पे तुपरते जाता नादा बत्त विज्ेषता 0 

अ्मवस्थितकस्पेषपि करण. ध्वनयोपरे । 

स्फोटादेवापजाय ते ज्वाला ज्वालातरादिव ॥ 

+-वाज्यपदीय ११०६ १०७ 

बंप के अनुसार नाद सूर्म है वयारि नाद वे' भाग परमाणु कल्प है (परमाणु 
कत्पत्वा नादभागानाम--वप्भ वाक्यपट्य दीका १॥४८5) । साह के भाग सकल 
वब्योम व्यापी है। साठ क्मवान है । स्थान और वरण (जिद्ठादि) क अ्रभिषात त्रमवाये 
है। उनवे सहारे प्रभिव्यक्त साद भा जप्रवाला मात्रा जाता है। नाद उपस्तहत 
क्रम वो रूप भ प्रवयरूप मे प्रतिबाघ और अम्यनुज्ञा वत्तिया वे द्वारा स्फोट को द्योतित 
क्स्ता है । 

भत हरि के मत मे नाद और ध्वनि दोना से बुद्धि स हह़र का शवधारण हाता 
है। नाद से बुद्धि म जिम उलप वा झधान होता है उस मत हरि ने अनुगुण सस्‍्वार 
भावनावीज' वहा है और अन्त्य घ्वति से जो उत्कप का आधान होता है उसे परिच्छेट 
सस्वारभावनावीज वत्तिलाभप्राप्तयोग्यता उहा है । सस्वार स त्ात्पप यहा शक्ितर 
विशेष से है। हवन ही चित्त का सलवार क्रतो है (शक्तम चेत सस्कुबाीत विधिष्द 
जनगात इति सस्कार शब्दोक्ता १ --वपभ वावयपटीय १४८५) विशप युद्धि व! जतया 
हाने के शारण बीज धौर तद्,प की भावता होने से उह भागता भी कहत है। प्रन्त्य 
स्वनि के बांट दा के विश्िप्ट स्वरूप का गौ आदि गाद का अवधारण होता है। 
इमलिए युद्धि-सस्वार को सफोट वा परिच्देटद या परिच्छेटापाय भी कहत हैं। बुद्धि 
मे स्फोट ने स्वरूए क शवधारण की योग्यता आ जाना वद्धि वा परिषार बहा जाता 
है। भन्त्य ध्वति स एसी मोग्यतानसपन बुद्धि मे चाट वा झावार (स्वरुप) उत्बृद्ध 
होता है। इसे ही बुद्धि म ध5 का अ्रवधारण होता कह्ठत है । 


साद (ध्वनि) और स्फोट 

चातनियवादिया के मत मे मात और स्फोट में धतर ये? है कि नाल ध्यजर 
है भौर स्पांट व्यस्य है। भ्रतियवादी प्रथम अमिषातज ध्वनि का धा< अथवा स्फाह 
शहले हैं और उसर उत्पल हाल पर उसस शिर ध्यतिया दा ध्वनि या सात बचत 3 ६ 

भ्रपभोभिघातअस्तारतर शाद तदाया माद इति स्पष्ट एव भेद 

“+वेपसम वाठ्यपटाथ ११०३ 
वर्ण 

स्थान-क्रण व झ्मिधात से ध्वनि पैल होती है। ध्वनि पधवन्यथत प्रयत्न से 

पृथानपर रूप मे झनिव्यकत हाठी है। पथक प्रयान जय घ्यनि का वण कच्त है 


वण | ७५ 


दथक प्रयत्ननिवत्य हि वणमिच्छीत श्राचार्या । 
++कारिवा-एऔच । 

वण नाम वया पडा यह स्पप्ट नही है । हरदत्त के ग्रनुसार वणन विये जाने के 
कारण इसकी सत्ता वण है (वष्यते उपलस्धते इति वण --पदमजरी ७॥४५३) 

बुछ लोगा वे अनुसार वण वज से बना है (वर्णो वणात ) | यासकार ने 
अनुसार वचन चाट भी वण के अथ म प्रयुतत हाता था। उनके झनुमार मुखनासिका- 
बचनांश्मुनासिक १8८ में वचन हाब्द वणपरक है (उच्यत इति बचना बर्णे 
बतत्त) ।*६ 


वर्ण की निष्पत्ति के प्रकार 


वण की गअ्रभियवित के विषय सम भत हरि ने अनक वादा का उल्नेख किया है ) 
लिक्षासूअकारा म कुछ मानत हैं कि आतस्यतर प्रयत्त से ऊपर उठाया हुग्ना प्राणवायु 
आन्तरिक उप्मा स युवत हाता है। फिर शरीर के भीतर की नाडिया के छिद्गा मं 
स्थित सूश्म हा टावयवा को श्रेरित करता है। जिस तरह वायु से प्रेश्ति घुम के अ्रवयव 
एक्न होत है बसे ही प्राण वायु से प्रेरित गा दावयब घनीभूत हा जात है। फिर किसी 
विशेष प्रकार मात्रा के सहारे अत स्थित राब्द के विम्व को ग्रहण कर वणरूपस 
अभिव्यक्त होत ह । ग्रत्यत सास्प्य के कारण वण के आतरिक और वाह्य स्वरूप 
मे भेद नहीं है । 
भ्रतवर्तिना प्रयत्नेमोध्वमुदीरित प्राणों वायुस्तेजसानुगहीत दब्दबहाम्य 
शुषिम्प सुक्ष्माश धूससतानवत्सर् त। स स्थानेपु हाब्दधम राहुयमान 
प्रकाश्मात्रया क्याचिदात सनिवेशिन द्दस्थाविभक्त बिस्वमुपगहणाति। 
“+वाजयपटीय ११११६ वी हरिवत्ति म उदत 
आपिशलीय टिस्षा के अनुसार नाभि श्रदेद् से प्रयत्न प्रेरित वायु ऊपर उठती 
हुई उरस्य कण्ठ ग्रादि स्थाना म॑ क्सी स्थान पर टक्राती है उससे झद की निष्पत्ति 
होती है 
नामिप्रदेशात प्रयत्नप्रे रितो वायुरुप्वमाशामन उरस्यादीना स्थानानाम-यतम 
स्थानभिहीत । तत शब्दनिष्पत्ति ! 
ज-वास्यपदीय १११६ को हरिवेत्ति म उद्धत 
विसी दूसरे प्रातिशारमकार का मत है कि वायु दोप्ठस्थानगत ध्वनि विशेप 
(अनुप्रदान) का प्राप्त हाती है । वही कठ म पहुँचरर श्वास नाद आदि क॑ रूप म 
परिणत हा जाती है 
चाय कोप्ठस्थानमनुप्रदनमापद्यते ॥ स कठगत ”हवासता नादता वा दर्यादि । 
ज-वास्यपटीय ॥११६ वी हरिवत्ति म उद्धत 
इस मत के अनुसार वठ के विवत हाने पर इवास और सबत हान पर नाद 
रेई अमिनवगुन ने वाकू तत्व क्‌ अनरग विदत को नाट भौर बदहिरिस विवन को बण माना -- 
चल अमिनवभारती, चतुध भाग परृ०४१> 
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वी सप्टि हाती है। इस दप्टि से इवास और अनुप्रदान भेट स॑ हो तरह के वण होते 
है । वषभ के अनुसार यह मत बह वचप्रातिशारय मे झौनक न व्यवत किया है 


यथा बह बचप्रातिशार्ये शौनक --वायु प्राण कोप्ठयमनुप्रदान कष्ठ 
विवते सबते चापद्यते श्वासता नादतां च वफत्रीहायामुमय चातरे तदपीति 4 
बह वचप्रातिशारय--वपभ द्वारा वाक्यपदीय १॥११६ की टीजा म उद्ध त । 


अमुप्रदान राब्द के विभिन अर्थों का “यासकार ने उल्नेख क्या है 
उपरियवातिनो तौदवासनादो श्रनुप्रदावमि ति केचिदाच क्षते । वणनिष्पत्त रनु पश्चात 
प्रतीयत इत्यनुप्रदानम । झ्ये तु ब्रबते झनुप्रदानमनुस्वानों घण्टानिर्ल्लदिवत। 
-+यास ११६ पप्ठ ५७ 
कसी झ्य प्रातिशाख्य के अनुसार मन से अभिहत कायारिन प्राण को प्रेरित 
करती है । वह प्राणवायु नाभि से उठती है। मूधा सं जाकर टक्राती है। पुत्र एक 
दूसरी उठती हुई वायु स टक्राकर क' ख आदि ध्वनियों का रूप ग्रहण करती है 
मनोभिहत कायारित प्राणमुदीरयति | स नाभेरुद्यमूधनि श्रभिहतोटपेन 
पुनरद्यता मस्ताभिनयमानो ध्वनि सपद्यते क इति वा ख इति वा। 
+वही उद्धत 
पाणिनीय शिक्षा के झनुसार जब किसी वस्तु को शद द्वारा कहने वी इच्छा 
होती है पहल बद्धि मन का सथाग होता है! मन कायाम्ति पर झाधात करता 
है । कायाग्नि वायु वा प्ररित करती है । वायु उरप्रदय म॑ मद्धस्वर करती है भर 
झ्राग वढती है । कठ स्थान म पहुचक्र मध्यम स्वर करती है और शीप स्थान भ 
पहुँचकर तारस्वर करती है। फिर मुर्ना स टकराकर वह लौट श्राती है श्रौर 
मुय् भ विशेष स्थाना म टकराकर विश्ञेप वर्णो को पदा करती है। 
श्रात्मा बुद्ध या समेत्यार्था-मनो यु क्ते विवक्षया । 
सन कायाग्निमाह्ा त स प्रेरयति मास्तम ॥। 
मारतस्त्रसि चरमद्र जनवति स्व॒र॒मा 
ब्रात सवनयोग ते दादो गायत्रसमा जितम ।। 
कष्ठे सार्ष्या दनयुग मध्यम अध्टमा& 
तार तातीयसवत शीपर- जारलानुगस ॥ 
सोदी र्ण् भूध्यभिहता वश्य्रमापद्ध मारत ॥ 
वणाजञ्जनपते तेवा विभाग पज्चधा स्मत ॥ 
>>पराणिनाय चिता ६७ 
वाजयपटायक्ाार न थि तागारा के विनिन मता वी समीकशा न वर उह किसा 
न किसी प्रतार मात उन व सवार दा है --अ्रतियाव चिक्षासु मिल श्रागमटणन 
दन्यमान सब प्रपचेन समययितत्य मं ॥ 
जा वाउपपताय १११६ हरिवत्ति पप्ठ १०४ 
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वायुशब्दत्वापत्तिवाद 


किसी दहन वे अनुसार वायु की चज्वापत्ति हाती है। वायु प्रक्रतिमाचाया 
(ऋक्‍तन पप्ठ १) वायु बवता के इच्छाजाय प्रयान से क़ियागील हार सावादि 
स्थानों मे टरराबर शद रूप में परिणत हा जानो है| वायु के वग से ध्वनि का उदभूत 
हाना वाई झाटचय नहीं है। क्योकि वायु राक्तिशानी है। उसके बग से सार्वात 
बस्तुएँ पवत आदि तक विभवत हो जान हैं फिर उसके प्रक्रप स॒ ताबु आ्रादि से घ्वति 
के प्रकट होन में कार्ट याघा नहीं -- [वाक्यपटीय १११०८ ११०) | 


अणु शबदत्वापत्तिवाद 


भत हरि ने एक एसे दान का भी उत्रख किया है जिसके अनुसार अणु ही टद्य 
रूप मे परिणत हा जान हैं। रब्द परमाणु अयन्त सूश्म हैं। वे भवदक्तिशाली हैं। 
सथाग और विभाग उनकी खज़ियायें हैं । जब किसी निमित्त से उनका सथोग हो जाता 
है व परिणत होन लगत हैं। जब अलग हात हैं परमाणु वी छाया म श्रवस्यित रहत 
हैं। यद्यपि झ्रणु हा दत्वापत्ति ”क्ति-युक्त है फिर भी प्रयन स महियमाण होकर ही व 
आब्टरूप वो प्राप्त करत हैं । शदरूप में परिणत हान के कारण उन झणुआ का चाट 
कहत है। 
अणु के वांक वत्त में बदलन का सिद्धात ज्नदश्वन का है 
आहत्तास्त्वाहु सूक्ष्म शाब्दपुदयल आरधभरोर “ब्द स्वप्रभवभूमे निष्करम्य 
भ्रतिपुरुष कण मूलमुपसपतीति--यायमजरी,चौखम्वा सस्करण ११३६, पप्ठ १६८ 
आद परमाणु थ्रान द्विय ग्राह्म होकर चतरूप म परिणत हा जात॑ हैं। इम 
सिद्धान्त का बौद्धदावन भी सानता है । 
हादपरमाणव एवं सहता श्रोत्र दियग्राह्मा शदाकारा 
-जिनेद्रवृद्धि प्रमाणममुच्चय टीका पृष्ठ ७७ 
ज्ञान शब्दत्वापत्तिवाद 


कुछ विचारको क झनुसार चान ही शाट रूप म परिणत हो जाता है । पान सूश्म 
है । एसम और सूक्ष्म जा दतत्त्व म कोई अन्तर नहा है | त्ानात्मा और वागात्मा एक ही 
चीज़ है । मूक्ष्मता क कारण झनीटटिय है । चार जद अपन का स्थूद रूप मे व्यक्त करता 
चाहता है चआद रूप म उसका विवत होन लगता है और वह श्रवर्णोद्रिय ग्राह्म हान 
जगता है। वह परत मनामाव को प्राप्त हांता है। पुन आतरिक रप्मा से उसका 
पाव होता है जिसस उसम्र विषय क ग्रहण वो शक्ति आ जाती है । फ्रि बह प्राण 
वायु म प्रवेश करता है। प्राण वायु अन्दर करण के तत्त्व स युक्त टीवी है। अथाल मता 
मयरूप धारण करती है और जिस तरह इंधव अग्नि के सयोग से इधनरूप का छा 
बर अग्निमय घन जाता है “सी तरह प्राण-वायु भी अपना स्वरूप छाड वर मनोमय 
हाजाता है। पुन भित मिलन श्ुतिया (विरेष ध्वत्थयों) स अपने स्वरुप को विभव्त 


७८ | सरक्ा व्यात रणटडन 


यरती हुई प्राणपायु वर्णां यो व्यात १र वर्णों म॒ हा लाने हा जाता है। भ्रथात प्राण 
वायु वण के रूप मे प्रभित्ययत हा उठती है। एसाविए चान की वियूति में शा प्रयाधर 
मात्रा जाता है । (याय्यपटीय १११३ ११६) 
बयट वे भ्रमुमार स्रास्यानोपयोय १४२६ सूत्र रे भात्य मे पतजति नेभी 
भानट टयापत्तिवाट या सरत जिया है। महाभाष्यतार न प्रध्यापा रात बे उपाध्याय 
का घानका सतत हे गौर उस ज्योति की तरह माना है। जिस तरह एयोति लगातार 
अविच्छटरूप म तितलती हुई भिन भिन हाती हुई भा गाट”प वे कारण एप सी एप. 
सनन्‍्तान मे जान पड़ती है उसी तर* उपाध्याय व॑ चान भी भिन भिन हैं धौर भिनत 
सिने शा स्वस्प यो ग्रहण करत ह और ह्यतिए उस सतत कहते है 
यथा ज्यालारप ज्योति भ्रविच्छेदेन उत्पद्यमान साहश्पात तत्वन भ्रध्यवस्तोय 
मान सतत तथय उपाष्यायशानानि भिनानि भिनराग्दर्पताम झापदमानाति 
सातता पुच्याते । श्ानस्प शाब्दरुपापत्तिरेति दशनमभ भाष्यकारस्य । 
जजेयद महाभाष्य शढा२६ 
एक दूसरे प्रवाद व अनुसार हट निय (ग्रजखवनि ) है सूश्महोन व कारण 
उसगी स्वतत्र उपला थे नही होता । जिग तरह वायुपरमाणु व्यजक या निमित्त वे 
अभिधात स सहति था प्राप्त होत है बस ही सूश्म शाठपरमाणु वरण (पश्राम्यन्तर 
प्रयान) वा अमिघात स सहियमाण हावर राटरूप मे “यकक्‍त होत हैं । 
--(वावयपटीय १॥११७) 
ध्वनि या हाट की निष्पत्ति क बारे मे भव हरि न एक और मत का निरेंग जिया 
जा उनका अपना जान पडता है। निष्पत्ति वी हृ्टि साठ दा सरह का है। प्राणा 
धिष्ठान श्रौर बुद्धि अधिः्ठान । श्राणमात्राटाक्ति झौर पुद्धिमात्रानकिति दोना के द्वारा 
उसकी प्रभिव्यवित होती है और तब भ्रथ का आभास होता है। बुद्धि धवित स प्राण 
आकित का अनुग्रह (सहभाव) होता है। वह प्राण मं विधयप शटावार का डाल दनी है 
जिममे प्राण विधिप्ट स्थान पर टक्राकर विशिष्ट ध्वनि या वण का पदा करता है । 
यहि बुद्धिहाकित स प्राण का प्रनग्रह न हा-“उसम किसी विद्वप शा” की भावना ने हो 
ता प्राण"वित के ग्राघात स कवल झयक्ताशर ध्वनि पदा होनी है! प्राणटक्ति के द्वारा 
भी बुद्धिरावित का भनुग्रह होता है। क्‍्याज़ि बुद्धि हाटाकारणकत पराणशक्ति के बिता 
हाटरूप मे परिणत नहां हाँ सकती | प्राणनज्षित ऊपर 3 तो हुई जिस वण विषयक 
प्रयत्न से प्ररित रहती है उस स्थान पर जावर चाट करती है। *स तर” स वण वी 
निष्पत्ति होती है। वह विवत के रुप मे पश्वी कतत :धग्नाध धाय आाटि भले को 
ग्रहण बरता है और च्” तत्त्वम्प प्रतिभा म ता वास्तव मे इन भेटा की छाया ही 
(अनुराग) रहती है 
खाद सलु प्राणाधिष्ठानो बुद्ध यधिष्ठानइच स तु द्वाम्या प्राणबुद्धिमात्रानक्ति 
भ्या प्रतिलधाभिव्यवितरथ प्रत्याययति । तत्र प्राणा बुद्धि तत्त्वेना-.तराविष्ट ॥ 
स॒ चोध्वमभिप्रवत्तो ज्वालावद्णस्थानेषु ग्राक्षेपकप्रयत्नातुविवायों 
प्रतिविधातविवतेन नित्यणादोपग्राहिणा विवतते ॥स च ससध्टप्राप्तशक्ति 


ले बण | ७६ 


खिदत पूथिवोक्लल-यग्रोधधामादिवदभेदमुपगह्हाति ॥ भेदानुरागमात च॑ 
परस्मि-नभेदे शब्दात्मनि सनिवेशयति ॥११८॥ 
--वावसपटीय, हरिवत्ति श११८ पप्ठ १०४ 


वर्ण सावयव और निरवयव 


प्राचीन वैयाबरणा न वण के सावयव और निरवयव पश्ष पर भी विचार क्या है । यद्यपि 
सावयव और निरवयव दोना रूप म वण पर विचार क्या गया है परतु सिद्धा तरूप 
मे निस्वयव पस्ष को अधिक मायता दी गई है। भत हरि ने वण के लिए विभाग शब्द 
का भी प्रयोग किया है। विभवत किए जाने के कारण वर्णों का विभाग कहते है। (विभ 
ज्यते इति विभकता वर्णा ) और कही कही वण के अवयवो के लिए मात्रा शब्द दा भी 
-प्रवहार किया है। निरवयववणपक्ष म मात्रा विभाग कल्पित होते ह ततइचाय निरबय 
बेचु वर्णेयु सात्राविभागाध्यवसाथ ---वाक्यपटीय हरिवत्ति (८६) । 
अत हरि न बणतुरीयाश (वाक्यपदीय १६३ हरिवत्ति) और तुरीयतुरीयक 
(वॉक्यपटीय १७३ हरिवत्ति) शा का व्यवहार क्या है जो वण के सावयव प्ष म 
ही साथक हो सकते है । वषभ के अनुसार तुरीयतुरीयक' का अथ वण की धाउशीकता 
है (तुरीयतुरीयमिति चतुयस्थ चतुर्थों भाग पोडशी कला पप्ठ 3६ )। व्याकरण सप्रदाय 
मे वण की चतुथ या पायी कला प्रसिद्द नही है। परतु भत हरि के समय म तत्रो मं 
इस तरह के विचार प्रारभ हो गय थे जिसका प्रभाव भत हरि पर पड़ा है। वण वी 
पाश्य कलाओ का उत्लख ठटावागम मे मिलता है 
श्रमी चाकाराद्या स्थितिमत प्राणे तुटिषोडशकादिस्थित्या एका तुदि सधी 
कर्पार्धाधभागेन प्रलयोदययोबहिरपि पचददिनात्मककालरूपता तबते इति 
तिथय क्लाइचोक्ता धोडक्येव च कला विसर्गात्मा । 
-+परात्रिविका पप्ठ २००, २०१ 
कश्मीर शवागम म विसग हकार का राधा माना जाता है श्रौर विश्वप उसका 
भी ग्राधा । वण जब निरवयव है उपयु कत मत कस ठीक है ? इसके उत्तर म अभिनव 
गुप्त का कहना है कि सब कुछ झ्रतवयव है क्योकि सव एक चिमय से ग्रवभासित है। 
तथापि स्वातन््य वे कारण ही अवयव क॑ अवभास होने पर भी भ्रननयवता ही भ्रवि 
नश्वरी (भ्रनपायिनी) है। एस ही वण के विषय म भी समभना चाहिए। बण की उत्पत्ति 
हां एमी है। अयथा दस्त्प ग्रोाप्ठय कण्ठय, तालय आदि वर्णो म “क्रम स॑ प्रसारित 
हान वाली वायु कस कठ वा हनन कर तातु पर आघात करती है । यदि दोनो स्थान 
पर युगपत आघात मान तो दाना घ्वनिया समकालिक हो जाएँगी और कण्ठ-स्थान से 
उत्बुद्ध ध्वनि तालयम जान पडन लगेगी। पश्चात प्रतीयमान होने क कारण इवास 
और नाट को अनुप्रदान कहत हैं। जिस तरह द्विमात्रिक तरिमात्रिक के गम म एक 
भात्रिव द्विमात्रिक पड ही रहत है उसी तरह मात्िक मं भी अवमाना श्रादि का योग 
मानना चाहिए । इस तरट वण म पाडत कलाएँ सभव हैं | ये ही कलाएँ ह्वादनामातर 
जित्तत्रत्ति के प्नुभावक होकर स्वर कही जाती है 


वण | 5३ 
वर्ण सार्थक और निरर्थक 


वयावरण वण वो साथव और निरवक दाना मानत हैं। जहाँ प्रवय व्यनिरव वे 
आधार पर वण सायथव जान पडता है वहाँ वह अथवान्‌ है। प्रयत्र भ्रथहीन माना जाता 
है। बण के अथयुषत हान या भुप्य आधार तब है। पद जाए वण समुदाय है साथत देखा 
जाता है। यटि वर्णों वा सघात साथव है तो उसका एवं भ्रवयव, वण भी साथव है। 
आप्यकार न उसके समथन मे कहा है वि यदि एवं तिल म त्तेत निवज सकता है तो 
एक पसेरी तिल म भी तेत निबत सकता है । यदि एवं मिर्ता-कण म तेल झसभव है 
तो बालू पी ढेर भे भी तल असभव है। झत यदि वण-ममुटाय साथक है ता प्रत्यव 
बण भी अ्रथयुवत होगा । इसवे जतिरिवित एवं एक अक्षर वाले धातु प्रातिपदिक, 
प्रत्यय भौर निपात साथव' दखे जा मक्‍त है। वण व्यत्यय (एक वण वे स्थान पर दूसरा 
बण आा जाना) से दूसरा झथ देखा जाता है और एवं पट से एक बण व हटा दने से 
अथ बदन जाता है । इन कारण) से वण की साथकता मिद्ध होती है ) 
वण का निरथक भानत वालो का कहना है कि प्रत्यक वण का झ्रथ झनुभव म 
नही श्राता इसलिए वण का साथक नहीं मानना चाहिए। वण के व्ययय (एक पदम 
वण का स्थान परिवतन) अपाय (लोप) उपजन (झ्रागम) और विकार (श्रादश) 
हाने पर भी कभी-कभी वही प्रथम टेखा जाता है। इसस भी वण वी अवहीनता 
च्योतित हाती है ६ यरि प्रत्यक वण साथक हा और उदाहरण के लिए बूप सूप यूष 
मे विशेष अथ क मे और य का मान लिया जाय तो उप शब्द “यथ हा जाता है । 
र्सलिए प्रत्येँ वण म अ्रथवत्ता न मान कर वर्णो क॒ सघात मे ही विशिष्ट भ्रथ की 
जोधक्ता चाक्ति माननी चाहिए । 
न फूपसूपयूपानाम वयोप्यस्थ बिद्यते । 
अ्रतोर्ष्या तरवाचित्व सघातस्यव गम्यते ।॥ 
--वाक्यपदीय २।१७० (लाहौर मस्वरण) 
अभिनवगुप्त न वण वी वाचकता का समयन करत हुए कहा है कि सवार 
परमान द ग्रमृत स्वभाव वाला है । वह अपने आविभाव वब' साथ भम्पूण वण समुटाय 
वा आश्ेप कर उत्वसित हाता नै। देखा जाता है कि इसरे वे प्रभिप्राय और इगित 
का चीघ्र ही समझ जाने बाते व्यवित गयन गवय गो आदि शो के आदि भ अथवा 
जीच म स्थित गे आदि वण था माता स ही झ्रभीष्ट समझ जात ह--अथात ग युतत ही 
वक्ता का अभिप्राय गगन से है एसा समझ जात हैं--3तन मात स॑ सत्य वय सवेत 
हा जाता है । वस्तुन भ्रत्यक वण सम बाचेकता हाती है। त्मीजिए कहा है-- 


डाब्दायप्रत्ययाना इतरेतराध्यासात सकर | तत प्रविभागसयमात सवभूत 
कुतज्ञानम । 


नासामसुत्र ।१७ 
अर च झातलि एक वण वात ऐिपात विभक्ति आलि वाचक देखे जात हैं। वे 


मायापत मे रहत हुए भी पारमाथित्र प्रमातपत मे जीने रहत है । और इत्न्‍्ता स पररू- - 


८४7 | सस्कृत-नव्याररणटलन 


मुख अपत्वभूत कभी निपेव के रूप मे और कभी संमुच्दय के रथ में लियप था 
समुच्चय व अ्थ को “यवत करत है । भत्र हरि का भी एसा अभिप्राय है जय वे बाक्य- 
विचार थे प्रसंग मे कहते है--- 
प्रदमाद प्रथकुसव पद साकाक्षमित्यपि (बाव्श्रपटीय २३२) । इसलिए वे” 
व्याकरण मे दावागरमों म मात्र टीक्षा आटि वी चब्ला से असरवण के साम्य पर निवधत 
किया जाता हैं। तथा च वेदब्याकरण पारमेज्वरपु झस्प्रेपु मवलेसादिषस्तेषु भ्रक्षर- 
बणमाम्यात तिवचननछुपप"तम । 
पराशधिशितरा २३६ २४१ 
शब्द 
चाल अब्ई का प्रयाग वही घाप झआटि के रूप भे भी टसा जाता है। किलु 
ब्याइरण दगन मे विचार दे छ्षेत्र मु शार अब्द सदा! उस ध्वनि * लिए भा है जितर' 
उच्चाश्ण से विसी विषप भय का चान होता है। भतृ हरि ने गेम चार्टीक लिए 
उपाल्यत शाह का प्रमांग जिया है। बाचर शाह को उपाटाब कहते है | वष्रातरि “मल 
झथ बा गहण होता है ऋथवा उससे अथ अपन स्वष्टप मे अध्यारापित होता है अथवा 
बाचव' चंद स्वत मानों अथारार हा जाता है क्याकि वक्ता ग्रथ क ग्रात्रार से पहले 
सब्रास्त होकर शब्द का “ल्वारण बरता है इसलिए माता शा खेय अथमय हो 
जाता है । 
सप्रह में उपादान का विष्वपण दा-तीव तरह से विया गया है। झ यु पतिपभ 
में श४ प्रपने स्वरूप का हो निमित मान कर अब का जताता है । *सलिए पढ़े उपा 
हान है वाचक है। “युपतिपत में बढ़ अथ को घ्यात में रसकर निमित्त हाता है 
खत की युपत्ति वा प्रयाजत होता है। गो हाबइह युपतलिफ्स म ग्मनवीज भ्रथ 
रखता है । इसलिए गमनभीस गोजातिरूप अब वा वह तिमिल होता है। दस हृष्टि 
से वह स्वस्प से मिल है शोर “पठान झथात मूल कारण है। वुख लोगा व मतस 
उपाडान धांतव होता है क्‍पानि मह बह है एसा दपवाला के द्वारा सम्पाध निणय में 
समव होता है। 
एवं हिं सप्रह एठ्यत--बाचक उपादान स्वष्पवान्‌ प्रग्पुत्पतिपक्षे। ब्युत्पत्ति 
पक्चे त्वर्याविहित समाध्षित निभित्त शम्दब्युत्पलिकमणि प्रपोजक्म॥ उपाटान 
चोतक ह'येके । सोट्यमिति स्थपदरेन सम्बनधापपायर्प 'वयत्वात इति । 
संग्रर वास्यपरीय 2४४ हरियरसि मे उदत 
वपभ या झनसार प्रयाजक' उपादान --णसा पार होना चाहिए । 
भत्ते हरि के मत में ह!८ का उप ह्सतिए कहते है हि! उसमे समुलाय कण 
समर का उपाहयता होना जै। स्वरूप पद से झवयदा से वाव नहीं होता “संलिए 
बाण का भय ग्रतग चाक था भ्र्पी व ना छात्रा 
उपाटयो दा सघुटाय उपादात ॥ तथाहि स्वृश्पपदायक्पु प्रवयवातासनुपा 
इंधत्वाद विभाषानामप्रतिषत्ति ॥ 
नाविगपपलन क्रिकलि ॥<€< 


शद | एरे 


उपादाम चाह दा तरह का होता है। यह भद कल्पित है वास्तविक नही । 
जाट क उच्चारण के बाद चब्द के स्वरूप और उसके अथ के अवधारण म दा तरह वी 
किया हखी जाती है। इस आधार पर दा तरह के उपादान झाटा का अनुमान क्या 
जाता है। एवं प्रत्यायन का निममित्त होता है और दूसरा अथ का प्रत्यायक, प्रतिपादक 
हांता है। पहना प्रत्यायन का निमित्त इसलिए माना जाता है कि ये प्रत्यायत के आश्रय 
हाव है और श्रुति ढ्वास शञदाथ की प्राप्ति प्रत्यायन द्वारा ही होती है । दूसरे उपादात 
को प्रतिपाल्क या प्रत्यायक इसलिए कहत है कि वह केवल प्रत्याय्य परतञ होता है। 
स्थान-वरण के अ्भिघात स रह्द की अभियक्ति हा जाते परहाह म अय के झाबार 
का प्रातिबिम्विक सक्मण हो गया रहता है झाद अथाकार सा हो गया रहता है और 
उसम भ्रथप्रकारान की राक्ति की पूणता आ गई रहती है | निमित्त और प्रतिपादक भ॑ 
थाडा भेद है। कुछ लोग लघानुमहार का निमित्त और उपजनितत्रम को प्रतिपादक 
था प्रत्यायक मानत हैं। क्योकि एफ पट म स्थित वण झलग अलग रूप म केवल 
निमित्त होत है । परतु भ्रातिम वण के उच्चारण हांते होते समुदित रूप में एकाकार 
बुद्धि म जब भासित हो उठत हैं वाचक कहे जात है। दूमरेहाब्हा म ग्रकम को 
निमित्त और क्र्मवान को प्रतिपादक कहते हैं। वक्‍ता की हृष्टि से झकम 
कमनाने का निमित्त हाता हू। परतु श्राता की हृष्ठि से यह क्रम उलद जाता 
है। अयात क्रम भ्रक्म का निमित्त होता है। क्‍्याकि उच्चरित शत क्रमवान वे 
रूप भ श्रोतरा तक पहुँचता है परातु उस क्षण श्राता की प्रत्याय्य प्रत्यायवा शक्ति 
अनमरूप म ही रहती है । वुछ प्राचीव झ्राचाय निमित्त और प्रतिपाटब' म॑ स्वभावत 
भेद मानत है। जा लोग काय-कारण' म भेद वाल मिद्धात के अनुगामी है उनके 
अनुमार निमित्त और प्रतिपादक म भेद काय-क्रारण म भेंद के झनुसार है । कुछ लांगा 
के मत म निमित्त और प्रतिपादक एक ही शाटात्मा के दो पहलू है। दो तरह वी 
शब्निया से दा तरह की बुद्धि भावना क हा जाने के कारण एक ही दो रूप मे लिखा 
दता है। बुछ आचाय राठाइति का निभित्त और भादन्यवित का प्रतिपादक मानन 
हैं । *सके विपरीत कुछ चितर शल-व्यक्ति को निमित्त और झब्टाकृति का बाचव 
मानत है। पुन कुछ आचाय दादाढ्ृति और चाट यकित मे भेट ओर बुझ ब्राचाय 
उनम ग्रभेट मानत है। 
उपाहान हल निमित्तरूप म भी स्वरूप और पररूप का प्रवाह # /7$। 
जसे अरणि मे वीजरूप से स्थित प्रतात दूसर प्रक्राप का कारण हाता है >त# 22० 
से व्यक्त हाता है उसी तरट बुद्धि म बीजरूप स स्थित हाट परिधाक* #///»/ 
बरण क॑ भ्रभिघात से घ्वनिरूप म व्यवत होकर स्वरूप और पररुष ह९ 26  # #३० 
है। भतहरि के मत म बुद्धि म विभिन हाल वी भावना खवी कै 3 / #5 ० नर 
स्पप्त्ता झौर मुख्यता उसका परिपाक है | विवशा हान पर व 2२4/## ० # +> ० 
प्रवट हाता है। ध्वनिभेद स उसके आकार मे भेट और रस्‍म हू /./ ०७० #7 
वक्ता वी हृष्दि से पहने दा का बौद्धिव ग्रहण होता है छोर ८ ४ 2८,००४ # 
पहुपे उस शाह का किसी अथ से सम्बंध स्थापित बह ल्‍ #ह /#«6 कवच 


चडे | सल्कृत-ध्याकरणदचन 


तरह अन्न कणा दे सघात से उतकीर बूल अभि यक्ति हाती है बसे हो साद परमाणुओं 
के! सधात से झ्ात वी स्थूल ग्भिव्यत्ति हाती ह। झब्द थात्रग्राह्म हाता है। 
डब्द अपन आप मे अविशृत है जबकि नाद या ध्वनि विक्रियाधमा है । 
नाट के रूप से वित्त छोड से उसमे सादयत गुगो का क्रम झाति क्या आभास 
हाता है और बह विज्वर को प्राप्प हवा हुआ जात पडता हैं। जम जलगत 
चांद शतिविमग्तद जन की चकदता में चचत जान पढ़ता है परातु वस्तुत उधम 
चचलता नहीं है। उसी तरह अ्भिनात्मा शब्द भी भदमवी नाहवत्ति वा कारण 
विचित्र अ्रवस्या को प्राप्त हुआ जान पड़ता है । 
चान मे चान का स्वरूप और जय का स्वरूप टोनो लिखाई देते है। ज्ञात चय 
परत”भर होता है) और चात के स्वरूप वा स्मरग्र होता है । इससे शान के स्वरूप का 
अनुभव अ्रवश्य हांता है । इसी तरह पड में हाब्ल के स्वरूप और अय स्वरूप दोना 
नामित हाते है) जम ज्ञान ज्ञेय परतव है व पा? भी अभिधय परतत है। भय वे 
लिय बाब्ल का प्रयोग होता है। इमलिये हा * भव और झगने स्वर दोनो यो यकत 
क्रता ह। याररण की दिस मे ग्रय मे प्रत्यय आदि न॑ हा सकते के कारण स्वरूप 
क। पधानता दी जाती है । (वाक्यपटीय १४७४१) । 
अत हरि ने डाइट की अभिव्यक्ति से वाम करने बालो प्रमणकिति का बार 
बार उल्लेख कया है। शाट पहले क्रमवान होगा है। होब्ट स्वत रूप मे अपने 
अवयवो से परिपृण है। वितु जब बबता की युद्धि म लीन रत्ता है उसके सभी भाग 
एक भे मिल गए रहते है। सभी अवयवा बा उपसहार रहता है बह प्रत्रम हा गया 
रहता है । कितु विवा जगत पर झषम रुप मे दतमाव हट पह वाबय श्रोटि वे 
घम को ग्रहण करता हुप्ना अपने प्रयव भ्रवधव का व्यक्त परता हुआ हमरा करपवान 
का रूप उठता है । यह व्यापार जिस शर्त वे द्वारा होता है उस क्रमधरित कहते हैं 
जिस तरह वतता के जब अभिव्यक्ति वी प्रत्रिया मजाट कमा प्रमवान प्रश्रम 
और पून ब्रमवात हाता है उसी तरह श्राता वी हृष्टि से भी ध्रभियत्रित वे उपयु बत 
सीन रूप €ख जाते हैं । श्लोता जब रा! सुदता है हाट क्रम रूप में जाने पश्या है, 
पूरा सुत जत पर चब्टों क झवयव एक मे मित्र जात हैं और विभाग मिहन्‍्सा जाता 
है क्रम वा चाने माद पड जाता है । पुत दूसरा का बतताव सम शाट क्रमवात हो 
उठता है । ध्वनि वे सर प्रभिव्यस्ति होते के कारण | का क्रमरूप में जाते पड़ना 
वदाभादित है एडप्रुडिलिदापत वे रूप मदर शा प्रतिसहूतरम के रूप मे होता भा 
प्रस्वाभावित ०८ है किसु उसब पूद वी प्रदस्था से भी घाट वा कमान हाना चिन्ल्‍्य है । 
हज स्वय ग्रह भी हाता है धौर ग्राटर भी होता टै) टीप से घट का प्रयत 
होता है प्रौर स्वय प्रताद वा भा । रह” भी एड सरत का प्रात प्रकाध है । ुमलिए 
अ्मप्त नी हा नर” का चीलर्या |; ब* प्रवातर है । वट प्रशात्य है) वेट कारण भा 
और वाय भी है 
प्रकाशक्षप्रसरातयत्व इपम्शा रणश्पता 7 
प्रन्तर्माव्नात्मनस्ताव हा दतत्वस्थ सवदा ।।_ - वायबटाय 3२२ 


भौतिक तज सं चद तज में अन्तर यह है कि भौतिक प्रकाई 
बस्तु उस प्रकाश से सवथा भिन्‍न हा सकती है जैसे दीप के प्रकाश स 
चल प्रकाग से प्रकातित वस्तु भत हरि क मत मे उस प्रयाश से 
पड़ती है पर बस्तुत भिन नहीं है। 
अ्रयमन्तर्माना रब्दोइनपाधि यपायिनो म्या द्वाम्या रब्दशक्तिम्पामनुगत । तस्यथत- 
स्मिनात्म यविभवतमपि भ्रकाशक्त्वे प्रकात्यत्व विमवतमिव प्रत्यवमासते ॥॥ 
“-वावयपटीय २३२ पर हरिवत्ति, लादोर सस्करण 
जब भत हरि शद और अथ (प्रकार और प्रकृश्य) वी अभिनता वी 
चचा बरत हैं उस समय वे उस दरनन का मानत जाने पडत हैं जा अथ (वस्तु) को 
बुद्धिसनात मानता है। बिना बौद्धिक अयमावना के बाह्य अय-व्यवहार सम्भव 
नही है। बुद्धि सता त झय युद्धिमकान्त हाद का एक पहनू है दाना एक ही तत्त्व वे 
वास्प हैं 
एकस्थवात्मनो भेदी दाष्दार्याव पृथक्स्यितो 
न हिं प्रतित घाथ रुपविपर्यासता बुद्धिमरेण बाह्म वस्तु व्यावहारिकीष्यय 
क्यासु समथ मवति। तस्मादर्तानविय्ट रूपेणाय न सर्दो व्यवहार क्रियते। 
--वावयपदीय २।३ १ हरिवलि ला० स७ प्रेप्ठ २८ 
वावयपदीयकार बे मत से ध्वनि के उच्चारण और हाद स्वरूप के वरिचान व 
बीच म कुछ हाद चान व सहायक साधन है । व कर्ट हैं पर उनका स्वरूप समता 
कठिन है। सवटन और प्रत्यल के बीच म जस वुछ मानसि्र क्रिय हाती » बसे 
ध्वति मवटन आर शाठ प्रत्यभ व॑ बीच भी गझ्रवश््य हानी हागी $ 
प्रत्ययरनुपास्येयप्र हणानुगुणस्तथा । 
ध्वनि प्रकाशित रब्दे स्वरुपमवधायते ॥॥ 


शब्द के आकार-प्रहण का प्रकार 


८४ / सल्दृत याकरण दशन 


करण वो मानते है । इस तरह क बौद्धिक भ्रवधारण को वातिक्कार ने (बमवीति 
और उनव “ास्पाता प्रताकर गुप्त) चित बुद्धि! कहा है 
अ्रवधा रणापरपर्यय ज्ञानमपि बुद्धयाए्यात करणाधिकरणमिति साख्या 
म यते । एतच्चावधारण चित्बुद्धिरिति वार्तिक्कारीया मय ते । 


--#फोटमसिद्धि टीका पृ० १३३ 
स्फोट सिद्धि वी व्यार्पा मे ऋषिपुत्र परमेश्वर ने यहाँ अ्वधारण का समस्त 
वण विपयक' स्मरण माना ह। उसके मत मे श्रवण वे बाद शाद वा स्पष्ट परिचान ही 
अवधारण है 
भ्रवधारण समस्तवण विषय स्मरणमित्पाचक्ष ते । परमाथतस्तु प्रत्यक्षानमेबत्तत । 
ध्वीयिसस्कृतश्रोत्रेटद्रियजनितत्वात । न ब्रयचा स्फुटप्रकाश उपपद्चयत इति। 
“--चाह्देव शास्त्री द्वारा वा० प० १८५ वी टिप्पणी म उद्धत पृ० १३३ 
भत हरि वे अनुसार शद का आकार फम"वित के द्वारा पाव भागा मे निम्त रूप म 
बबता प्र श्रोता दोता मे मृतमान होता है । रन रूप म उच्च रपम उपायु रुप मे 
परमापाणु रूप में श्रौर सीनहितक्रम रूप म। इतम शन और उच्च भ्रभि-यजत ध्वनियो 
के पीछे रहन वाली प्राणशक्ति ग्रथवा बलाघात झाति की शक्ति पर निभर करता हू। 
बलापघात के तार था मद से ध्वनि भी उच्च या टान रूप म भासित होगी । उच्च ध्वनि 
के विपय म महाभाष्य (१२२८) मे श्रायामो दारूण्यस झणुता खस्पेति उच्च क्राणि 
आदस्य तिसा है। यात्रा वा निग्रह (स्तघता) आयाम है। स्वर वी रशता (अ्रस्नि 
ग्यता) दार्ण्य है। कण्ठ वी सवतता श्रणुतरा है। य॑ सब राब” वे उच्च करण है। नीच 
ध्वनि क विषय में वही विखा ह--श्रववसर्मों मादबस उरुता सस्मेति नोच कराणि 
खादस्यथ॥ गात्रो वी तियिव॒ता का नाम अववसग है। स्वर वी स्निग्धता माटव है। 
कण्ठ शी महत्ता उस्ता है (दष्ठबिवर के महेत होन के थरारण बायु शीघ्र ही तिल 
जाती है । फ्लत गलावयव युप्फ न हो पात हैं और स्निग्घ बन रहते हैं--य्रांस 
१।२।१० )। महाभाष्यत्रार के ग्रनुमार उर कण्ठ भौर टिर के समान प्रश्नम पर भी उच्च 
निच्च भाव स्‍वम्यित है। बेयट वे मत मे प्रत्म का अ्थ स्थान है। एय' (वरता) थे 
तातु घारि स्थाना मं जो ऊष्व भौर प्रपरभाग स युक्त है उष्त भांग से निष्पास ध्योति 
उच्च (उठात्त) है भौर प्रधर भाग स तिप्पत नीच (अवुल्यत्त) है। उच्च ध्ौर नीच 
शा? उध्व घोर झधरभाग ब उपतत हैं। धडज भ्राटि स्वर जियेष थी तरह उच-लीच 
सा भगुमव भी घम्पासगम्य है। (क्यूट महाभाष्य (श२६ १०)। उपायुट ८ का 
उस धवस्था यो कटत ४ जिसम प्राणक्ति या सवग ता रहता है किस्तु दूसरा बा” 
ड्यतित उस रवंगजप स्वनि का बहय नटी कर सकता है । व* सून्म होती * झौर दसर 
से भमवद्य होना है 
तत्न प्राणदाय नुपह सत्यय यत्र शाहरूप पर रमयेध भवति तदुपांचु। 
चावाय्ापणाय 7१८ हरियोति, लाहौर सस्तरण पृ० १७ 
जब शा प्राणशक्ति के सार सर ते कबत बुद्धि मे सक्ान्‍्त रखता है प्रौर 


शब्द | ८ड७ 


चुद्धि हावित से ही सचालित रहता है उस अवस्था वा परमापायु शाह स चातित 
करत हैं-- 
पन्तरेण तु प्राणवत्यनुप्रह यप्र केवलमेव बुद्धो समाविष्टरूपो बुद्धयुपादान एव 
चआदात्वा तत परमोपायु । 
--वावयप तय २१६ हरिवृत्ति पृ० १७। 
अव्यवत चाद म आरोपित क्रमवा बुद्धि द्वारा सातायार तो होता है परतु 
अभिव्यजक विसी भी नि्मित्त स उसका सम्पक नहीं हाता वह निम्पद पर बुद्धिग्राह्म 
जममय रहता है। उस अवस्था का प्रतिसहतक्रम कहत हैं 
यत्र तु प्रतिसहृतत्र मशवितियोगया बुद्धया निम्मित्ता तरोपसम्प्राप्तम यकते शब्ने 
ध्यारोपित हिहाब्दाना फ्रमहपमिय साक्षात्त्रियते तत_प्रतिसहतत्न मम्‌। 
“वही एृ० १-। 
इसस परे भी एवं ग्रवस्था हाती है। बुद्धि म हाट जय क्रमरहिस रूप मे अवस्थित 
रहत है, सवथा उसम लीन हो गए रहत हैं वे अनिवचनीय से हात है झौर व्याग्पान 
चकित से परे हैं 
आब्दाना त्रमस्‍्पोपसहार विषयाया बुद्धावसम्प्रस्यात तत्त्वमिव प्रतिपद्ममा 
नायामारम्यते रब्दातीतो “यवहार । 
“वही पृष्ठ १७ 
विवक्षा हान पर प्रवक्‍ता का हा बुद्धि म॒ प्रयान मे प्राण मे, जिह्नं द्विय म 
ज़मर “यरापारित हांता हुश्ा एययत होता हैऔर श्वातरा का भी त्रमझूप में भासित 
हाता है। 
अल्प शब्द और महत्‌ शब्द 


अल्पता और दीघता परिमाण है| ”सविए गुण है । द्रव्य ब समवायी हैं। रा” ता 

एक हृप्टि स स्वय गुण है र्सलिए उसमे अल्पता या महत्ता (दीघता) कस सम्भव है? 
दूसरे शला म॑ अपव ओर दीघत्व मृत पटाथ के घम है। टाब्द तो अमृत है। श्रत 
शट अल्प या महत क्से कहा जा सकता है ? भत हरि न इस प्रश्न वा उत्तर दा तरह 
से दिया है । पहना तो यह कि शाह झल्प या महत उपचार (लक्षणा) के कारण कहा 
जाता है। एवं सुई छोटी कही जाती है क्यात्रि वह अल्पस्थान घेरती है | एक पवत बडा 
कहा जाता है वयोकि वह झधिक स्थाव घेरता हैं। इस साहुश्य के सहारे जाश्*क्म 
स्थान मे फ्वता है वह अल्प और जा दूर तक फलता है उसे महान या दीघ कहत ह । 
शब्द वी यह व्याप्ति अनुमान से जानी जाती है। दूसरा यह कि व्याजरणदरन लायगत 
व्यवहार को आधार मानकर चलता है। सवत्र अथव्यवस्था का कारण लोफ़ प्रमिद्धि 
है। लोक का छोट दने पर पदाय व्यवस्था के निणय म कठिनाद पडता है। क्यांकि 
तक अ्नवस्थित ह उसका निश्चय डावाडोल है और तास्ता मे सिद्धान्त विषयक परस्पर 
मतभेद पाया जाना ह | इसलिए नोकविचान उपयुवत झ्राधार है। लोक मं शाठट का 
अत्प और महत 'ाट से व्यक्त करत हैं । अत दाब्द को अल्प या महत कहा जाता है 
(वाक्यपदीय १।१०४, हरिवत्ति और वप्भ टीका) । 


८४ | सस्दृत प्याकरण दरगनन 
करण को मानत हैं। इस तरह क बौद्धिक अवधारण वो वारतिककार न (बमकीति 
और उनवे “याख्याता प्रताकर गुप्त) चित्र बुद्धि वहा है 
श्रवधा रणापर॒पययि ज्ञानमपि बुद़यास्या'त् करणाधिक्रणमिति साहया 
म यते। एतच्चावधारण चित्बुद्धिरिति वातिक्कारीया मय ते । 
-+स्फाटसिद्धि, टीका पृ० १३३ 
स्फोट सिद्धि की ययाख्या म ऋषिपुत्र परमइवर ने यहाँ अवधारण का समस्स 
वण विपयक स्मरण माना ह। उसके मत म धवथ के वाद छाद का स्पष्ट परिचान ही 
भ्रवधारण ह 
श्रवधारण समस्तवण विषय स्मरणमभित्याचक्षते ! परमाथतरतु प्रत्यक्षज्ञानमेबतत । 
ध्योतसिस्कृतश्रोत्रें द्धजनितत्वात । न भश्रायथा स्फुटप्रकाश उपपद्यत इति। 
--चास्देव यास्‍्त्री द्वारा वा० प० १।८५ की टिप्पणी म उद्धत पृ० १३३ 
भत हरि के अनुसार शद का आवार फम'तितव द्वारा पाच भागो म निम्त रुपम 
बता श्रौर श्रोता दानो म मूतमान होता हूं । राच रूप भे उच्च रूप मे उपायु रूप मे 
परमापायु रूप म और सौीनिहितक््म रूप मं । इनम दान भौर उच्च अ्रभियजक ध्वनियी 
के पीछे रहन व।जी प्राणशशत्िति अथवा बलाघात भ्राटि की शक्ति पर निभर बरता है। 
बलाधाव क' तार या मठ से ध्वनि भी उच्च या शान रूप म भासित होगी । उच्च ध्वनि 
के विषय मे महाभाष्य (११३२८) मे आयामो दारुण्पम भणुता खस्येति उच्च कराणि 
चादस्य लिसा है। गात्रा वा निगभ्रह (स्त घता) प्रायाम है। स्वर की रखता (भ्रस्नि 
उबता) दाशण्य है। वष्ठ की सवसता झणुता है। ये सब हाद के उच्च करण है। नीच 
ध्वनि व विपय मे वही तिसा है--भ्रववसगों मादवम उस्ता एस्येति नीच क्राणि 
भादत्य । गात्रां की धिथितवता का नाम अं ववसग है। स्वर वी स्निग्धता माटवे हे। 
कण्ठ की महत्ता उस्ता ह (वष्ठविवर के महत होने मे बारण वायु शीघ्र ही निकल 
जाती है । फत गलावयव युप्त न हो पात है भर स्निग्ध बन रतत हैं-“यास 
१॥२। ०)। सहाभाष्यवार व प्रतुमार उर कण्ठ भौर तिर क समान प्रश्नम पर भी उच्च 
निच्य भाव प्रवस्यित है। बयरट के मत म्‌ प्रश्षम वा झथ स्थान है। एफ (वक्ता) ब' 
तालु धारटि स्थाना मं जो ऊघ्व भर भ्रघरमाग से युकत हैं ऊष्य सांग से निध्पन ध्यनि 
उच्च (उठात्त) है भौर प्रधर भाग स तिव्पन नीच (भ्रनुलत्त) है। उच भौर नाच 
था ऊध्च गौर प्रपरमाग व उप तप है। पड़ज प्रार्टि स्वर विदप वी तरह ऊब-नीच 
या झजुभव भी द्यापासगम्य है। (क्यूट मटामाप्य शरार ०)। उपाशुड ८ का 
उस झ्वस्या वो कटत # जिसमे प्राणातिति वा संग ता रखता है किन्तु दूसरा काट 
ड्यरित उस संवगजाद घ्वनि का ग्रटय नहा वर सहला है । वह सूहम हावी है श्रौर दसर 
मे प्रमवद्च हाया है 
तत्र प्राजदत्यनुप्रह रायद यत्र चदरूप पर रसवंध्ध भवति तदुपाचुत 
जपवायपपणापय ॥१६ हरियसि लाहौर सररच प० १७ 
जब हार ध्राशएक्ति के सचाश्स रहित कवत बुद्धि मे सत्रालत रखो है प्रौर 


शाद [ ८० 


युद्धि शक्ति से ही सचालित रहता हैँ उस अवस्था वा परमोपायु दाह स चातित 
ऋरते हैं-- नह 
अतरेण तु प्राणवत्मनुग्रहे मत्र केवलमेव बुद्धो सपाविष्टरूपो बुद्धयुपादान एच 
चअदात्मा तत परभोपएयु । मु 
--वाक्यपटीय २१६ हरिवति पृ० १७। 
अरयवत चाद म॒ ग्रारोपित क्रमका वृद्धि द्वारा साग्ाकार तो होता है परतु 
अभिव्यजक विसी भी निर्मित्त स उसका सम्पक नहीं हाता वह निस्थाद पर बुद्धिग्राह्म 
ज्ममथ रहता है। उस ग्रवस्था का प्रतिसहतक्स कहल है 
यज तु प्रतिसहतन्न मराव्तियोगया बुद्धया नि्मित्ता तरोपसम्प्राप्तमब्यवते वाब्दे 
ध्यारोपित हि टाब्दाना प्रमहप्तिव साक्षात्तिपत्ते तत_प्रतिसहृतभ्मम्‌ 
वही पृ० १-। 
हसस पर भी एवं अ्रवस्था हातो है। बुद्धि म राह जब तमरडितल्प म अवस्थित 
रहत हैं सवथा उमम लीन हो गए रहते है वे अनिवचनीय स हात हैं और व्याख्यान 
जबित से पर है 
शब्दाता अ्रमस्पोपसहार विषयापा दुद्धावसम्प्रस्यात तत्त्वभिव प्रतिपद्यणा 
नापएसएरम्यते शब्दातीतो व्यवहार । 
-जही प्रृष्ठ १७ 
विवला हान पर प्रवक्‍ता का चा बद्धि में, प्रयन मे प्राण म तविद्ने द्रिय मं 
ऋमर व्यापारित हांता हुआ्ला व्यक्त होता है और श्राता का भी उमरूप म॑ भामित 
होता है $ 
अल्प शब्द और सहत्‌ शब्द 


अल्पता और दीघता परिमाण है । ”मजिए गुण है । द्रष्य के समवाधी हैं । पल तो 
एक दृष्टि से म्वय गुण हैं इसलिए उस्म झल्पता या महत्ता (टीघता) कस सम्भव हू? 
दूसरे शाला में, अपव ओर दीघव सूत पताथ के घम है। ” दतो श्रमूत है) अत 
शद श्राप या महत कस कहा जा सकता है ? भत हरि न इस प्रश्न का >त्तर टा तरह 
से त्या है। प”ता तो यह कि दा अल्प या महंत उपचार (वश्णा) के कारण कहा 
जाता है। एव सुई छोटी वही जाती है क्यासि वह झ्पस्थान घेरती है। एक पवत बडा 
कहा जाता है क्योक्ति वह भ्रधिक स्थल घेरता है। दस साहब्य के सहारे जाहाल कस 
स्थान मे फ्लता है वह अत्प और जा टूर तव फ्तता है उस महान या दीघ कहन हैं । 
राब्द की यह व्याष्ति अनुमान स जानी जाती है । दूसरा यह कि व्याक्रणदटान जाक्गत 
व्यवहार को श्राधार मानकर चलता है। सवत्र अयव्यवस्था का कारण ताक प्रसिद्ध 
है। लोद वा छोड हो पर पदाय व्यवस्था के निणय म कठिनाई पड़ती है। क्याहि 
पैक अनवस्थित है उसका निश्चय डॉँवाडोद है और चास्तो म मिद्धासत विपयक परस्पर 
मतभद पाया जाता है । इसलिए लाकविचान उपयुक्त आधार ह। लाप मे झा को 

प्रत्प भौर महत चाट से व्यवत करत हैं। झत दबद का अप 


र या महत कहा जाता ह 
(वाउ्यपल्यय ११०४ हरिवात्ति और वृषभ टीका) 3 
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'प्रतोतणाब्दधपोग स्प॒प्ट्ट्वर्ा 
+-ज्ौटल्य अथचास्थ्र झपथिकरण २ अध्याय १०, प० १७० 
भाग १ त्रिवेद्वम सस्करण। 

इसलिए स्पप्टायक ध्वनि का टाब्द कहा जाता है। यह अ्रभिप्राय महाभाष्यकार 
का जान पडता है । 

पहले बाल वक्‍्ताय से दूसर वक्‍्ताथ मे थोडा भेट है। यदि सम्रत्यायक ध्वनि को 
चब्ठ भाना जाएगा टि, घ,भआदिक़॒त्रिम सचाएँभी रद मानी जाएँगी । क्यांवि टिआदि 
मे भा सप्रत्यय विसी-त फ़िमी वा होता ही है। कितु टि श्रादि सबवे लिए शब्द नहीं 
है। इसलिए सप्रत्यय वे स्थान पर प्रतीतपदायक रखना पतजति को अधिक उपयुयत्र जान 
पड़ा हागा। दूसरा भेद लात शाट स ध्वनित है। दाब्द वी दूसरी परिभाषा मे पतजलि 
न लाक चाद भी रखा है। भ्रवात दूसरी परिभाषा लाक व्यवहार वो सामने रखकर की 
गई है। पहली परिभाषा क झनुसार देनिम सत्ताएँ भी शाह है दूसरी परिभाषा वे 
अनुमार सामाय रुप म व शठ नही हैं । पहनी परिभाषा मे सप्रत्यय प्रधान है। दूसरी 
परिभाषा मे ध्वनि रुप प्रधान है। 

इस विपय पर महामाप्य व कतिपथ व्याप्याताआ। के मत था से प भ उत्तस 
किया जा रहा है। 

येनोच्चारितेन सप्रत्यय मबति-- 

--हम वाक्य के तीन गभिप्राय भत हरि ने भिते मिन मत क वे रूप मे दिखाए है। 
केचित म-यते योवा-यमुच्चाथते ऋ्मवान्‌ ग्वर कदिचदस श्रक्रम शब्दात्मा 
बुद्धिस्थो विगाहते । तस्मादभप्रतीति कुत यथवार्था-तरनित्रधनों मार्था-तर 
प्रत्पापत्ति एव स्वर पनिब-घनो नोस्सहते प्रत्याथपितुस ६ 

“-महाभाष्यक्षिपादां प० ३, पूना सस्क्रण 
इसका अभिप्राय है वि बुछ लागा के मत म जिसका उच्चारण किया जाता है 
वह तमवान है । इससे भिन एक सहृतक्रम ग्रथवा क्मरहित रूप है जियम वर्णो वे क्रम 
झक्रम रूप मे रहते है वहा धब्ट है। वह बुद्धि म रहता है। उसी से अ्रथ की प्रतीति होती 
है। जसे एक अथ म निश्चित शाद क्यी दूसर भ्रथ वा प्रत्यायन नही करा सकता वसे' 
ही उच्चरिव शद अपन स्वरूप का ही प्रयायन करा सकता है उसस भ्रग्य किसी वस्तु 
का प्रत्यायक वह नहीं हा सकता । 
दूमरे आचाय मानत है कि वण म भी भाग हाते है वण वा तुरीयभाग चण 
जाति का -यजक हांता है । इसी तर” पद म कइ वण होते है तुरीयव्ण शद जाति का 
व्यजक हाता है। वण त्रमजामा हात है । एक समय म नहा हांत । भ्रतिम घण पदस्थ 
जाति क “यजक है। वक्ष दाद क उच्चारण स वक्षत्व व्यजित होता है। अर्थात जाति 
से ग्रथ की प्रतिपत्ति हाती है। यह भ्रय का स्वरूप स्फाट कहलाता है। यह शतात्मा 
है। यह नित्य है । 
कुछ झय आचार्यो की मायता है कि दब्द म दा भ्रकार की शवित है--प्रात्म- 
प्रवाषगन दक्ति और अथप्रकातन 'क्ति। जसे दीप अपने की व्यवत वरता हुआ प्रय 
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अर्थों वा भी प्रकारत है। शीद्रिय म बाह्य श्रथ के प्रवाशन यौ "वित तो होता है किस्नु 
आत्मप्रशाशन 'धक्ति नहा होती । इनके मत मे उच्चारितन 5 के दा प्रथ हैं--उच्चा 
रण झौर प्रवाशन। 
इन तीना मता वो सशे प्‌ मे या वहां जा साता है । पटच मत व झ्युसार रह 
ध्वनि समूह वे पीछ छिपी हुर्ट बुद्धिस्थ रावत विचेष है। दूसर मतेम॑ शत जाति है। 
शद जाति वा ही नाम स्फोट है। तीसरे मत वे भनुसार हा? वह ध्वति है जा ग्रपन 
स्वरूप वा साथ ही भ्राय वस्तु वा प्रत्यायव होता है । 
कयट शपनारायण ग्रन्तभट्ट, गाग्रेध झाति ने यहाँ सफ़ाट भय माता है । उतव 
मत मे पटस्फोट प्रथवा वाय्यस्फोट वाचक है। 
महाभाष्यवार के प्रतीतपटाथर चाह भते हरि के अनुसार प्रतीतपटाय क्ता व लिए 
प्रसिद्धि के लिए हैं।जो श7ठ प्रसिद्ध है वही हाठ हाट से यहाँ अ्रमिप्रत हैं। उ'हान 
प्रतीत पदाथ की प्रतीत पटाथ (क्मधारय) रुप में रिया है श्रौर ध्वनि वो इसका 
अ्रभिधेय माता है। शाठ ध्वनि म ही भ्रफप्ता स्वरूप पाता है। ”सके लिए उस भ्रथ 
प्रकरण हादान्तर की अपेक्षा नही होती । 
शैषनारायण न प्रतीतपटाथ हाट म बहुब्रीहि समास माना है 
प्रतीत पदार्थों यस्पेति विप्रह । युत्त्‌ प्रतीतस्य पदाथस्यायमिति बा विग्रह इति 
त्तान। +--सूक्तिरत्तनाकर, हस्तलेख । 
अनभट्ट के झनुसार प्रतीतपटायक हाट के आगे हा शत छिपा हुआ है। प्रथात्‌ 
प्रतीवषदायवश द शब्द शब्द का विशोषण है। 
नागंश ने प्रतीतपदाय को पटाथवोधव रूप मे लिया है। उनर' अनुसार पटाथ 
बोघक रूप म प्रसिद्ध क्रोत्रग्राह्म ध्वनिसमूह वा नाम हा ? है। विसी के मत म शतीतपतटा 
थक वाला वक्‍तय उन लोगा के लिए है जा स्फोट को नहीं मानतै हैं कितु ध्रात्रग्राह्म 
घ्वनि को शाद मानत हैं। उनके मत में समुदित वणसमूह का कसी वस्तु विशप बुद्धि 
द्वारा उपपादित सस्कार टाब्द है। (सूक्नि रत्नाकर हस्तलस) 
चल नित्य है। सस्कृतव्याकरणदलन म शा” की काय मानकर भी विचार क्या 
गया है भौर हाद की नित्य मानकर भी विचार क्या गया है। विन्तु सिद्धांत 
रूप से शाद नित्य ही माना जाता है| जहा 75 द्वाय क रूप म॑ भावा जाता है वहा 
भी प्रवाहिनित्यता रूप म नित्यत्व प्रपलित रहता है। 
पाणित्रिन तदरित्य सज्ञाप्रमाणत्वात १२१३ कथन के रूप मे हाट वी नियता 
वा सकक्‍त शिया है। याडि ने तित्य और झतित्य वियय पर पर्याप्त विचार कर बट 
वी नित्यता का समथन किया था। कात्यायन ने ' सिद्धे शादायसम्बधे” इस प्रथम 
बार्तिक द्वारा गाटनियत्व का उत्घोष जिया है । “वातवातिक्कार ने भी * सफोट शादों 
ध्यतिम्तस्य व्यायामादुपजायते” के रूप म चाह का तित्य साता है। भतृ हरि न (नित्या 
शाब्दायसवधा --वाउयपटीय ह॥२३ झाति वाकया द्वारा द ” बा तित्यपशे की चचा 
कप है । 
जाट के नियाव के विषय मे कुछ तक भी हिए जाते हैं । सबसे पहत सभवत 
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बेदबादिया ने हाजर की नि ता का समन किया था । मीमासका और वैयाकरणा 
द्वारा च द वे नित्यत्व वे थिपय भ जो तक दिए जाते ह, नैधायिकों और वौद्धो ने उनका 
बडी निदयता से सण्डन दिया है । जमिनि वे लचर तवों पर तरस खाते हुए धमरीति 
ने लिखा है 
तस्य तावदीहश प्रज्ञास्वलित कथ व त्तमिति स्विस्मयानुक्म्य न चेत । तम 
परेप्यनुवद'तीति निदयात्रातभ्रुवन घिग ब्यापक तसे । 

--प्रमाणवातिक प० ८० वाराणसी सस्क्रण 
अथात जमिनि जस विचारव ने इतने हलके स्तर के तक उपम्धित करिए यह दख 
कर हमारा मन विस्मय और अनुकम्पा से भर जाता है। उसे दूसरे भी टुहराते चत भरा 
रहे है। प्राह ससार मे कितता गहरा अचान का अधकार है 

अत हरि ने नियव के सम्वध म कड महत्त्वपूण वक्‍्तय रिए है । 

उतने हिनो भी कुछ एसे आचाय थे जो प्राह्ृत को मूल भाषा मानत थ शोर 
मस्त को उसका विक़त रूप मानत थ। उनके मत म प्राइृत प्राहृतिर भाषा है और 
इसलिए नित्य है। 

“क्रेचिदेव मयते, य एवते प्राकता शब्दा त एवते नित्या । प्रकतों भवा 
प्राकृता । “-महाभाष्य जिपादी (हीपिका) प० २० पूना सम्करण 

श > की निप्रता पर विचार आइति और द्वय पदाय वी हृप्टि स भी है । यदि 
शदस ग्राहृति की ग्रभियकित हाती है दाद नित्य है क्याकि वक्ष-व आदि आऊति नित्य 
है। द्रयपश में भी शाल ताट से अभिश्यवत वे रूप म नित्य माना जाता है। श्राथय 
भेट से भेट की प्रतीति होती है। स्वरूप म भेद नही होना । नि यता झनि-यता व विपयय 
की रूप में भी स्वीकार की जाती है । भत हरि न॑ तीन प्रवार की झनियता का उल्तेख 
बिया है--ससगानित्यदा विपरिणामानित्यता और वस्तुविनातानित्यता । 

स्फ्टिक का दूसर द्वय के सयोग स अपन शुद्ध स्वरूप वी अनुपर्ला 4 ससर्गा 
नित्यता है | बदरी फव बे ऋपन इयास रग को छोडरर रतरण वा आशय विपरिणाणा- 
नित्यता है। वस्थुबिनातानित्यता सवात्मता विनाटा का नाम है। कयट ने इसक लिए 
प्ध्वसानियता चद रखा है। रन तीना प्रकार वी अनित्यता के विपरीत जा हो बढ़ 
नित्यता है। ग्रथवा जा शुव है कूटस्थ है" अविघालि है, जिसम ग्रपाय उपजन, 
विकार उत्पत्ति बद्धि और व्यय नही हात वह नियय है। चद म इन सव बाता क मिलने 
से बह भी निय है । अथवा वह भी विय है जिसम तत्त्व वा विघदन नही हावा। यह 
वही हैं गह चान ही तत्त्व है। इसा को भ्रवाहनित्यता भी वहा जाता है । दाल भी लय 
और काल भेद स उच्चरित हाने पर भी यह वहीं है इस प्रकार के प्रत्यभितान का 


22८0; >प- 3 सप 5 
२७ बूट्धे राशरूप॑ तिठति न क्चिदय चलाते दृट दवचन अनुलझ्धनीय वि 7नि, न रन 
चिदयथा क्त शतयम कृट्ध विश्वतों दाह विनाशकास्योपरिपात८पि तिप्दनि क्ट्ट ज्याजडपि 
अप इवात्मनि त्ियमाण ति टाननअयया भवेनीति अ्रचलरूपतया भवत्‌ कृटः्थनि यमुच्यत । 
“+ईशवरप्रत्ममिह्यविवृतिविमरिनी भाग # पृद् ३२६ 


६२ | सस्दत्याकरण-दशर्न 


विषम यना रहता है। झत प्रवाहनियता वे सहार राह नित्य माना जाता है। भ्रम भी 
जातित रणरूप म नित्य है। सम्पथ भी व्यवहास्परम्परा मे प्नमारि वे बारण नित्य 
माना जाता है । 
बिसी के मत में श्र झौर अब में समस्या थ वा कर्ता काई नहीं होता । जिस धर 
के उच्चरित होने पर जिस किसी ब्थ वी अभिन्‍्यवित होती है वह उस राह का भ्रय है 
“ग्रये मय त नेह्‌ फदिचित 'ब्दापसभ्ब यस्य कर्ता + 
>>पावयपटीय २३३२६ हरिवत्ति, हेस्तलख 
शब्त मे चाह भसाय वा ज्ञान हा पश्वा मिथ्या का प्रतिपादन हांता हैं। टाइट 
अपन अ्थ से नित्प सम्बद्ध है 
असर्या प्रतिपत्ती. च मिध्या था प्रतिपादते + 
स्व॒रभें नि मसम्यद्धास्ते त॑ चब्दा व्यवस्यिता ॥ 
>>वावयपथय २३३७ 
बाई आाचाय शटजाति वा मम्पथ अथ से मातत हैं, कोई शाद-व्यत्ित वा 
सम्ब'ध क्रप से बतात है बिसी ब' सत स जाति अथवा “यवितसाधना त्िया भ्रभिप्रेत 
होती है । वाध्यवाचक मम्द घ व आधार पर चुद्धिस्थ क्ष7ः वा बुद्धिस्थ भथ मे विनिषोग 
होता है अर्थात भ्नय श्र से सं क्षिसी एक के साथ सम्बंध होता है। यह सम्बापर 
झालगत उवित के सहार पमिव्यक्त होता है 
इहू फंचिदाचार्णा हास्टजातिसयसस्यधिन भाय ते। केचित शरदब्यक्तिम । 
अर येपा तु जातिलाधना “पक्तिसाधना या क्रिया सप्रत्यफला। तथानेनाय 
वक्त-प इत्युभशे परिग्रह कत्वा मुद्धिस्थशब्दों बुद्धिस्थे यज्ञ विनिषुज्यते 
प्रतर्णोफ्रियते सयप्यनेशाबत्वे तम्रास्‍्य सामप्यमब्रच्छिदते । 
“वावयपदीय २।४०६ हरिजत्ति हस्तलाओ 


शब्द श्रौर श्रथ का दौद्ध मानकर भी “नम नित्यत्व दिसामा जाता है। भते हरि 
ने इस वियय मे अनक प्रदाटी वा झनेव स्थया मे प्रसगव" उल्लेख किया है। बुछ दशन 
सब बह वास्तविक मानत है । दस पल मे यार विधिप्टाय भाग वा स्पश करता है झौर 
उसका अय से विधारण (विभाग) करता है । दुछ झय दान जिसी वस्तु वी सना 
सही मानते । इस प्र मे था? उन उन अ्र्यों की प्रकल्मना वरता हें 
अंग्र कंचित वास्तव सब रति प्रपश्चितम्‌) तस्थ तु विशिष्दायमायोपनिषा 
तिन ह़दा ता ता शश्तिसवछिलति इति अ्रतिषाना । भ्परे पुन नव वस्लु 
किचिदस्ति ) चब्दा एव सु प्रवत मानाध्त तमण ऋ्वल्दर्धा ते 
अ“मठाभाष्यत्रिषादों ११४४ 
कुछ ग्रथ विचारक झानत हैं जि कवत धात सुतन मात्र स बुद्धि मे श्रवम्थित 
अथ वा बाघ नही होता; अश्रताव अनुसात वी प्रक्रिया स हाता है । शा से जिस बद्धि 
चाप उत्य हाता है, उससे सतिचित अप्रयुक्त पटाअय काट दूसरी बुद्धि हाती है उस 
बुद्धि व महार अथ का प्रतिभास हाता है 


जद | ६३ 


अपरे तु मयते नावश्य श्वुत एवं हस्टो बुद्धों सनिपतितमथ प्रध्याययति। 

सबथा बुद्धों सनिविष्ट भर स्मिनेव शब्देविशिष्ट रूपे या वुद्धिरुत्पदते 

तथा व्यवहित बुदध्य तर बुद्धी प्राप्ससनिधान तदथ प्रतिपत्तिनिमित मदतति। 

अपरे तु पद >-वाक्यपदीय २३२८ हरिवत्ति हस्तवेव 

कुछ अय विचारका के मत म॑ एक ही ग्र्थोत्मा होगी है। प्रथ एक है। बह 
सवसाधारण है। जसे मयोगमज्ञा दो मे भी होती है, ममुदाय भ भी हांतो है बस ही रथ 
एवं मं, दां म॑ सबम॒ झवस्थित रहता है। केवल सनिधान से अ्भियवत होता है 

केचित सापत यथा सयोग सना हयी द्वया समुदाये चावततिप्ठते। तथा 

प्रत्येक द्वृयो समुदितिषु च स एवकार्थात्मा व्यवस्थित एवं । स तु सा नधानेन 

>यज्पते । --वावयपदीय २४० १ हरिवत्ति हस्तलेस 

जस प्राख म सव उूछ देखने की राक्ति हैं किसु जिस जिसको “सना ईप्पित 
हाता है उस उमये माध्यम से देखा जाता है उसी तरह शा” मे सब अझथ व्यवत करने वी 
क्षमता है । जा अ्रथ अभीपष्सित हाता है उस पह प्रकालित +रता है अपन झाप भे अभि 
व्यवत बीरता है (वाकग्रपटीय २४०७) । 

अथवा हाट अभिधान (करण) है। झथ अभिधेय (कम) है। होना में अभिधा 
नियम है ।** 

अथवा शाठ और अथ का कोई सीधा सम्प॒घ नही है। प्रथ के स्वरूप का परि 
चान हाठ से सम्भय नही है । अथ का भवधारण झ्रगाट होता है। दाह शाद से जो कुछ 
भ्रथभामित होता है उसम और यथाथ रूप स आग से जतन होने पर जो बुछ अनुभव 
भे आता है उसमे झ्रावारा पाताल का भेद है। हिम हाट के उच्चारण मे औौर बफसे 


विठुरन म बहुत भेद ह । 7ड्ट केवल भव वा आभास मात्र करात॑ है श्रथवा किसी सादहय 
के आ्राधार पर अ्रथ की स्मति मात्र जागत हैं (वाक्यपदीय २।४२४) । 


अथवा शाद वस्तु का उपललण मात्र हू। जस हम काक से तटवदत्त के गह को 
बतलात है वस विशेष शाट स॑ विशेष वस्तु को बतलाया जाता है। टाद म एंसा शक्ति 
नहीं € कि वह पदाय की समग्रता को छू सके | अथवा श75 स वस्तुमात्र निविशेष रूप 
मे विशेष धमरहिंत रूप म लनाया जाता ह । दाद पदाथ का (वस्तु का) किसी रूप भ 
उपकारव नह्व है | हाह मे पटाय के ज़्सी भी धम के स्पा करने की क्षमता 
जनहाँह 
वस्तुमातमनाश्ितशवितविशेषम्परिगही तस्वधमके य्रेन सविचानपदेनोष 
लक्ष्यते । न तदबस्तुकृताना शक्तिना यदुपकारिरूप तत स-थापार स्व कार्येण 
जाक्नोती ववतुमू। न हि स वस्तुमातर सस्पशित्वात भेदका थुपकारीणि 
बाक्तिहिपाणि सस्पटाति । “-वाक्यपटीय २।४४२ हरिवत्ति हस्ततेख 


#८ पुण्य राज के ₹ नुसार नतृ हरि का अमिश्राय यहा श्रुवाथपत्ति से दे । 
& अभिधानियम ततामात उवानासिरेयझों । वा्॑बपनीय रोडण८ 
अभिपातियम शब्ट को अनिधादृति का मुलरूप सममना चा हैए। 


६३ | गाया झआारसध हु 


दब्द या अझभ 


उपयु के विभि | सेब «बह ह रतस्प गोर सागध्व पर धवात होता हैं। हशा जा 
प्रम पश # “से धर पर भा मे हरि । विघार किया #॥ और पुष्वराज ने उसे [२ 
प्ररारा मे बौटा 7 । यप्ररार भा धरने का शविर से गस्याव स्सग हैं भौर मतमा 
प्रभार है 7 7 प्यमतल पहचर । 
चाह” या ध्रभ क्या # २ "गन उसर में हिगा प्राधाएवा माय वी था” 
सा पथ कया + नहीं बहा जा सहका । बयघ हवा की डी जो गाता ॥ही हज 
भष हाए है / * निरपश कहा क । धर बा जा धयक उस बहता बा प्रोटियरप 
गे पहा बाधा जा सरता + । रदेस हाय बड़ा से जिस प्रय वा प्रामाग हाता है उस 
बहा नही जा सकयाो स्याही रख हटाए # 4 हा परह से प्रपूष रह मामासाहँन में 
शातित बिदप मे भय # ठयवद्वत ता # हियु उस बजाया नहा जा सहाय / हवा 
चईह का प्रथ गवस भ्रथ रूप मे जाना जा गाया ह# यह कया+ जगा। वहा जाना जा 
शाता | यही बात गा हन्‍ह घर हइ” घ्राहि यो भी +। था हा” मंयत धथ मी सता 
मात्र वा प्रत्यायत है। गा हार” के सुनने से भागार झोटि को भान ना परीयर रूप मे होवा 
हूं । वढटाछ था प्रथ नहा है । सविए प्ष है रताह़ा वापका सलाणह़ भपान 
चब्ट ये जी प्रयाग्प है उतरा खबत धरिताय सात्र बदल से दयात्र होता ह। घट पद 
शद्प ये ग्रागार हे अटण का आदर प्रयाग दापत धम्यास प्री 7 सहारे हागाह। पे 
यत्नातर साध्य हैं। हर्ट वा व्यापार उत तर नही € । 
प्रस्यथ. सब'पग्दनाधिति प्रत्याग्यलक्षणम्‌ ! 
अपूब देबतारवर्गं सममाहुगवादिषु 0 
>- वाय्यपटीय २१२० 
इसवी समीक्षा में बुमारित का बहना है हि हा+* का हाडित वियत होती है । 
अवर्षित्ति 4 झ्राधार पर ४४४ की काचव शक्तित तियत झय विवयर होती हे । विन्धु 
बुमारित भट्ट ने उपयु वत सत का भाव भ्रयथा रूप से तिया है । उपयु कस मत म सभी 
चाह वा झथ सत्ता मानने का यह प्रसिप्राय नहा ह कियटावाञय काई भय नही 
हू उसका अभिषाय कक्‍्वल ह्सता है कि हा ह वा अथ हाता है क्या होता है इस होक 
ठीक नही कहा जा सकता । किसी झ यश्राचाय का मपह दि ए८/से जा दुछअब भाखित 
होता ह उस भ्रथ के साथ अ्रनुनिष्पारि रूप मे जो कुछ भाधित होता है वह भी शाद का 
श्रव है । जस शाद का अथ जाति है तो उस जाति के प्रयोजकः यतित भी शब्त का 
अथ होगा । कुछ छाग पयकित का अनुपय रूप मे लग है । जाति भा 5 मे प्यक्तियत धम 
योध कराने की क्षमता नही हाती 4 76 सम्पूण विशयताओ थे युवत अथ वा बाघ 
नहीं करा पाता है । 
न हि सकक्‍लवियेषम्महितमय झाद प्रत्याययितुमलम 
“-युष्ययज २।१ २४ 
विसी झ्रय विचारक के मत मं? € का ग्रथ वह सब कुछ ह जिसक बिना अथ 


शब्द / ६५ 


मे अववत्ता ही नही थ्राती है । इस मत्र मे कुछ अश का प्रत्यायक्र और वुछ झदय को 
नएतरीयक नहीं माना जाता । भ्रषितु श-ट का अभिधेय सब आकार सहित भथ हू । 
केयल कही किसी पक्ष का प्राधाय और कही किसी स्वरूप का गौणभाव अभिप्रेत 
रहता ह। 
इसी तरह क्सी व॑ मत में शब्द का अभिधेय समुदाय ह वितु उसमे विकदण 
या समुच्चय का स्थान नही है । बन शब्द से घव, खादिर आदि का समुलाय ग्रभिधेय 
है। ब्राह्मण शठ स तप, विद्या जाति आदि से युवत समुदाय अभिधेय है । वन शब्द से 
धव है कि खदिर है इस रूप म॑ विकल्प रूप म प्रतीति नहीं हाती। वन धव भी है 
शखटिर भी है इस रूप म भमुच्चय रूप म भी प्रतीनि नही होती । अपितु साकल्य रूप 
मे एक प्रतीति होती है। इसविए विकल्प समुच्चय रहित सपघुदाय शब्द का भ्रथ है | 
काई काई शब्द का प्रथ समग मानत है । ससग जाति ग्रुग और क़ियात्मक 
अथ का झसयभूत हप है। द्वय का द्रयत्व झ्ादि के साथ जा सम्बंध होता है वह 
शाद का शभथ है। वह सम्बंध सम्बाधियों के शब्टाथ हाने के कारण असत्य माना 
जाता है। भ्रथवा तप श्रुव आदि का एव मे सस्सप्ट रूप से भान होने से उनका 
परस्पर समग, ब्राह्मण शाट म असत्य है । अथवा घढ आर्टि शब्दा से घट आदि वी 
जाति श्रादि ससग कही जाती है। भ्रलग रूप में वह असत्यभूत मानी जाती है। सम्सप्ट 
पटाथ ही सत्यभूत है। कसी भय मत मे असत्य उपाधि स अवच्छिन सत्य ही शद 
का प्रथ है. -- 
असत्योपाधि यत सत्य तद्दा शब्दनिद्व/घनम । 
“>-वाज़यपदीय २।१२८ 
इस वक्‍त य पर पुण्यराज न प्रवात नही डाला है किन्‍नु जिस आचाय वी यह 
मायता है उसने बटुत गूढ ठत्त्त भ्रल्प म व्यक्त बर दिया है। उसने हॉब्टदशन झौर 
सत्यदान का <क कर टिया है। शा अपन ग्रन्तिम विश्वषण म सत्य है। इसजिए 
निरपल रुप म हापद का अभिधेय यदि सम्भव है त्ता वह सत्य है । 
क्मलशोील न सुबण को सत्य और वलय, झेंगूठी झदि वा असरुण मान है) 
शाद वा प्रवत्तिनिमित्त स्वण वी तरह सामाय रूप सत्य है । वही उसका जभिषेय है। 
प्रथवा हाब्ट का झभिजल्प स्वरूप दाद वा भझथ है। स भ्रवम यह वह है इस रूप म 
शब्ल व स्वरूप का झ्थ मे भ्र-यास किया जाता है। अ“यासवर चाद और अथ एकाकार 
हा गय रहत है । दब्द वे दस स्वरूप का नाम झभिजलल्‍्प है । अ्भिजल्प टब्टाथ है। बट 
शाल ही है। टॉब्यय के एकाकार रूप म हाने क॑ कारण उनका काई रूप वही प्रधान 
जप मे भ्रवगत होता है और कही उनका काई झय रूप झवगत हांता है। 
लार मे उनका अथरुप अधिक गहांत हाना है शास्त्र मे हा और झ्रथ टाना रूप 
विचक्षा क आधार पर गहीन हात हैं। लोक म अग्निम आनय वाक्य स अग्नि 


रुप अ्रथ अभिप्रे त रहता है। शास्त्र मस्‍्त्रोम्यो ढद (4१॥१२०) कहने स॑ स्त्री वाचप 
साथक चटा का बाघ हाता हैं। 


दहान से और उत्पे शा स भ्रथ का ग्रभिषेय व॑ रूपम ग्रहण वर दब्टाल्मी ० 


३६ | सस्दृत व्या्रण ठयन 


अपनी हरित का निमत्रण कर इस धठ से यह वह सर है इस न्‍पर में बुद्धि म ऋवाता 
हुआ बाह्य ध्वयात्मयक शुत्यातर की अ्रवत्ति में हतु होता है । भ्रभिजप होइ” बिताने 
जधण है । धातर शाट है । मल्लवादि व' ग्रतुसार यह मस भत हरि वा है 
दक्षनोप्रे क्षास्यामथममिपेयत्वेनो पयह् जत्र “ययमूतस्वगक्ति बुद्धों परिष्तव 
सान प्रयभित्यिमनेन खब्देनोच्यत इत्या तरो विज्ञाननवण टाब्दात्मा श्रुत्यात 
रम्य बाह्मस्य ध्वयात्मकत्य अबत्तो हेतु ।8 प्निजल्पामिवेधवावारपरिय्ाही 
वाह्मात शब्दाद य इति भत हर्पादिमतम्‌ । 
_+दीजासरनयचत्र प० 33६ 
अधया अ्रथ भ्रसव7 वित हे । भय मे दाक्ति ना 6 । चाह के द्वारा अधथ मे नियत 
जकिपि बाग आधान होता है । जिस रूप मे शब्द अथ वी शर्त की झभिष्रकति चाहता /# 
उसी रूप मे ग्रभिव्यतित होती हैं। इसलिए बार वा अउ स्व"वित से उत्थापित अ्थ है। 
एक ही अथवस्तु एक ही क्षण मे ग्रनर यक्तिया द्वारा अनक रूप से 'पचहल की जाती 
है। जस भोजन पतामने वी जिया का भिले भिन व्यर्ति या कह मत ह --श्रोदज 
पंचचति ) पाक श्रोदतस्थ । पाक निव त यत्ति । क्रोति निर्वात्त पाक्स्य। भरत यदि पा” 
से अथवस्तु की ग्रभिन्‍्यक्ति होती तो एस ही ग्रादद की एकसाथ कस वे यू में सम्बंध 
बे हूप मे भित भिन विरोधी रुप म अभियवित तेही है सकती थी । इसलिए माव 
लेना चाहिए कि शध्थ मे चकित नहीं है । पकिति रात मे हैं । पाठ अपनी हरकत का वृद्धि 
बे' द्वारा श्रथ में आरोपित कर दवा है। ग्रत हब्ल द्वारा नियत शाबकिति ही रद का 
अथ है । अथवा अथ भ्रचका नहीं है! वह संबटावित्सपन है ।टाब्ल से बेवत उसकी 
नियत हावित का अभिधान हाता हैं वर्क्िति के ढ्वारा अथ कमी किया के रुप मे 
प्रवाशित होता है कभी बारव थे रूप से पका होता है ४ हटाना सवधा रा? द्वारा ही 
अ्रथणवित्र नियत होती हू । मत्लवाहि क अनुसार यह मत वसुखत का है 
वयुरातस्य भन हपु पाप्यायस्प सतस्‌ तु सच स्वष्पानुगतमभरूपमातर 
विसागेत सा लतिवेश्यति--- ग्रणकते सयशक्‍्तेबिादरेव प्रकहिपता । एक्स्पापत्पय 
नियता क्रियादि परिकल्पना 
+-वाक्यपरीय ४१३१३ द्वरशयूर तयचक १० ७६० 
अथवा चाट वा वाई बाह्य ग्रथ्र नहीं हाता। चांद वा बवद़ पुद्धि उपाहर 
बौद्ध ग्रथ हाता है । यह बौद्ध ग्रव बाह्य वस्तु क जिए च्ता है उसका रूप बृद्धि उपर” 
ही लाता है वितु धमवेद्र ठुद्धियत अथ का बाह्य अयथ समभ दिया जाता है। अथवा 
चाइ व? प्रयार के भ्रय हांत हैं जो वस्तु मूत है. आवारबात है उसवा पथ यार 
विदप के रूप मे चात होता है। जा वस्यु अमृत है. तिराकार है उसका अझथ कंचण 
सवित है। अथत्त शा” वा प्रथ झआवारसहित अथ भा 7 । संबित (वानमात्र) भीड़ । 
अथवा चाह का कार नियत अब से? ठोता । अपनी अपता बासता सम्भार के 
बार में श्राता भिन भिन अब एक ही दा कया ग्रन्‍ण परत है । *सजित चन्‍चय झ्रपन 
प्रपव भाव के अनुरूप विभकत विभरत भामिये व्यता ४ । एक व वस्तु का एफ हो समय 
मे मिल भिन्‍न प्रखक भिनख्यम तय मक्त हैं। शत हो पहाय एक ही ब्यवितप्ा 


बाद | ६७ 


कालान्तर म भि-न जान पड़ सकता ह। “सलिए टाब्द का काई नियत अथ नही होता। 
जब्त के भ्रथ के साधन भी अव्यवस्वित है। वे भी नियत नही है। इसलिए एक ही ता द 
के अनेब' अथ हांत हैं। यही कारण ह कि एक ही पदाथ भिन भिन दानथास्नो म 
विभिन रूप स व्याग्यात हू । 

यह मत भाषाविनान वे बस सिद्धा त के अनुक्ल है कि श्रथ एक समभाता मात 
है। विभिन भापषात्रा मं एक ही प्रकार की ध्वतिया विभिन झथ दयतित करती है । 
शत का अथ सामाजिक रूप मे आरापित तत्त्व ह। 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 


गौ चाल उहन से गौ शा द का गौर्प अथ को और गौरूप भान का एक साथ 
एक मे पिला हुआ सा भ्राभास होता ह (गौरिति हब्दो, गौरित्यर्थों, गोरिति ज्ञानम्‌ 
“-यागसूत्रभाष्य ।१७) यह आभास सम्यधसापश ह । जय झाद और अथ के सम्ब व 
का विचार क्या जाता ” तव अथ प॑ अ्रभिप्राय वस्तु रे न होकर भ्रथ के शतमय रूप 
स हांता ह। प्रतीति क कारण एसा हाता है| रूढ़ क कारण भ्रम नही होता । 

आह का अपन स्वरूप आर ग्रथ क साथ वाच्यवाचक' सम्बाध माना जाता ह। 
चबता वी हृष्टि स (वाह्य अथ न मानकर पुद्धि उपास्ढ अ3) हब्द और जथ भ वाय- 
कारणभाव सम्याथ माना जाता हैं। एक ग्रग्यास सम्बंध वी भी चचा वी जाती ह 
जा वास्तव भयाग्यता और कायकारणभाव सम्पध का निकव ह इनस भिन 
नही है । भत हरि के अदुमार अथ के प्रवत्तितत््व का चाद निवावन है । भ्रथ वी 
प्रवत्तित्त्बे कइ अभिप्राय हैं।अथ क प्रतत्तित्त्त विवशा ह। सत्त्व व रप में अथवा 
अमत्व 4 रूप मे वस्तु वा स्वस्प अथ वा प्रवत्ति तत्त्व नहा है। विवशा याग्य शाद 
पर निभर करती है बुछ कहने की रच्छा रखन वाला व्यक्ति जिस वस्तु को अभिधेय 
मानकर कुछ कहने वी अभिवापा रखता ह वह उस ग्रथ की अभियव्ित वे लिए याग्य 
हाट का आश्रय लता है। ग्रय व्यक्त करने वी खमता योग्यता ह । 


अथवा झय क्‌ व्ययतार भे जा निमित्त होता ह उसे ग्रथप्रवत्तितन्‍्त बहा जाना 
2। निमित्त क आधार पर निमित वाल अर्था का निमित्तस्वरुपमय चान जय उत्पन्त 
होता है भ्रथ द्वारा व्यवहार सभव हाता ह ९ ग्एव निमित्त है ॥ गापिण्द विमिल्वान 
है। जातिरूपानुकारी निमित्तस्व्प है। जय तक पृथक्ल्यूवक्र गापिए्ट गावस 
झनुरजित नहा हात तब तक द्वयरूप से उनभ व्यवहार को सरवता नहीं आती । 
जातिनिश्पश्त चुद्ध द्रय बैव्य वी तरत अ्रयवहाय होगा। टूसर 'ब्तों मं जाति वे 
भ्राधार पर झथ प्रवहार के विपय बनत है । 





प्रथवा श्रव थक व्यवहार का तत्त्व ससय है । सवध से रहित ग्रव का व्यवशर 
सम्भव नहीं है। ससस त्रिया और वारव के परस्पर सस्पटा रा नाम है । झथ साधन 
रूप भा हावा है और सास्यरूप भो हाता है। नाम पट जिया सस्प्रष्ड साधन का प्रति 
पाडन रत हैं। विधापद साधनसस्प्स्ट जिया की अभिषक्ति उन है । दूसरे पर के 


€८ / मम्हत व्याकरण दशन 


प्रभाग कारक शोर क्रियापट # शाशयविव्वप के उपमहार के लिए हात है। इस तरह 
ससग सभी पा वा सस्पत किए रहता है | 


अववा अथ से तापय क्वल वस्तु स है। उसक प्रवूत्तितत्व वी ससग वहा 
जाता है। अथवा चान भ्रव क प्राकार के रूप मे वाह्म वस्तु म आरापित होता है । 
यही बथप्रवत्ति वा तत्व है । 
हेलासज ने सम्बंध के प्रसय स सम्बाय को पर्यती भादि वास व भेदा क 
साथ टिसान का पयत्न किया है। उनव अनुसार चितटक्ति का वाकनाम वा व्यापार 
हाता ह। “सवा टूसरा नाम धाहलना है। हदना व्यापार ध्वनि रूप मे ने होता हुआ 
भी स्वायु प्रयाग में शब्ह कहां जाता है । वही वाचक माना जाता है। राह जब अपने 
अविभागापल_ हगा मे रहता है जब वह चदायमय रहता है जय उदभेट झ्रारम्भ 
नहीं हुआ हाता सव यह अभ्रपन स्परूप मे पश्यती (परवाक) वे रूप मे स्थित रहता 
है । बाल में बह प्राभवत्ति से झनुप्राण्ति और सब वी भावना स शवलस्वित हाकर 
अपन श्राप का वाच्य और बाचरा इस दा चासाओं में विभवतर करता हुआ स्थित 
रहता है। यहें मध्यमा की अवस्था है। हसम परामान व्यापार होता है। परामरन 
वाचक शा? है। परामगात्मा वाचक धद चताय शा पर्यस्ती से सध्वाध िचिटित 
नहाँ किए होता है। उसका सम्ब'प चताय से विवम्पित विन्‍तु ध्रविभवत परश्यता से 
भी अभा यना रहता है कितु बह प्रपत स्वरूप का हा वाच्य क' रुप मे परामर करन 
जगता ।। यह प्रशमश सामानाविव्रण्य रूप मे होता है गौ अथ है। इसलिए उस 
वाच्य प्रथ का लाचक का गायास वाता कहा जाता है। “सके पश्चात वेहां परमार 
जा पूव अ्रत्रस्था का पकड़े हए ही स्थान करण आलि वे स्पद की योग्यता से ववेण- 
पीद्रय द्वारा ग्राह्म स्वरूप के रूप में श्रपने आपका ढालनर वाच्य और वाचत रूप में 
विभक्त हाठा हुमा व्यक्त हावा है) शत फायती (परवाक ) का निस्पा” है। १*यस्ती 
के प्रभाव स उसमे चहनामत्र यापार हाता है। ”स व्यापार क बल से वह अपने 
विशप स्वरूप से विधि र भ्रशामियान को दल का प्राप्त कर उठा है । ”सका प्रकार 
सामानावि+ रण्य ५ ग्रथ का सम्पय और प्रभट रूप से एक ही व्यापार वा होता है । 
गये गुतद पर “से बाघ में पुकतग्रुणस अवभाखित विद्प्य पे” वा परामर एक 
साथ हा हा जाता है । चुकसगृथ का झअठय से परामा नहां होता । >मी प्रशार घर 
अपम से घट के स्वरूप का परामद अधानभूततिरेष्य से स्पृष्ट रहता है! विश 
शाल शर धय को एव टी चाजीमिका प्रतीति होता है। क्पजटा चटठ का श्पन 
स्वरूप में खो वियती व्‌ रखता है । जम झस्नाक ४४४०१ मे। यराँशाह का स्वह्प 
है। श्रतुतञाय है। वी थरधान है । बाद्य ग्रय के प्रतिपाटत का हटा मे स्वरूव और 
श्रथ का भर वा रूप मे अवभास होता है। हाल भपल का व्यक्त बरता है और ग्रय 
का भी प्रक्रातित करता है / अब कय ध्रकयदन झभिय्रीवक्षान रूप मे करता है । अपने 
स्वरूप के प्रमियतित्र हा प्रतियत्र रूप से करता है । श्वात्री”टया दिववरभाव 
बात कर पसा प्रभिधादक वा रूप नहा है । जा धढ्/ के झमिधात का वियय हाता है 
एस प्रमिघय कहा जाता है किएयु प्रथ के साथ स्वव्प वा सामानाधिसर्य स्वध्पता 
है 


झब्द / «६ 


अ्रय वे रूप में परामण आ्रावश्यक्त है। वाचकता में अभिवायमानता नहीं हाती। 
पश्यती (परवाकर) के कत भूमि उपाल्‍ल्ढ परामशमय प्रवादस्वभाव वाचक हांता है । 
उसम परामृश्यमानात्मक वाच्यता वा अविराध होता है । जा कतू शवित से युज़त होता 
है बही कमचविति का आधार उसी समय नहीं हाता । क्याकि स्वातत्य और पारतओ्य 
एक साथ एके समय से नहीं रह सकते । जो प्रतिपादक है वह प्रतिपाद्य नही । 
इस तरह शद झौर अथ के सामानाधिकरण्य से अरभेद प्रध्याम नाम का सवध 
व्यक्त होता है। याग्यवा और कायकारण म भी फ्ल वी हृष्टि स अ्रव्यास सम्बध ही 
प्रमुख है । 
जसे इरिद्ियो की ऋपने विषय म योग्यता अनादि मिद्ध है उसी तरह झटा 
का अ्रथ के साथ याग्यता-सम्वध अनादि सिद्ध है। यद्यपि दीद्धियों कारक हान वा 
कारण अज्ञात चान को ही उत्पन करती है, चात चापक ह॑ वह झपन चान द्वारा 
भ्रय वृद्धि का हेतु हाता है फिर भी पुरुष प्रयत्त वी अपला ने हाता दोता मे समान 
है। 
शाट और भ्रथ मे कायकारण भाव भी है । क्‍्याकि हट ग्रथ का वारण है, 
श्त्पूवक भ्रथ की प्रतीति हाती है। थ्राता के मन म जो अ्रथ राद सुनने के वाद 
भतजकता है उस भ्रथ का जनक झाठट है। भ्रय भी शद का कारण है। क्योकि बबता 
पहने मन मे भ्रथ को रपकर ही उसके लिए शद का प्रयांग बरता है। इसलिए दाना 
भर से कायकार। भाव होत क कारण हाट और झ्रथ का आयास लश्षण प्रमेद 
सम्ब व मात्रा जाता है । 
डाद और झ्थ का सम्ब"न बुद्धि उपाख्ठ है।ओदन भुकत जस वाक्य से 
भीशट और अथ का परिनान बुद्धि ग्रधीन है। इसी हप्टि स चाठ और अ्रथ का 
सम्बंध नित्य भादा जाता है । क्यो अनित्य पदार्थों के' नप्ट हात पर भी अभिधेयता 
के रूप मे नियत्व बना रहता है। घट आदि टाता के उच्चारण स अथाकार नान 
संदा उदबुद्ध हावा है। इसतरिए प्रवाहनियता के रूप म झद श्रौर अथ का सम्बध 
नित्य माना जाता है ६ 
अतीत अनागत आदि दा ठा के भी अथ होत है और इस आधार पर यहा भी 
सम्बंध नित्यता है। दद्वविधाण आदि झसत पदाथ म भी बुद्धि परिकपत सत्ता रहती 
है ओर व्स आधार सम्बंध वहाँ भी है। उपचारमत्ता के आधार पर भी चाद और 
अथ के सम्बंध की उपपत्ति की जाती है । 
सब त्रोपचारसत्तारूढ एवं शादाय इत्युक्त मबति । 
क्रियाकारक्मावेनापि चार्थाना निरूपण बौद्धमेव ॥॥ 
--हैतवाराज वावयपटीय २ भम्बाध समुहरा ५१ 
शट चाह भाव-बराघक हो अथवा अभाव बोधक हा अथ का झभियतक्रित प्रयक 
देता म होती है। प्रस्तु प्रयाहनित्यता क आवार पर दा” और झ्थ का सम्बंध निय 
माना जाता है । 


डब्ट और शथ के झनित्द सम्दध क मानन पर अथचा चाल का नित्य ना 
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कर वाय मानन पर चाट और ग्रथ की व्यवस्था लण | झनुसार हाती है । 
पार्या शब्द इति दशने लक्षणादेव दव्दनामथावस्था 
"-कयट महाभाष्यप्रतीप २१॥६ 
सम्कृतथ्याक्रणदशन लोवविज्ञान लाक्मत को प्रमाण मानता है इसतिए शा” 
झर भ्रथ के सम्बंध के विपय्म म भी लाव ही प्रमाण माना जाता है 
शब्दाथसम्बंधे लोक यवहार एव प्रमाण, नायत । 
>+केयरट, महाभाष्यप्रदीप ४१६ ३ 
लाक म झ्रथ के लिए गाट का प्रयोग क्या जाता है। दसलिए “याकरण दरान 
मे भी उसका सामने रखबर ही विचार किया जाता है। चाटस प्रथ नही बनाए जात । 
भ्रथ के लिए चल का श्राश्रय लिया जाता है 
न हि शब्दरर्था उत्पाद्य ते। यथोक्‍त न हि शबदकृतेन नामार्थेन भवितव्यम्‌ 
-+केयट महाभाष्यप्रतीप २२२६ 
अवश्य ही दातानिक घरातल पर पश्रथश्य ” से वस्तु अ्रथ ने जयर हा ठाथ रुप 
अथ लिया जाता है 
इह हि व्याकरणे न वस्त्वर्थोथ , भ्रपितु श दार्थोडथ । 
--हेलाराज वावयपतीय  क्रियासमुद्देश १ 
कभी वभी हटरूप को सामन रखकर भ्रथ “यवहार जोक म॑ तेखा जाता है 
और ॒याकरण भ भी उसे उसी रूप भ अपनाया जाता है । जश्े भ्रमर के लिए द्विरेफ 
आद का व्यवहार क्या जाता है। भ्रमर हब्ट म॒ दो रेफ है। टस हो रेफ्मय हाह 
जशण व आधार भ्रमर को द्विरेफ कहा जाता है 
यदप्यर्थे शाब्दस्य गुणमावादथत एवं साम्य यायय तथापि हब्दधर्मेणाप्यथर्य 
व्यपदेशो हश्यते यथा भ्रमर शादस्य द्विरेफत्वात द्विरेफो क्रमर । तथा 


दयक्षर मास द्यक्षरमस्थि । 
+-कय”ट महाभाष्यप्रटीप ह। ।६० 


चाह और अथ के नित्य सम्ब थ वा झधिक महत्व टन वे कारण भवपरियतन 
जस विचार सस्हत ब्याकरणद्शन से समव नही थ । हाट वभी भी झपना प्रथ छाड़ 
कर दूसर॑ ग्रथ का नहीं बताता 

न तु हस्ट स्वाय परित्यज्याया तर बकतु समथ हा्दायसम्ब धस्यानित्पता 


प्रसपात । 

कृयर मराभाए्यप्रा पर २२।६ ४ै॥१११५ 

जहाँ झ्य मे परिवतन टिखाई हता है. एस रघता वा तिए ब्राचान बयाउरण 

कई एपाय काम से जात हैं । भत हरि एस स्थवा पर छठ के मूत्र श्रथ से एक दूसरे 

भ्रथ का धघाराप करते है । उतत झ्नुसार चाह के झथ मे परिवतन समय लेटा है श्रथ 
का ग्रयावर मे ग्रष्याराप सम है । 

ब्रथवा जिन चाहा व अथ में भट उठ टडिखाई हता था उन हा छाया प्रश्युगरत 

पथवा रूट मान विद जाता था। प्रवीण कुश्तक प्रतिताम ग्रनुताम ब्राटि रनरह मा 


दात | १०१ 
[ रढ शाद है 
तुलया समित तुल्यम्‌ । व्युत्पत््ययमेव ठुलोपादीयते । रूढिशब्दस्त्वव सह 
पर्याय । यथा प्रवीण कुशल प्रतिलोम शअ्रनुलोम इत्यवयवार्थाभाव 
एवं तुल्यशब्रे5पि । 
+-कयठ महाभाष्पप्रदीप ११६ 
अपनी मायता क॑ कारण वे कभी-कभी कठिनाए् मे पडे जाने पड़ते हैं। तिल 
चाल स तल शा? तिल के तेल वे' भय म निष्पन हाता है। कितु सपपतल, इट गुठी 
तन वा भी लाक मे व्यवहार होता था। कायायन ने दस समस्या का तलच प्रत्यय बी 
सृष्टि बार सुलभाया था। पतजलि न तल का सम्बंध लिन से न मानकर उसे स्वतात्र 
श्रायुपान णएट माना था 
तल चादाच्च प्रत्पपो न ववतव्य इति। प्रकृत्यतर तलशब्दो बिकारे 
बतत । एवं च कृत्वा तिलतलमपि सिद्ध मवति। 


-+महाभाषप्य ५१२२६ 
कयट न उल्लस रिया है कि कुछ लाग तिल के विवार को ही मुग्य रूप म 
तल मानत है । टूसर तव भी तिल-तल के साहश्य स॑ तन कह जात हैं कितु भेट दिखान 
वा जिए इड गुट लत जस शद सं व्यवहत किए जात हैं। वितु बयट इगस सहमत नहीं 
है | पतजलि व झनुकरण पर वे तैल शट का रूढ शट ही मानत है 
उपमानाभ्रपेणापोडगुदत्लमित्यादि सिध्यति । तिलबिकारे मुझ्य तल, त्तत 
सादश्पादयदपि तलमिड्गुदादिभिविश्िष्यते । गोणस मवे च मुख्यतसप्रतिपाद- 
नाय तिल विशेषणात तिलतलमित्यपि मवतीति केचिदाहु । 
इयुत्पत्पुपाप एवं तिलतेल विकार तलमिति | शदिशब्दसत्वय स्नेहददप 
बचत्ति । -जयट महामभाष्यप्रदीप ५२२६ 
प्रवीण शाह वी भी यही कहानी है । प्रह॒प्टो बोणाया प्रयोण रति व्युर्पति- 
भाज्र जिपत्ते । घौल त्वस्थ भ्रवत्तिनिभित्तम । 
जायज यट, महामाप्यप्रतप ५॥२२ ६ 
प्रथवा सत्र चाट सभा प्रवारने पथ ब्यक्त वरन मे समय है सर्वे सवपदादेशा 
>पमिहाभा्य ३१२०) जावत्वयहार के आधार पर विशी चाह का दिसी विश 
भ्रध मे नियम कर टिया जाता है 


सर्वार्याभिधान शक्तिपुक्त चग्दो यदा विडिष्टेग्य सब्यवहाराय नियम्यते तदा 


तत्रव प्रतोति जनयति । हज क्यट भहामाप्यप्रतीष--१7२ 


धयया चहहणवित को नियत विषय से भी व कभी वमी स्वीकार वर चले हैं-- 
नियतविधया चब्दानां चक्तपों दृष्याते यया दिदशा इत्यादों दृस्‍्वोर्न्या 
रामिधानमिति +वयह महाभप्यप्रतीप आरास्८ 


जर्ाँ साशणिज या प्रतीयमान प्रथ हात हैं उ़ व चाह ये स्वाभाविक वि से 
हो सम्रभात पी चप्टा बरए है 
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मवतति हिं पदात रसम्ब'धेन भादस्यार्था-तरे वत्ति यथा सिहो साणवक । 
+>>यास ४(१२४ 

अ्रथुतवाक्यायें च पदाना वत्ति दश्यते | --क्यठ महाभाष्यप्रदीष २२२४ 

अस्तु हाट और अथ वे नित्य सवध की रक्षा सस्क्त के क्यातरण किसी ने 
किमी प्रकार करत आए है । ऊपर कहा जा चुका है कि कायदशन भी उतक विचार 
क्षेत्र के वाहर का नही है । इसे कयट मे स्पस्ट कर दिया है 

यद्यपि नित्या सब्दा तथापि चास्प्रप्रक्षियायां क्‍्वचिद्वत्पनस्प लोपादिद्वारेण 

निवृत्ति क्रियते। पवचिदपवादविधानेनोत्सगस्यानुत्पत्ति ज्ाप्यते । ततो नियू 

तिपक्षो नानुपप न । क्यर, प्रदीप ३१३१ 


शल्द के प्रकार 


महाभाष्य ब्यारपाप्रपज्च के जखक के अनुसार भत हरि न बारह प्रकार क चाट 
भेय का निरूपण विया था। भत हरिणा द्ादशप्रकारा शब्दा तिरूपिता योगिका 
योगरूढाइच रूढा । “--परिभाषावत्ति (पुस्पोत्तमदेव) प्रृ० १३५ 
इनम यौगिवा यागरूढ श्रादि भेद थे । इस तरह के को” भेद वाक्यप ये मे 
उपजध नहीं है । याक्रणदरन मे धार भेद की चचा ग्रवश्य है। व चार भेद यौगिक 
रूट योगरढ झ्ौर यौगिक्रूढ़ है । 
यौगिक शब्द वह है जो प्रवयवरक्ति से ही अथ वा प्रत्यायत होता ह। यौगिक 
शाह के लिंग अमिधेयव की तरह हाते है। जस्ते लवण शावम । लवणा यवागू । लवण 
सूप । यहा लवणगाट जवेण से समृष्ट अथ में है। इसलिए योगिव हाठ है 
लवणन सस्सव्टमिति सस्सध्ठ इति ठक (४४॥२२), तस्य लवणा लल्लुगिति (४४४१४) 
सुक । श्रतएवं तद्विताथयोगे भूतत्वात यौगिकीत्र लवण'पबद 
जयास राशरेर 
रूढ़ शाब्द--केवल समुदाय चकित से अथप्रत्यायक रूढ हैं । रढ धटो की युत्पत्ति 
वी जाती ह क्तु युत्पत्ति से उनके अथ वा कोई सम्बंध नही होता । जिन शाटों वे 
विग्रहवात्य मे भ्रय भ्रथ होत है और वत्ति म॑ श्राय वे रहूढिशट है रूदाना हि धम 
नियर्माय यथाकथचित -युत्पत्ति क्रियते | न तु “मुत्पत्तिवशेन सड्योवतिष्ठ-त। 
जश्यगार प्रकाश पृ० ६७ 
कयत क अबुयार रु पाता की डुत्पक्ति मसदथ के आधार प्र नही की जानी 
चाहिए । जहा सदय सभव हो कटा प्रमदय का आश्रय रुढ़ि मं भी नहीं लगा चाहिए । 
जहा छित्ती भी प्रकार से ग्रथ का सम्बाध नहां बठ पा रहा है वहा असत भय वे 
आश्रय से युस्‍्पत्ति की जा सकती है। जस त लपायिका आदि धटा मे! 
नयविया, प्रताप २6 
यागरूढ़ अवयवेदडित और समुटाययवित टोन के द्वारा एक अथ के प्रयायत 
श्र मान जात 7 से पक्ज 7 । 
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थौधिक रूढ हाब्द व कह जाते है जो वभी रूढयथ की उपस्थापना करन है 
कभी गौगिव अथ वी । जमे मण्डप हब्लगृहविरेष का भी बोवक है और यौगिक अथ 
के रूप म॑ मण्ड पान करने वाले पुम्प के अथ म भी ग्राता है । दुछ लोग हस भेट को 
नही स्वीकार करते। 


शब्द-वृषभ 


पतजलि न॑ दाब्ट स्वरूप के प्रसंग म वषभ का प्रतीक रखा है जिसस शाद 
के सभी अ्रवयवों का परिनान हो जाता है। वद मग्माता है -- 

चत्वारि शज्धा त्र॒यो श्रस्य पादा दे शोर सप्त हस्तास प्रत्य । 

ब्रिधा बद्धो वषमो रोरवीति महो देवो मत्या श्राविवेश ॥ 

जानिगवट 2५८३ 

इस मत्र मे चार «ग तीन पर दो सिर सात हाथ तीन स्थास पर वद्ध 
हद बरते किसी वप्रभ का टल्‍्वख है । व्यावरण के क्षेत्र म, यहां वषभ, ध”स्वरूप 
का प्रतीज माना जाता है और उसक अनुरूप इस मत्र वी याग्या पतजलि आदि न 
प्रस्तुत वी है । 

चार सिम स श्रभिप्राय चार पदजाता से है--नाम, झारपात उपसय और 
निषपात । कुछ लोग क्मप्रवचनीय को भी पदजात मानत है। चार पक्ष म क्मप्रवचनीय 
का निपात मे भतभाव समझना चाहिए। कुछ लोग बंवल दा ही पदजात मानते है 
नाम और भ्राख्यात 


क्रमप्रवचनोया निपातंष्वेवातभू ता इति चत्वायु च्यते | श्रयेषा हे पदजाते 
माम झ्राए्यात च । 
“++महाभाष्य टीपिका प० १३ 
उपसगशब्देन कमग्रवचनोया इह गह यते। क्रियाथोगम-तरेणापि प्रयोग 
द्ननात 
न+सूवितरत्नाकर हस्तलख 
बुछ लॉग चार सिग का अभिप्राय चार प्रकार क वाक स मानत॑ है। आचार्यो 
का एक ऐसा भी वग था जो नाम आदि की व्याख्या वाक़ भेद के आधार पर करता 
था “सका उल्लख मलवादि ने क्या है 
न हि काचिदपि चेतना अ्रचब्दास्ति। भ्रनादिकालप्रवत्तश द यापाराम्यास 
वासितत्वाद विज्ञा“स्थ॥ चतयमेव पत्य त्यवस्था मध्यमा वखययोरवस्थयो 
रुत्याने कारण नामेस्युच्यते। कारणात्मकत्वात कायस्य। 
ज-दादशारतयचक्र प० ७७८ 
इसवा अ्रभिष्राय यह है कि चेतना दादमयी ही हांती है। कोई चेतना ग्रह ता 
नहा है। विज्ञान (चाय) अनादिशल से शद-यापार के अम्यास स, पुन पुत्र श्रवत्ति 
से वासित होता है। चतय ही पश्यती अवस्था है । बह मध्यमा और वखरी वः 
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उत्थान मे कारण होता है। फ्लत उस नाम कत्य जाता है। दूसरे झ्ादा मं शटवा 
बाह्य रूप काय है । शठ का भीतरी रुप चत-य है नित्य है। तौन पर से अभिधाय 
तीन वाल से है। य वाल शाद से अभिधेय है । अ्रथवा भ्रभिधान करने वाल व ही 
तीन काल होत हू । 

दो सिर का भ्रमिप्राय दा तरह के झ स है--नित्य श्रौर काय । बुछ सागो 
का मते में दाब्ल अनित्य है और कुछ लोगा के अनुसार वह नित्य है। श्रथवा दास 
तात्पय जाति और व्यक्ति से है । श्रथवा स्फोट और ध्वनि स है ! य तीना अथ भत 
हरि क अनुसार है। बाल के कैयाकरण यहा व्यग्य और व्यजव भाव मॉनत है 

तेन हाँ शब्दों । “यग्पायजकी रफोटनादों । 

“>यूवितरत्नातार, हस्तवख 

सात हाथ स तात्पय सात विभवितया स॒ है। सु झऔ जस झशाटि प्रतीकवाती सात 
विभकितिया है । ब्रयवा हाप (सम्बंध) के साथ छ कारश हो सात विभयित रूप में 
उल्लिखित है । सीन स्थान पर वद्ध से प्रभिष्राय ध्वनि झभिन्यतिित व तीन स्थोना-- 
उर, कष्ट सिर (मुथा) से है। रोरव शा” रब का प्रतीक है। वृषभ (महारब)हह 
रूप म मानव भ अवस्थित है । 

ड्स प्रतीक मे टाम्ह क गत रवरूप (उरस्थ #ूप) बाह्य स्वरूप (रब ध्वनि) 
चाह के व्यावरणप 7 बाज रूप सयशा एस साथ निरेश है । साथ ही उस युग मे इस 
तथ्य का साशात्वार हा चुका था हि घाट मानव की पनुपम उपवधयोँ हैं। बृूषभ 
शर्यित का प्रतात है । हा? चरित है। वषभ सजन का प्रतीज है। हा” से विकास 
हाता है । हट मे हो #प है। हा” बाय है वहें रत्रिम है ब्लता 3 नप्ट होता है। 
चाल निप है वह सतत है प्रविच्छिन है। उगर मृत (भौतित) रुप के ध ये उसया 
पमूत (चतायमय) स्वहप्र छिप्रा है। हाट ब्याहि क राज से सिद्ध है।? 


शब्द एक्त्वयाद और शब्द नानात्ववाद 


चार एउल्वगाल बट मत है जिखा झनुसार प्रथभ” कान पर भा हह एा हा 
रहता है। गौटड७ई” का पथ गाय द्रिय विरण भाति 5 पर प्रथभ व जारण 


चर भर नही हवा । हाल गौ एक हा है । 
नानावबाटा हटने के धनुमार तर हो टाघत मिल मित प्रथम भ्िनमिन 


३० पझप भाग धानहर एबा4 शाध्त कमवन्‍्णात अपुनरास्ध्वी या व ब्रयु बम ने स॥पूरष्ष 
से उन्‍कीरशर: शा 8३ संत साहचम्मा अत था दिवित सावहुमाजए नर अन्त कण 
हैपा घ + सादुराभारकत। आदत गत इन वर्श यत्र दर इब तिशिडसडणा हवन इ३ तनाव 
बाम भासवत प्रथा पर दइइ समर का पायल लिटदों अटवाडिनटव दृशन शगरेहकर 
सररयाहक #ऋ डे ढीए धान मनाने ब्थसवद्द्यरड रात प्रविए अधि परवा 
साथ हर डा करप थाई मन विचाय से ववितवि हुआ घ साटुराब्टस्य टच रूथद 
आय बे ध>”तबा हज व तम बने स्थाड्रंेसे रवि मयाजी । खूविश्स्गाइऋ़ इच्लया 
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नज् के रूप म मृहीत हाना चाहिय। गाय का बाधक गो शद ओर झीद्रय वा बोधव 
गो शद भिन भिन हू । उनम एकता का भान सादइयनिवधना प्रत्यभिज्ञा वे बल पर 
हाता है । 
आठ के कायव पश्त म और तित्यत्व पक्ष म एकववाटी और नानात्ववाटी 
अपन अपन सिद्धात अपनाए रहत हू । 
एक्त्ववादी दक्न व अनुसार जाति-ब्यक्ति व्यवहार वी समावना नही है। 
वयाकि जाति व बिना भी एक बुद्धि या एक प्रत्यय वी प्रवत्ति स्वयमेव हो जाया 
करेगी । इसलिए उनके मन म॑ जाति भेद निवघन सतासनि-सम्गध भी नहीं है । 
एकत्ववादी के झनुमार हाट के नित्यत्वपश्न म॑ एक्त्व मुख्य होता है, अ्रथात 
उपचार से एकता नहीं होती बल्कि स्वाभाविक रूप म हाती है। कभी कभी कारण- 
मेल स॑ प्राप्त भेद म उपचरित एवकट्व मानना पडता है कितु भेद म भी अभेद ज्ञान वे 
सदा हान॑ से प्रकत्पित एकत्व मुस्यसदश ही है। श” के कायत्व पक्ष म भी एक वण 
या एक पद व॑ एक वार उच्चारण दे बाद पुन उच्चारण करने पर यह वही वण है 
वही पद है ऐसी बुद्धि सदा देखी जाती है। इस अभेद बुद्धि से शब्ठ के एक्त्व वी 
कल्पना की जाती है । 
एस्त्व दशन का ही मान कर कायायन न एक्त्वादकारस्यसिद्धम (वातिक 
अआइउण) कहा है । उपलि व व्यवधान सं वण या शाट की एक्धा नप्ट नहीं हांती । 
वस्तुत व्यवधान उपलब्धि म होता है, वण में नही । वण की अभियक्ति के साधन वी 
क्रियाशीलता स वण वी उपलाधि होती है, झयथा नही होती । जैसे भिन्‍न दशा में 
स्थित द्रया मे एव साथ ही भृहोत सत्ता मत्ता के' रूप मे एक ही रहती है अपना 
एक्त्व नही छोडती वस ही वण भी भिन काल मे उच्चरित होकर भी भेद प्रत्यय 
ब' कारण एक्त्व नही छोड पौत हैं । 
नानात्ववादी दशन व अनुसार शद क नित्यत्व या कायत्व पक्ष म, नानात्व 
मुरय रहता है शौर एक्त्व औपचारिक होता है । नानात्ववादी को भी औपचारिक 
एकत्व मानना पड़ता है। क्योकि शञादयवहार एक्त्व के बिना सिद्ध नही हाता । एक 
शठ वा उच्चारण क्या गया पुन उसी चाल का द्वितीय बार उच्चारण क्या गया। 
झब यदि उस चद क॑ प्रथम उच्चरित स्वरूप से ठ्वितीय उच्चरित स्वरूप का भेद माना 
जाए ता अथ मे गडबडी समव है । एक व्यक्ति जब गो शठ कहंगा और उस गो शद 
के अ्रथ को पहले से जानने वाला व्यक्ति उसका अभय समझ जाएगा, परन्तु किसी दूसरे 
व्यक्तिद्वारा उच्चरितत यो चाह का वही व्यवित नही समझ पाएगा क्याकि उसे उसअ्रय 
व्यक्ति द्वारा उच्चरित गा शठ का सकेत चान नहीं ह। अत नानात्ववादी भी गौण- 
रुप म एक्त्व वी सत्ता स्वीकार करत है । गो झद के लगभग नव अथ होते है। इन 
नवा ग्र्थों म नव तरह के गा शाद है। छषितु गा द्रव्य का बाधक गो शद एक ही ह । 
इसी तरह किरिण द्वाय का वोधक गो झत एक हू । इसी त्तरह विभिन भअर्था के साथ 
उनका एकत्व लगा हुआ हू । भिनाथक एक पद स और सभिन पदा मस्थित एक ही वण 
मे, नित्यत्व भर काय व दोना पश्षा म॑ नानात्व मुख्य है और एक्त्व औपचारिक हू । 
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हर (व हुथी के धागार विभि' पर्ज में रिपग 7क यग के एक्टर की हानि 
नहीं होगी। प्र पाए प्र्ष घर में स्पितर घकार एक ही है। बलयि “सका उप 
संब्यि जाप से स्ययटिं। को रकसी # । मिय मिरा समय में बह सुना जा सकता है 
धाए शा से ब्पवहि हो सेत्रा है ध्वनि घाटि घर तिमिस _ प्रमाद में पड़ स्पड 
हहा भी गुगा जा सराणा है प्र प्रयोपता की हैथ मियया या उच्चारण पहिल्स्यक 
गारण भी यह भें रूप में भागित ह सहता है। बरायु है व, हर ही। जिय सरह 7 
ही प्रुष की ज्ञीचे या जसगा छापा विभिशभ” से मिनन भिय रूप में हिंसा हया है 
परायु पुरण एव ही है उसी सरझ विभिय स्यक्िया द्वाग भिन मिन रूप मे धामरिः 
गशय यणथ भी बग्सुत एश की है । उसे रपेझूपा में प्रम” है। 

इसी गराह भिय या।पा में र्थि] एए वह जी घना एडट्य नहीं छाष्या। 
प्रश राएल जूए में प्रथ में गाष्टा के धुरे के भ्रय मे धौर विभीतत के स्प में स्ययहृत 
होता है। विभिन याएया भौर विभि: प्रथों मं सग्यहार विधा जाया हुप्रा भी यह 
भर । घट प्रपने मुलरूप में एव है। कभी भी साम झौर धारुपात पठा में भी परस्पर 
एफ्ता टियाई देती है। जसा भति धव प्लाटि । पभािष़ा नाम के रूप भप्रौसा 
प्रध है । प्रिया के रुप में इसरा प्रथ तुम फ्ला धराहि है (प्रशतृय प्रपुस भौर 
अ्रत से पा तीनो धातुप्ता से यह पे बन गायाता है) । प्रॉंस बे प्रथ मं पौर फतन के 
प्रय में भी प्रयुशा भा राइट प्रपना एजस्व कायम रगताह। घाय चाह साममें 
रूप मे घोड़ा प्रय वा वायर है प्ौर क्रिया ते रूप में प्ररव या भय ह तुम चसों या 
तुम बढ़ो ) (गति श्रौर यूद्धि भथ वात दुप्रोरिय धातु के सब्प्म पुरप एज्य्चत का 
रूप प्रध्व ह) । "मी तरह तत राब्ट” रावनाम भी टे भौर विस्तार प्रय यात तनु धातु के 
लिट कार मध्यम पुरप बहुवचन मे रुप म क्रिया शाठ भी है । भिन्‍नायक नाम पता में 
तो बुछ मात्रा में प्रथमादृष्य समंव भी हैँ विलु सदृश भावार बाल ताम और 
आर्यात पटा में भय एवं दूसरे से भत्यन्त विलशण होगा । इन पटा वी एकता कद 
कारण सुनने में सादृश्य भ्र्थात्‌ शुत्ति भ्रभट है 

एबत्ववादी एवं डग भौर भाग जाते हैं। उतने प्रनुसार बस्तुत पट झौर 
घाक्‍य वी सत्ता भही है। सब वण ही वण हैं। पद भी यण ही है । वध व ग्रतिरिक्त पद 
बन नहीं सकता । क्‍्याति उनके भ्रनुगार वण सावयव हैं भ्ौर क्रम वाले हैं । उच्चारण 
के बाद उनवा प्रध्वस होता जाता है| एक साथ उनवा स्वत उच्चारण भी सभव नहीं 
है । ऐसे स्वभाव वाले वर्णों से कोई हा टान्तर गठित नही विया जा सफता। पट नाम 
की कोई वस्तु नही बनाई जा सकती | इसलिए यण मात्र पद हैं । इस दान के अनुसार 
बण की भी वण रूप म॑ सत्ता नहीं है। कयावि वर्ण सावयव हैं । उनके प्रवयव 
उनके अवयव त्रम से प्रवत्त होत है । कुछ दूर तक इनके अवयवा का वृद्धि द्वारा अल 
गाव क्या जा सकता है । पर उसकी भी सीमा है | इनकी १६वीं कला (प्रवयव) 
व्यवहार से परे है एक तरह से भ्रनिवचनीय है शभ्रयपदेश्य है। इसलिए जब वण की 
ही सत्ता को ठीई ठीक नही वहा जा सकता ता पट और वाक्य वी सत्ता की चचा 
तो भोर दूर है 


डाब्द / १०७ 


वणमात्रमेव पदम । तेषामपि सावयदत्वात भ्मप्रव त्तावयवानामा व्यव 
हाररविच्छेदात्त्‌ रोयतुरीयक क्मिप्या-यपदेल्य रुप व्यवहारातोत अस्ति इति न 
बणपदे विद्य ते। 
+-वाउ्यपदीय १७३, हरिखत्ति, प्रप्ठ ७५ 
जय वण का समुदाय उपयु कत्त दप्टि स सभव नहीं है, परिच्छिन रूप वाली और 
सोमित अथ वाली राद नाम वी कोद वस्तु भी नहीं है । 
नाना-बबादी मानत है दि पद मे चण नहीं हात और न वण मे अवयव होते 
है । वाक्य से पदा का कोई झत्यत अलगाव नहीं हाता। वे इस बात का तो मानत 
है कि वण की विवक्षाजय घ्वनि से अ्भियवत्र वण की प्रतिपत्ति (नान) पद की 
विवशाजथ प्रभिव्यक्ति की प्रतिपत्ति से विललण है | वयाकि पद भ समुठाय विपयक 
प्रयत्न वी ज़रूरत पड़ती है वण कै उच्चारण म उतनी नहीं। फिर भी सुन्य स्थान 
करण झादि के कारण वर्णों की ध्वनिया म एक सादृश्य ग्रा जाता है। फतत बण- 
विभाग का चान पट का प्रतिपत्ति मे ग्राभासित होता है। प्र्थात पद जिसम कोई 
विभाग नहीं है विभाग वाला जान पडने लगता है। वस्तुत पद एक है| अविच्छिन्न 
है। नित्य है । ग्रभेद्य है । वह भ्रन्तिम वण (तुरीय वण) से मानो अभिव्यक्त होता 
है वर्णो के तुरीय (वह झ्रन्तिम झवयव जिनसे उनवी अभिव्यक्ति स्पष्ट ही जाती है) 
कल्पित € क्‍्याकि वे व्यवह्ारातीत और झयपदेइय ह। इसलिए वास्ज-व्यवहार भ 
“नवा एंक्त्व प्रसिद्ध है। परन्तु लाक्व व्यवहार में वाक्य का प्रयोग होता है । वावय 
प्रतिपत्ति मं उपायस्वरूप पद प्रतिपत्ति है । वावय अ्रविच्छिन है । निर्भाग है । वाक्य 
थे उच्चारण क्रम पर दण पद आभास वाली कअ्षमवती जो बुद्धि पदा हाती ह बहू 
अतात्त्वित्र है। वाक्य में प्रभिधेयनियघन भेद के अभाव वे कारण उसमे पट वण का 
विवंद अंवास्तविब ह । सभ्रहवार ने वहा ह 
मं हिं किजिचित्पद नामरुपेण नियत क्वचित ॥ 
धदानामथ रूप चू बाक्‍्याय्यादेव जायते ७ 
+-सग्रह वावयपदीय २३१८ म पुण्यराज द्वारा उत्घत 
और वज़यपटीय ११२६ हरिवत्ति म भत हरि द्वारा उत्घत ) 
चाद के भेदाभेद दशन को वातिक्कार और महाभाष्यकार दाना ने अदठण 
सूत्र के! विवेचन मे स्पष्ट किया ह। कात्यायन ने एक्ट्वदनान को अपनात हुए 
एसत्वाटकारस्य सिद्धम यह वातिक लिखा है श्रौर नानात्वदशन का मातत हुए 
“आयभागष तु कालश दबवायात ! यह दूसरा वातिक लिसा है । 
भाष्यवार के झनुसार झधरमसमाम्नाय म पठित अकार झनृवत्ति (शास्त का 
ल्य म प्रवत्ति) मं उपल-्घ अकार और घात्वादि स्थित अकार एक है । झअ मूल वाल 
प्रत्यय जूस झण के आदि म अनुवाध काय साज़्य नही हो सकेगा वयात्रि उनस विन्नेप 
स्थला के जिए विश्येप अनुवाध इसी दप्टि से क्यि गये हैं कि कित झादि के स्थान म्‌ 
पिव झ्ानि काय ने होन पावें और उदात्ताहि की पहचान स्पष्ट रह । यह आशेप कि 
जमे एक घट से अनक्‌ व्यक्ति एक साथ ही काम नही ले सकत उसी तरह दण एक-व 
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मानन पर एक वण का उच्चारण कई व्यवित एक साथ नहीं कर सकत ठीक नहां है । 
जिम तरह एक ही घट के दशन झौर स्पद्य जसे काय अनेक व्यक्त भी एक साथ कर 
सकत है वसे ही भ्रकार श्रादि वण का उच्चारण भी झनेक “्यवित युगपत कर सवते हैं। 

भाष्यकार ने नानात्व प्त का भी समयन क्या है। कालत्यवधान से 
अदयबधान स (शद वे व्यवधान मे भी कालव्यवधान रहता है) झौर उठा 
त्तादि गुणा के भित्र भिन हाने से अक्ार को भी मिल भित सानना चाहिए। मिल 
होत हुए भी उसय्ा प्रत्यभिज्ञान अत्व श्रादि सामायनिवाधन ह । प्रकार अश्व प्रक, 
अथ जस विभिन पदस्थला म एक साथ ही उपलब्ध हा जाता हु। एक्त्वदशन के 
झनुमार एसा सभव नहीं ह। एक ही देवटत्त एक साथ ही सुध्न झौर मथुराम 
अवस्थित नही देखा जा सकता | ग्रकार विभिन स्थला मे एक साथ देखा जाता हू । 
अ्रत श्रनेक हैं एक नहीं / यह नही कहा जा सकता वि जस एक ही सूय प्रनेक' स्थाना 
मं युगपत देखा जाता ह व एवं ही प्रकार विभिन पदा मे युगपतर देखा जा सकता 
हू क्योकि एक द्रप्टा प्रनेक स्थानगत सूय को एकसाथ ही नहीं देख सकक्‍ता। हाट 
प्रयोगमय ध्वनि स भ्रभिन्यवत हाता हू श्रोत्र द्वारा उसकी उपलो्धि होती ह बुद्धि द्वारा 
उसका ग्रहण होता ह और उसका टेश आया हु। जिस तरह एक ही पृथ्वी के 
विभिन नगरा के प्रधार पर विभित देश का -यवहार होता ह्‌ उसी तरह एक ही 
आकाश से विभिनते समांगी द्वया वी सीमा के कारण झनके ग्राकाश८ का व्यवहार 
होता है ॥ अनक झवितरणस्थ सूच की तरह प्रनेरः श्रधिक रणस्थ श्र की भी मुगषत 
उपर्ना ध नहा हो सकती । 

आलठभद पश॒वा मान बर भाष्यतार ने लिखा ग्राम हा” ब बहूत प्रथ 
है-ाता सपुटाय वाटपरिक्षेय (गाँव वी रक्षा क लिए उनकी चारा झार का घेरा) 

मनुष्य और झरण्यवाला सीमावाला और जमीन वाला । पुन प्रमें” पते यो मानते 

हुए यह कहा जय कहा जाता ह कि ये टाना ग्राम एक मे मिले हैं ता वहाँ ग्राम शाह 
स ता पय सारण्यत' ससीमया सस्यण्टिव स € । +-+महाभाष्य ११७ 

ब्यात रणलटान दोता पशा का ग्राह्म मानता है। थुति के झमेठ से प्रनावत 
में भा एक घहय झौर झयभट मे एस थूति हाने पर भो भनता हाहार मालने है 
एवं व मत मे भे” भ्ौपचारिय धौर एक सुरर ” । दुमर व मत मे एय्ाय ब्यावशरिक 
और पथरत्य (सेट) सुख्य ह । "सा तर” झनर रकितियाय और एक चरशियाग क 
विपय मे भी विशाप ४ । 

भतृ हरि न एयजबाह झौर दादा बवाट का वलडिर वाट मय से भा लिसाया ४ 
विहति याग में क्याटए (तिसीक़ा खबर से हाहए) आगबेने छाए खाता है 
समिधनाथ हाने ये वारण क्रवाप्रा वा भी राम यता कह्ल 5 | इनम प्रथम भौर धर तम 
ऋचाषा को सीनलीन बार भावत्ति का जाता ” जिंगसे दइनती समस्या सत्रर (भयवां 
देह”) हो खाती हू। भावुनि स बता हु क्रयाप्राकी रहयो से स्पा छाड कि 
आाउत क्रपाया को दिभिन (स्ववत्र) साता गये ४ । हसस चइव्माचबार बड़ में भा 
झपनाया गया जाने पत्ता हू। “सा तरट एक ही मंत्र विनियार के मत से मिल बिल 


न 
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माना जाता ह जसा कि ऊहमत्रा म भी देखा जाता ह 
सामिघेय्य तर चवमाव तावनु पज्यते । 
साकाइच विनियोगेन लगते मेदमूहवत !॥ 
-वाक्यपटीय २।२६० 
इसी तरह सावित्री मत्र सस्कार म टूसरा यत्त म दूसरा और जप में भी 
भिन माना जाता ह यद्यपि उसका स्वरूप एक ही मालूम पडता हैं 
अया सस्वारसावित्री कमष्य या प्रयुज्यते । 
आया जपप्रवधेषु सा त्वेक्व भ्रतोयते 0 
--वाक्यपटीय २२६३ 
इसके विपरीत कुछ जाग वंद मत्रा म अय ही नहीं मानते। *सलिए उनके 
लिए प्रथ भेद से टाल भेद की चचा का मूल्य नही है | कुछ लाग दत्-्स्वरूप का ही 
अब मानत है 
अनथकाना पाठो वा शेपस्त्व'य प्रतीयते । 
व्यदस्वरूपमथस्तु. पाठो&यरुपवण्यते ॥॥ 
“+वाक्यपटीय २२६१ 
वाक्यपटीय में एक वा टदशन म छब्टोपचार प्रमिद्धि अ्प्रसिद्धि निमित्तक माना 
गया ह और ग्रथोपचार स्वरूपाथत्व और वाह्याथ व भेंद से दो तरह का माना गया 
हू । इस प्रसंग में भत हरि ने दब्ट के गौण मुरपर पहलू पर भी विचार क्या ह क्‍्यावि 
गौण मुख्य का स्वरूप शाठ के भेदाभेददरान से प्रभावित ह । 


गौण-सुरय विचार 


शद एक्जवादी के मत में गोण मुख्य भाव प्रसिद्ध ग्रप्रसिद्ध भेट पर झ्राधित 
हू । गौवाहीक श«* में गो शद का ही अय वाहीक भी हैं। अतर इतना ही ह कि 
गौ के अथ मे गा चांद झपेलाइत ग्रधिक प्रसिद्ध ह और वाहीक के ग्रथ म कम प्रसिद्ध 
हू (वाक्यपटीय २।२५५) | 
यहि बंवल शटोपचार माना जाए ता शब्ट और अर्थ के सवध में अनित्यता टोप 
झा जाएगा इसलिए भत हरि ने अर्थोपचार भी माना हूँ । दाद का श्रथ दा तरह का 
होता हू-स्वरूप और बाह्य । गौवाहीकः म॑ गो शाद का अथ गो व ह । जाड़य आहि 
के भ्राधार पर गाव वाहीक से भी जुट जाता हू यही वाह्मययपचार हू । श्रतर बंबल 
इसना ही ह कि गौ में गोत्व मुस्य हु और वाहीक में उपचरित ह । 
-+वाव्य पटीय २।२५७ 
इसी तरह शाठ का स्वरूप भी सभी अर्थों से अनुपवत होता हू। सवत्र आह 
बाग उसका अपना स्वरूप ही है । गो राह का अथ अपना गो श-”रूप स्वरुप ह। वह 
स्वरूप कभी गा जाति स जुटदहा ह और कभी वाहीक जाति स॑ । सम किसी वी 
मुस्थ ता और क्सि की गौणता प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि पर निभर है । 


जब्ह्भट्वाटी (नाता यवादी) के अनुसार गौण अथ “यकक्‍त करने वाना गौ शब्द-+०७. 


हि 
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आय ह और मुरप्र अथ व्यक्त करन वाला यौ खाट अय हु । झ 5 भठ वाट परकरण 
दशन के एक माय सिद्धात पर अवलम्वित है | याकरणल्शा में झट भौर प्रथ 
मे अध्यासलक्षण सवव माना गया ह। यदि एक चाल्वाद माना जाएगा तो एश 
शब्त का विसी एक झथ म प्रयास माना जाएगा और वह उस झथ स ग्रभद प्राप्त 
कर जगा फिर एक भय के साथ प्रभेद होत्र वह किसी झ्रय वो साथ मस॑ अध्यास 
प्राप्त करंया ?े अत हाहमट पैन्‍्ष मानना चाहिए | महासाप्यवार ने भेद पे और 
झमेठ पश्ष दोना का स्वीकार जिया ह (एतच्च भेदामेदस्वामाय दे नद्य चब्टातों 
भाष्यकारेण वातिकव्यारयानावसरे दितम | (पुष्यराज वाउ्ग्रपटीय ३२५६) । भरा 
भेठ दरान पर भाष्यकार के मेयर का ऊपर विचार किया जा घुवा है । 

अनेक हाटटटान का पक्ष में ग्रयमट से शा*मेट मानने के कारण गौण झथ 
झय हू श्रौर मुख्य अ्रथ श्रय ह एगा माना जाता है। 

गौण--समुल्थभाय के सवंध मे एफश बाद झौद झनक हा हवा” मे एए मौलिय 
भट यह भा ट्‌ कि अनत्र हवा” + झनुसार हाठापचार ही उपयुक्त माना जाता है 
कयावि उसके मत मे साख्ष्य के करण अ्प्रेट प्रतीत होता है. मुस्प प्रथ के अधि 
प्रसिद्ध होने क कारण इस बाचक चल मे उपयार मानना उचित है | जबति एक्ट्व 
वाट के झनुसार भ्रयोपचार वा ग्राश्नय लिया जाता है। एवववाटी पर्योपचार वा 
आश्रय शा? प्रौर प्रथ क' सम्यघ में भ्रनि बवाहीपक निवारण वा लिये ते है ।भत हरि 
ने ठॉपचार और प्रथोपिषार टाता का यथा अ्यसर प्राथप जिया है (प्रण्परान 
वाक्यपशय २०६१) । 

गौण मस्प भाव का तिमित बया ै->गौश मुरत या ठात स्वरुप यथा है हंस 
पर भते हरि ने प्रनक्त सता वा उस रिया हैं । बुछ प्रसिद मत निम्नेतिशित है 


श्र्थप्रक रणशब्दा तरस निवानपक्ष 
रूस भतर व प्रनुगार सभा तरह के प्रथ छाया करा में रमभ हाई वा गीश मरय 
विभाग तिमिलव होता है / लिमिए के ब्रायार पर बच शा” डुभा सुख्य शोर कभी 
रोष कहा जाता है । वे निमिने प्रथ प्ररस्ण प्रौर थे टावरज यांग गा हा 
जी सारा सायूल बाय स्यरित का ब्याक करता है रखा सरट या 7 वा भा यहा 
बराए है । इनम मुरर झौर सौध ब्यस्टार दरसिद्धि शोर प्रप्रविद्दि पर विभाग कै । 
खसबसार के घतयार गुहप शत घोर एय वर है जियह विश हष्यारण गे 
भा साथ का प्रशिररित ह जा चए। झपना घमित्यीिएत के दिए प्रा प्रररण ध्रयता 
किए घ्य्र हक मी उधघाने का एव आय रखा है वह शोग है 
चुठस्थोदयारण शवाय प्रशिद्दां पस्य गापत । 
से मुत्य इति दिशपा रृपमाधिलिबर्धन ॥ 
वघाटकाग्पस्य प्रपागेश बरनादिंद विधुर्षा॥ 
आषब्रतिद सथलत सोचाय मिवतितरेटिसम वा 
की में ?हशार क 5४३ है _झ ध्रमाक कशारज है बकपय 7 । 3 5 
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इसका बुछ लोग इस रूप म भी वहते है कि निमित्त ता।मुस्य ग्रथ होता है और निमित्ती 
गौण होता है। गो चद वाहीक के अथ में प्रयुतत हाता हुआ सास्ना आदि वाले ग्रथ 
को व्यक्त कस्ने वाले गो शद वे सम्बधी भ्रथ को निमित्त वे रूप म ग्रहण करता है 
इसलिए उस विपय मे झुख्य अथ निमित्त है और निमित्ती गौण है । दूसर शदा म जहाँ 
शरद की गति स्खलित नहीं होती वहाँ मुर्य ग्रथ भौर जहा शद वी स्वलट्गति होती 
है वहाँ गौण भ्रथ हांता है। यह मत भर्योपचार पक्ष म एक “ब्दवाद वे' धनुसार है। 
यहा चादभेद कल्पित समभना चाहिए वयाकि एक्शब्ददटान पक्ष में शब्द भेद सभव 
नही है । 

परातु भत हरि ने अथप्रक्रण के आवार पर गौण मुख्य विभाग को प्रथण 
नहीं दिया है । बहुत से एस चाट है जिनके अथ का निणय अध प्रकरण झ्रादि के' 
आधार पर किया जाता है जस पुरा, आरात आादि। पुरा और आारात शब्द वा 
क्रमश भूत और भविप्य और कभी दूर श्र समीप अथ होता है। प्रकरण वे प्रनु 
सार उसका निश्चय हो जाता हैं। यदि प्रकरण सहाय श्रथ को गौण माना जाए ता 
पुरा आरात मे भी गौण मुख्य भाव होने लगेगा पर होता नही है। इसलिए झ्रथ प्रक 
रण क आधार पर गौण मुम्य विवेचन उतना युवित युक्त नहीं है। 

एक्शदवाद और ग्रनस्शब्ल्बाद दाना पद और पंदाथ क सत्य मान कर 
चलत हैं । पर तु अखण्डवात्यवाटिया के मत में पत और पदाध अमसत्य है। फ्लत 
पट और पदाथ पर झा जित गौण मुए्य भाव भी सभव नही है। गौर्वाहीक यह श्रखण्ड 
वाव्य है और इससे मोगतधम स अवच्छिन वाहीव लवण ग्रथ अखण्ल् रूप मे ही 
प्रतिपाटित क्या जाता है। जहा एक ही पद है वहाँ भी निया चरित (छिपी) रहती 
है । इसीलिए कोडयम के प्रश्न म गो (अम्ति),अश्व (अस्ति) झादि के रूप म॑ क्रिया 
छिपी रहती है । इसलिए एक अखण्ड वाक्य ही वाचव है । फिर भी अपाद्धार पद्धति 


का झाश्रय लेकर पट परशाथ की क पता की जाती है और प्रसिद्धि अप्रसिद्धि बे श्राधार 
पर गौण मुरप विभाग किया जाता है। 


स्यूनाधिकभाव 


कुछ लाग गोण पुरय विभाग का आधार यूत और अधिक भाव मानत है । धर्मा 
का “यून भाव गौणता का प्रतीक है और झविक भाव मुस्थता का द्योतक है पर तु भत हरि 
के मत भ यह मत अंवज्ञानिक्र है। क्यात्रि यून और अधिक्माव अनवरिथित है । किसी 
धम का श्राविक्य या प्रसिद्धि भी कभी विश्वी दप्टि से यून हो सकती है इसलिए “्यूना 
घिक भाव का गौण मुख्य विभाग का निमिन नहां माना जा सकता। 


सादृध्य निमित्त के रप में 


कुछ भाचायों के मत मे गौण मुस्यभाव म निमित्त साहत्य है। बाहीक मे गात्य 
जाति नही है। फिर भी गा चाद वाहीद' के अथ म प्रयुक्त हाता है क्याकि गो व्यक्ति वेः 
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जाडय माद्य क्‍झ्ाहि गुणा का घाहीर गत जाड़य माद्य आहि गुणों स साहझ्य है| इसी 
साहश्य वे प्राधार पर गा शाद गाव रहित वारीय के लिए भी प्रयुयत होता है । 


पुष्पराज व प्रनुसार यह मत भी “परयुवत नहीं ह व्याकि वाश्यपप्रतिदति 
वाश्यप जसे स्थला म साहश्य नि्ित्त ता है परतु गौणता नहीं है। दसलिए सवत्र 
साहइ्य को गौण मुस्यभाव का निमित्त नहा माता जा सक्ता। 


विपर्यास 


गौण झौर मुल्य भाव वे! विवचन मं एक मत विपर्यास पर भी झवलम्वित है। 
वाहीर रुप भ्रथ विपयस से मातों गो रूप हां जाता है। वाहीय का गो रूप होना 
प्र्था-तर होना है। “सलिए उसका वाचक गो हाट गौण है। विपयास दो तरह से 
होता है- भ्रध्यारोप रूप म भौर अध्यदसाय रूप मं। गौवाटीक इस चाट मं गो गत 
गुणा का चाहीक मभ अध्यःस होता है । भरत यहाँ विपयास भ्रयारोपित है। रजत रद 
इसम विपय स प्रध्यवसाय रूप मे है। भ्रध्यारोप और अध्यवसाय म॑ प्रन्तर यह है कि 
भ्रध्यारोप म॑ श्रारोप्यमाण और आरीपविपय दोनो का भेट अपक्ष,त नही होता जवकि 
अध्यवसाय म आरोप्यम्राण के द्वारा प्रारोपविषय निंगीण (अत इत) होता है। प्रध्या रोप 
मे दा वस्तुझआ मे भेट होस हुए भी तादप्य की प्रतीति मुस्य प्रयोजन है जबकि ग्रध्य 
वसाय भ सवा अभेद का परितान प्रयोजन होता है । वस्तुत जहाँ अध्यारोप है वहा 
गौण मुस्यभाव हो सकता है परतु जहाँ भ्रध्यवसाय है वर गौण मुस्यभाव स्पप्ड नहां 
होता । इसलिए केवल अध्यारोपलक्षण विपयास को ग्ौधमुख्यभाव का निमित माना 
जा सकता है । 


रूप-शक्ति 


आठ रूप और ”किति स स्वभावत सपन रहता है। औपत्तिकस्तु शर्स्या 
थेंने सम्बंध (मीम सा सू्ष १!१।५) रस याय से भी शा| में स्वाभाविक टावित 
निहित है। हाल रूप और रा़वित दोना स उत्पत्तिवाल स ही युवत रहता है। हट 
मे झनक 'कितयाँ हैं । इसलिए दाट भपनी हावित क बल से झनतेक अय कर सकता है। 
श्रतएव कुछ विचारका क मत म॑ गौण मुख्य-व्यवहार रूपच्वरित निमित्तक है। सीर 
(हल) मुसल खग आटि अपने रूप और अपनी हावित से समावित होकर नियत अझथ 
रुखत हुए भी क्भा भी ग्न्‍्य अय को प्रकेट करत 6 । जस विसी व सम लाओो व्स 
वाबय से लडाई की वात झा यर्ट ह इस अय को झमियकित होती है। यह प्रभियवित 
#प दाकित की सहरसा ह। रूप ठक्ति बै बव से गांण मुख्य विभाग का प्रक्रिया यठ 
हैं कि शत श्रवणमात्र स अपन जिस स्वाभाविद श्रथ वा व्यक्त करता ह वह मख्य 
अथ ह और जहाँ ग्रमिधान टरक्ति क हात हुए भा अप्रसिद्धि क॒ कारण प्रकरण ग्ाहि 

,ज सार यनपूवक उसका झाय झय किया जाता है व5 झ्रथ यौध है 
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शतिमात्रण यमास्य तादास्यमवसोयते । 
मुख्य सम मायते गौण यरनोपपादितस्‌ ॥ 
“-+वछ॑प्पदीय २४२८० 
पनभट्ट व अनुसार मुस्याता भौर गौणता पमेश हाल निरपल और 
डाल्पत्तर सापल प्रथ प्रतीति वे भाधार पर माननी चाहिए 
यया भगेषु सुखस्य प्राधाय तथा दरग्दान्तरतिरपेक्षतया प्रतीयमानत्य 
मधस्य भाधामम । "स्दस्पापि स्वशत्तिविषयन्तादशाय भ्रतिपदष त्वेन 
मुख्यत्वम ॥ 
+--प्रनन भट्ट महाभाष्यप्रतीपांधोतत द्वितीयभाग प० ३३ 
व्याकरण सप्रदाय वे भ्रनत्र झाचाय राठाथ वा बौद्ध मानत है) उसनतेी झनु 
सार हटा मे गौण पुस्य विभाग सभव परी है। वक्ता जिस प्रभिप्राय सह वा 
प्रयोग करता है प्रतिपत्ता की उस हाद से “सी झय बा तान हांगा भरत सब्र 'रब्ट 
मुख्य रूप मे ही रहगा घभी गौण न हा सवैगा । फ्वत गौण भुख्य गिमाग भी उप 
युक्त ने होगा । परंतु मत हरि इस मत को प्रथय नहीं हत। एवं तरह वे हसन या 
चान हाने पर भी जोव से सय झौर अ्रस॒त्य वा भेद दखा जाता है। देखने मे मृग 
भरीचिका म जल दिखाई पड़ता है परन्तु मगमरीचिया जल नहीं है चित्रा म नदी, 
पवत श्ादि बे स्वरूप निम्न और ३ नत टिसाई देत हैं परन्तु चिभ्रगत उच्चता या निम्नता 
से प्रतिघात आदि का वायमभेट नहीं हाता। देश वात दशद्धिगगत भेद से वस्सु 
अयथा रूप मे (अ्रपत शुद्धरूप व' विपरीत) टिखाई पहली है परातु लोक से क्षियाभद 
क ग्राधार पर और प्रसिद्धि के आधार पर उस वस्तु का अविपरीस (यथाथ) रूप में 
हः प्रहण शत्ता है | वस्तुत जो सत्य ब॑ विपरीत उपघावज पान है और जा श्रनौतिष' 
चान है उन दोना से “यवत्भर नहीं होता । ” ४ लाक ध्यवह्वर व नि्मित्तभूत हात हैं। 
इसलिए प्रसिद्धि या अप्रसिद्धि ग्रथया स्लवदगति या अ्रस्ववेट्गति के आधार पर 
जलाथ के बौद्ध होन पर भी चाट क॑ गौण मुख्य विभाग सम्भव हैं । 
गौण मुग्यभाव मातकर ही गौणमुण्ययों मुख्ये काय सप्रत्यय (परिभाषा बत्ति 
सारदव १०३) यट परिभाषा प्रतिष्ठित है। शग्ने ढक (४२३३) दस सूत्र स मुल्य 
अखि हद से ढक श्रत्यय हाता है अग्निर्माणवक जसे उपचरित (गौण) अग्नि लाह 
से सही हाता | झगों शो सपच्यते गोधभदत_ जस स्थाना म गौणाथ होन + कारण 
झटात के निपानन होने पर भी ओत (पा० १११५) स प्रगृह्य सता नही हाती। 
बातिक्वार ने गोइभवत जम स्थला मे प्रश्ृतिभाव के निवेध के लिए पग्रोतहख 
प्रतियेध इस तत्ट का प्रयत्न किया है । इसस बढ़ जान पउता है कि वाशक्कार नेः 
मत मे गांईभवत मे पथ ललण गा शत वा मुस्य अब डी है।भसभी अथ मुग्यय ही 
हात है। सलिए गौण मुस्य भाव विभाग सम्भव नहीं है परतु सहाभाष्यकार ने गौण 
युस्थ पयाथ के आधार पर यहाँ अगूह्य सता का निर्देश किया है। "सी तरह अग्लिपोम 
शेहट मं स का प ता होता है परन्तु अग्निसामौ माणवक्षी म नही हाता क्याकि बूसय 
गौण हा गया है । महाभाष्यकार ने इसको पुष्टि वे जिए क्हाहै कि फ्स गौरन- 


११६ / मरजत शव रत तप 


इगग हत । प्रधानरधारधषा वियों बशापडदात हइन्‍द्शानेदु कघोतिषु शत 
दिययेपे बरिर्तेरे शत कप डियने $ 
वे उद्घरीद ॥233 हैरितुति 
एविदशां कौर पायाप्य ३ बकरे हह है हे छवित ह मे आारारी”श लागियारा 
को “पाचाने होती है पका शो यपापल गटीं रीति कशीरि वाशाप में बट दगर का 
प्षा 7० होगा है। [प्यम मोतरारीय ॥१३०७ दर १२२) 
मुश्य घोर साशारीपर के गर्र थे में भार प्रतारभ विभाश/ बफायरीयम 
सदा है. (4) यूय ध्रणााया विधयश (२) पचपेडचविय का (३) सर पच्षे 
भरत ॥ धोौर ( ४] उपशपतध # धपरिदार से ध्राप घप का उपद क ॥ 
गुरप्रधाववां विधयर घटी माया जगा है कं यु प्रषायमार हो प्रदिष्णा 
रही कै । पार लिंग प्रध प्ाटि था विधयय भाष"पराणायुसार करे लिया जाता 
हक । सोते दीयपकि रत जय जिम (22२) में लिम्यीति का निरंच एक्द्पसस 
एक्गरपर भोर बाशशा पास में तिया रा है ध्रा। "सं धाधार पर टदिक्पा घौर 
बह्वमा में तथा भूत मविष्प कांच में प्ररधय हही होना घराहिए । गाय हा डिब्यनि मे 
प्रधमपुरध पे द्वारा धय विहिप्ट है एस चायातिक प्रर्मि प्रातिर प्रसि धरा 
अ्लम सपा सस्यम पुरध के साथ शा प्रतयय परी काया चाहिए । प्ारपात रा जिया 
प्रधात होने ये पारण टिब्थेति में विया प्रधान है भौर कर्ता गुशोभूत है। धरातिर 
भार तद्ि। मे गर्या श्रधाय है घोर किया गुणीभृत है। परस्यु टिव्यति के हारा विश 
कैन वे बारथ सद्धित मे भी जिया ही प्रणार हनी चाहिए । इत सब भापत्तिया की 
दूर बरन भें विए मान तिया जाता है वि डि्यति क प्रत्यवाथ में सख्या काल भार्टि 
बी भविवशा है।” किसान किसी सम्थरा द्वारा तपा विसी ने जिसी काल द्वारा 
निहेग भनिवाम है) फवत सस्वा, काल प्ाटि तान्तरीयत हैं। नात्वरीयय रूप भे मे 
यहाँ प्रविवातित हैं । फ्ता। द्विवचन बटूबचन तथा भव भविष्य भय मे भी प्रयव 
हाता है | आस्थात वे शियाप्रधान होते हुए भी तद्धित साथनग्रघात स्वभाव होता 
है भ्रथात स्त्रभावत ग्रुण प्रधानभाव वा विययय ही जाता है । प्रास्यात मे जिया प्रधान 
थी साधन (बता) गीग था । तद्धित से क्‍्ता प्रधान है जिंपरा गौग है। यही गुण 
प्रधानता विपयम है । 
प्रास्पात चडद्धिहापरप यता विश्चिदुप्द्रकम । 
सुणप्रधानभावस्य सत्र दृष्टो. विधयम ॥ 
-+वाक्‍्यपटीयम २३०८ 
जा विंग सस्या झटि का साननिध्य श्रविवलित रहता है लिंग भ्रौर सख्या 
प्रयाशश नहीं हात वहाँ पटार्थकदण ब्रविवा सानी जाती है । तस्यापत्यम 





२. थृष्भ ने यहा काल कः! विद्षा मानो दै त्तन लियनि सनेति जयति वितम्‌ इति काल ये 


विदघाए! (वाक्यपटोय 22३७) 
बट तु तय दन्‍्य यासक्र याधररोकार समा आइक्ता मानने है । 


इब्द / ११७ 


(४१६२), भाव (३॥३।१८) जसे स्थला म पुलिग द्वारा निर्देश किया गया है । 
ग्रत पु सक्‍लिंग और स्त्रीलिगसे प्रत्यय नहों हाना चाहिए । इसने उत्तर म 
भाष्षपार ने कहा है कि यहा (विए और सस्पा नतरीयक हैं, झत अविदर्लित है ॥ 
जिस तरह झन वी कामना स कोई व्यवित 'तुप और पलाल सहित चालि लाता है 
पुन उसम से अन्‍्नादि जो बुछ सन याग्य हाता है उस लेता है। शेप को छाड दता 
है। अ्रथवा जिस तरह मासार्थी शक्ल और वष्णक सहित मस्य लाता है क्याकि शबान 
और क्टक नास्तरीयक हैं पुन लेने योग्य अगा को लग॒र हाल कटब आदि का फर 
दता है उसी तरह चादशास्त्रम भी तदिताथ निर्देश झादि भ तड्धिताथ वा ता 
ग्रहण क्या जाता है और नातरीयक रूप म व्यवत लिंग और समस्म्रा को छोड दिया 
जाता है। वे विवक्षित नहीं हात । इसी का पुण्यराज ने 'पदार्यक्देशाविवक्षा कहा है। 
कयट के झनुसार क्हो-कही संख्या विवशित होती है जस सुपसुपा डे चर 
सवत्रव हि श्ञास्त+स्मिन नातरीयक्त्वादुपात लिंगसख्य न विवध्ष्यते । 
धवचित्‌ सस्या विवक्ष्यते यथा सुपसुपेति 


--जयट महाभाष्य ४४१६२ 

सकलपटाथ अविवक्षा वहाँ हाती है जहा शाद क द्वारा उपान पदाथ का 
त्याग कर दिया जाता है भर अनुपात्त प्रथ गृहीत होता है। जस तम्यादित उतात्त 
मद्ध हस्वम (११२।३२) में भ्रद्धहस्व चाठ । अद्ध हस्व का ग्रथ ता होता चाहिए हृस्व 
ता आधा । पर इस अथ के लेने पर दीध ओर स्वरित क॑ अद्धमात्रा का प्रहण नहीं 
होगा परातु होना घाहिए। इसलिए अद्ध हस्प हद का भ्रय झवमाना कर दिया 


जाता है। यहाँ हृसरव टाद उपललण है दीघ और स्वरित का भी श्रद्ध कलस्वमित्यनेन 
अ्रद्धमात्रा लक्ष्यते, हस्वग्रहणमत-त्रम ॥ 


>-काशिका १२०२ 
कुछ लोग ऊकालो ज्म्व॒दीघप्लुत (१२१२७) म हम्ब टीघ और प्लुत बे” एक 

साथ निर्देश होने दे. कारण हृस्व शट से दीघ और प्लुत भी लत है एसा मानत 

हैं । कुछ लागा के अनुसार भ्रद्ध हस्व प्रमाण के अथ म रूटि शत है। निरवयव है 


अद्धहस्व द्वाद॒प्रमाणवाची रुढियाद | 'युत्पत्यथ च हस्वस्पापादानम्‌ । 
प्रद्धमातात्वोनामिधोयते । 


नातयट महाभाष्य शश<र 
उपात्त पदाथ के अपरित्याग द्वारा आय अथ का उपललण भी मुख्य और 


नातरीयक का एक प्रकार है। जब कोई कहता है अभी वहुत चलना है सूय का 
देखा तो उसका उद्दे जय दिल वे आप शेप भाग व हिखाना रहता है। एस स्थला मे 
प्रधान अथ ही भ्रय अथ का उपलक्षण हो जाता है। इसी तरह काऊ से दि वी 
रक्षा करो इस वायय का काज़ शाद अय जीवा जस बुत्ते आदि का भी उपल्सखण 
है। चास्न मे भी विध्यत्यधनुपा इस वावय म अधनुपा पद स करणसामाय मात्र 
का निर्देश माना जाता है। भाजनमस्योपाद्रताम दस वाक्य व कहने पर नान्त्रीयक 
का रुप मे झमनतान पात्र प्रलालन,आति भाजन क अग्वे रूपम आमित बह 


११८ [ ससहा ब्याइरण टन 


हान ही है 

पुण्यराज थे प्नुसार सकतपटाथ भविवशा भौर उपातपटाय क श्रपरित्याग 
द्वारा भ्रय भ्ष या उपलक्षणय दा मुस्प-नान्तरीयय व विभाग झविवशित बाच्यलशणा 
(ध्वनि) झौर विविता-यपरवाच्य तशणा (ध्वनि) के सूचव हैं-- 

--वाय्यपटीय २२१५ 

मुझ्य भौर गौण सयधी उपयु कर मता से पुण्यराज ने निम्ननिखित चार को 
भ्रधिय महव लिया था 

प्रसिद्ध ग्म्रशिद्धि सहित अदरणायति 

० प्रवरणालि सहित प्रयिद्धि प्प्रसिद्धि ॥ 

3 अध्प्रारोपनक्षण विपर्यास । 

४ रूपवित। 


भव हरि टशन भ ?टा 7 झ्नवधमा है सवदविनमान है। एक हा गो चाट कभी 
जाति विशेष वा अभिधायी होगा है तंग गौरनुवध्य मं झ्रौर कभी जातिविशिष्ट 
द्रग्य का प्रभिधायव होता है जसे गौ श्रावायताम मे । कुछ लोग इस केयल जातिमात्र 
ना घाचक मानते हैं । कभी गौ हा” परिच्छिन द्रव्य विशेष क लिए प्रयुक्त होता है 
जसे अस्त्यत्र काथिट गा पथ्यसि म। वही रूढ सम्बधो मत्रिया ग्रुणा मे गोहराह 
का प्रयोग टेखा जाता है जसे जाडय के कारण शझथवा उच्छिप्ट (भांजन क कारण) 
अथवा सब कुछ सह लेने क॑ कारण अथवा बहुत अधिक भोजन करन वे कारण 
वाहीक को गौ कहा जाता है । इस तरह गो चरद सव्नक्तिमान है| उसका सामथ्य 
धुसरे निमित्तो बेः कारण नियत्रित होता है। इसलिए गोणमभाव प्रसिद्धि अप्सिद्धि पर 
मिभर करता है। *ब्ल सुनते मात्र से ही जिस झथ मे वह अवरुद्ध हा जाता है कसी 
दुसरे शब्ट स वाच्य प्रसिद्ध श्रथा तर को नहा समेटता, वह मुख्य माना जाता है । 

जहा शदातर से अभिधेय झ्था तर का अझवलम्बन कर लोक मे झथ गृहीव 
होता है वहाँ गौण माना जाता है।* 





३५ एक एवाय गोशब्दो वाक्ये ककचि जातिरिशिषामियार्या 
त” यथा गौरलुब“य? इति | वबचिज्ता युवसजने 
द्रयमात्रे बतते। ल* यथा गौरानीयताम! गौ दुष्यरवामिति। 
फचिदन चातिमानामिवायित्व मय ते । तर बथा._ उचित 
गोशद परिच्छिन एव द्रयरोपे दतत | तट यथा 
अर्यत्र काचिद गा पश्यमीति मद्तति गोमटले आसीन यदा 
गोपालक पृच्छसा (त्ती) ति। ववचित्त रूलि सम्बधेपु क्रियाशुणपु 
गोशद प्रयुयमानों रृश्यते | तर यथा वाट्या: और चष्ययात () 
स५सह वात मह्दाशन बाद वा गौवाहीक इति । 
तम्य शवशफ्ते गोशब्टय निमिातराटबच्छियमान 
साप यस्य असि यप्रसिडिभ्या गौणत्ल विज्ञायते । 
वाक्यपदोय २२४४ हरिशी, हस्‍्तलेस डगार अ्कारा ए० ,४८ में भा उपताप । 


डाब्द / ११६ 


किसी झग्राचाय »े मत म हाब्द वी वत्ति स्व विषय म मुख्य म होती है । मुग्य 
से झयन्न नहीं होती। ववन रूपान्तर वा अध्यारोप अथातर म क्या जाता है| 
झौर इसका आधार बुद्धि का विपर्यास है । जस समाह अथवा भ्रम से रजु म सप के 
वविपर्यास हो जाने पर सप झब्द स्वविषय में (मुर्य विषय म) प्रयुक्त होता है। 
श्सी तरह से भूतकाल म दखे गय कसी धम वा साहदयता से, भ्रथवा भविष्य 
भे हान वाले भूत सस्पर्शी किसी धम से बुद्धि में विषयास हा जान से वाहीक मे ग्रात्व 
लाकर सास्नावाले गो पिण्ड म ही गो झट का प्रयोग करता है। यहाँ वेवत श्रथ रूप 
मार विपयास है । राद का अपन मुख्य विषय मे व्यभिचार नहीं है।** 

महाभागयकार ने भी तादूप्य का समथन क्या है। जसे तम्य इद म सम्बंध 
होता है वस ही स॑ झयम के रूप मे भी सम्व व ह ता है। यह वह है सम्बंध चार 
प्रवार से होता है--तातस्थ्य से ताल्धम्य से, तत सामीप्य स और तत साहचय से । 
महाभाष्य म इन चारा वा उदाहरण दिया है 

तात्स्थ्यात मचा हसात | गिरि इह्मते। 

तादधर्म्यात॒ जटिन पोन ब्रह्मदत्त इत्याह्‌ । 

तत्सामीप्यात गगाया घोष । कूपेगयफुलम | 

तत साहर्चायत कुतान प्रवेशय । यप्टी प्रवेशय [४ 

महाभाप्यकार की यह उक्त लक्षणा रावित का बीज है। यही से लक्षण का 


विकास हुआ है। भत मित्र न महाभाप्यकार की इस उक्त के आधार पर पांच 
प्रवार वी लक्षणा का उल्लेख क्या था 


अमभिधेयेन सामीप्यात सारूप्यात समवायत ॥ 
बपरीत्यात क्रिया योगात लक्षणा पचधा मता। 
“5ध्वयातोक लोचन म उद्धत प०, २८ 
उपचार के रूप से भी लक्षणा के सकंत महाभाण्य म मिल जाते है 
य्रुवत्व लोके ईप्सित पूजेत्युपचयते?६ 
लोके हिं सख्या पवत माना मुपचर्रातिर! 





४४. ए्क्ेषाभार्चायाणा मुख्यात ग्वविषयादन्यत्र शदस्य वृत्ति लास्तिव 
रूपा तरा यारोपरतु अथान्तरे क्रियत | यथ्वक समोहान र-जुन्ब्ये 
प्राप्तविषयास सप्शब्ट स्व विषये प्रयु कते | दिपया तरे तु विषया तर-- 
रूपमध्यारोपयति ! तथा करयचिदेव स”श्य धम्स्य भूतस्य दशनान भाविनों 
बा भूतपदासगात्‌ गोत्वमासाय (आसज्य) वाहांके श्र त रूपविपयासा 
बुढ़ी गोराब्द साम्नादिमत्येब पिसे प्रयु के । तत्राथरूपमानविपयास । 
राच्दग्थ तु विष्ये यमिचारों व रृश्यते बाकयप्दाय २२४६ 
इरिवृत्ति हस्तलेस। थ गरार प्रकाश ६००५६ म॑ भी उपलग्ध दै। 

२४. मद्दासाप्य डहाइफ 

<बे. महामाष्य ४३१६३ 

5७. मद्दाभाष्य ड288 


१२० | सराहा ब्याएरण दान 


इस पर याग को टिप्पणी है 
उपचरत्तीत्यनेन सक्षणाबीनसम्य'ध प्रदान 7 
लशणा हाट का मूल भी महाभाष्य मं प्रित जाता है झ्रौर बह है महाभाष्य 
यार वा “लक्ष्यत , शाद वा प्रयोग -- रवाल्य सह्यपि सोषे सक्ष्यत॑ महामाष्य २१६६ 
भुस्य भौर गौण ये भाधार पर मुख्य वनि झौर गौणी वत्ति वा णट 'शवित 
बा रूप म विपार झ्रारस्म हुप्ना । मुप्र व भाधार पर सुर्य भौर जघन व भ्राधार पर 
जपघ-या वृत्ति बी बल्पना बटुत पहल वी जा चुती थी। जथया शल वा प्रवलन कम 
पड़ता गया भौर उपचार रा5 का ही प्रचार दटान के क्षेत्र मे प्रधितर रहा । धीरे धीर 
ग्रुण घाट उपचार वा स्थात लता गया । भ्रारम्भ मे गुणा-बल्पना भ्ौर उपचार-वल्पता 
समानाथव थे । कारिया वत्ति मे गुणवल्पता का प्रयाग उपचार-वल्पना व रूप मे 
हुप्मा ह 
द्विगु निमित्तकों तहि गुणकल्पनथा 
जजजाणिका वत्ति 4१5८ 
प्यासकार न यहाँ गुण केत्पाता वा उपचार वल्पना माना हू 
गुणनिभित्ता कल्पना गृणनिमित्तरत्पना । सा पुनरुषचारात्मिकव बेदितब्या 
“+यास ४१८८ 
कितु बाद म गुण-वल्पना श्र उपचार कल्पना म थोडा भेल माना जान लगा | गुण 
ब्तपना का सवध विशेष्य स और उपचार बल्पना का सबंध विभेषण स होता है । 
गुणवत्ति का श्रतभाव उपचारवत्ति म नहीं हांता कितु उपचारवत्ति का भ्रतर्भाव गुण 
वत्ति म हो जाता हू ।*६ इसी तरह लशणा और उपचार शह_ के भी प्रयाग प्रारम्भ मं 
समानाथक रूप म देखे जात है। 
जयादित्य और वामत ने ललणा और उपचार के समानायथव प्रयाग किए है 
यदा तु लक्षणया वत ते तदा पुस्षेण समानाधिकरण्थ भवति 
बाहिवा २२२ 
नयासकार व अनुसार यहा ललणा का अथ उपचार हँ--लक्षणा उपचार --+ 
न्याम ५॥२।२२ । “यासक्ार ने झ्र यत्र भी लक्षणा ता उपचार के रूप मं लिया है! 
लक्ष्यतेध्नयेति लक्षणा । सा पुनरिहोषचार एवं । 
"+यास ४१८८ पृ० ए८ढ 
कुमारिल भट्ट ने ललणावत्ति और गौणीवत्ति म भेद माना हैं। श्रभिषेय स 
संत्रध म प्रवुत्ति को लशणा वहा जाता है. अभिवेत्र से लश्य गुण के योग स गोणी 
वत्ति होती है । 





इ८.. महमाष्य ग्रटीपोयोव डा १६३ 

३६ तथाद विशेष्यपु गुणकरपना विशणघूपचारकयनेति अठशित 
पुरस्वात्‌ू । न च गुणवृत्तित्पयारब्‌ ताव वर्मजति अपितूपचारजीति 
युगइली थ यार प्रकार; १० ३५८ मैदूर सरकरण ! 


। ९२३१ 


प्रमिधेयाविनाभूते प्रवत्तिलक्षणेप्यते ॥ 
सक्ष्यमाणगुणर्पोगाद यत्त रिप्टा तु गोणता हर 
अभिषेयसम्धी धत्वरूपा परित्यागप्रदशनार्थों5विना भूत ब्द 
-“+यायसुधा, पू० ४६५ 
झभिनवगुष्त ने भी ललणा झौर गोौणीवृत्ति मं भेदसूचरा' वक्तव्य उद्धत 
क्रय 
५ यदाहू गोधें शब्दप्रयोग, न लक्षणायातरिति ।४९ क्यठ ने भी गौणीवत्ति का 
प्राश्नय लिया है (पौणोवर्लिइ्झत्रत दस्प्राथययणीया--प्रदीप ४।४॥६२) कितु भ्रधिवतर 
इनक एक मानवर विशेध विचार हुआ है । 'यायसूत्रवार ने लखणा को भी उपचार 
रूप भ जिया है ४ 
व्यारणदरन म झखण्ड वावयाथ वी महत्ता होन वे वारण लक्षणा वी स्वतात्र 
सत्ता नही स्वीवार वी गई है वितु कल्पित पद पदाथ विचार के अ्रवसर पर उसके 
स्वर्प के सक्‍त भव्य मिलत हैं जसा वि ऊपर वे उद्धरणों से स्पष्ट है। नामेश ने 
लभषणा पर विस्तत रूप म विचार किया है। वितु वह साहित्यश्ञास्त्र वी छाया से 
सस्पप्ट है। भत हरि ने मुख्यावृत्ति श्रोर गौणीवत्ति का स्पप्ट उल्लेख किया है।*! 
भतृ हरि न नानात्व वाद के प्रसंग म श्रतीयमान शद झौर प्रतीयमान शझ्रथ 
वा सकेत किया है। प्रतीयमान प्रथ ही आन दवधन वा “ध्वनि सिद्धान्त है जिसके सहारे 
च्यजनावृत्ति पल्लवित हुई है | कुछ भाचायों बा मत था कि श्रूयमाण शद ही सदा 
प्रत्यायक नही हाता श्रनुमीयमान शाठ भी प्रत्यायक होता है । 
केचित््‌, सयते नावश्प श्ूयमाण एवं हब्द प्रत्यायक । कि तह । निममेना 
नुपीषमानों पि क्रूपणाणचदेव प्रत्यपघुत्पादपत्ति ४ 
अनुमीयमान शद का भाई प्रतीयमान दाद है। कसी न विप्नतिपत्ति उठाई 
थी कि प्रतीयमान शद अथ का अभिधायक नहा हो सकता ।*< इससे स्पष्ट है कि 
घ्वनिश्तिद्धात वा बीज व्याक्रणदशन भ मिल जाता है। केवल प्रतोयमान अथ वा ही 
नही झानटवधन के अविवक्षित वाच्य श्रादि वादा का भी मूल भत हरि के वचन है। 
भतृ हरि न प्रश्न उठाया है कि शद के प्रयोग होत हुए भी अ्रथ अविव्लित कैसे रह 
सकता है ? स्वयं उसका उत्तर घटप्रदीप “याय के आधार पर दिया है। दीपक का 
उपयाग घट आदि द्वप्य्व्य वस्तु के लिए क्या जाता है। दीपक घट व साथ साथ 
+ 5 


४० तनवातिक) पृ० ३१८ का्यप्रकारा में अभिधेयाविनाभृतप्रदत ! पाठ मिलता है तो 
अशुद्ध द। 

४१ ध्वयालोकनोचन, पृ० १५३७ चौसम्पा सरकरण 

४२ “्यावसूत शराइह 

४« वाप्परिक्षेपेडस्य मुरयावृत्ति । पुस्पादिषु तु गायी। 

“महामाध्यत्रिपादों ९० १३ पूना सरवरण। 

४४ दावियपदाय २३६५ हरियृत्ति हर्तलेख 

४५ कथ प्रतायमान स्याच्युदोड्थेस्याविपायक । ““-वाक्यपदौय २5३ 


१२२ / संहृत ब्याएरण रपन 


गल्लिहित तृण गौोट शारटि मो भी व्ययत बर देता है। प्रवाद्न धवित बेवन ्प्सित 
मात ही प्रभिव्यज7र नही है। वितु राभी प्रमिव्ययत्त इप्ट नहीं भी हो सतत हैं । प्रवि 
यक्षित प्रथ या यही भप्राधार है 
सत्रेद विधायते । क्यममिधीयमानोन्‍्थ हाब्दवान भ्रविवक्षित इति। 
तस्मादिद प्रत्रम्यते । प्रदीपो हि प्रकाशन'वत्पा मुक्त तमसि यह्य प्रकार्धि 
तव्यस_्य घटादेशपलिस्सितस्थ अ्रथस्य दशानाथमुपादोयते। ततो सौ 
प्रया-तरस्याप सयोगितन समानदेशस्य तथपासुकीट्सरीसपादे धटादियदेव 
प्रवादनन करोति । न ह्यमत्र प्रकायनयक्तिरिप्टविययमेव परियह्वाति ४१ 
यह उल्लसनीय है कि भ्रानदवधन ने भी वाय गौर प्रतीममान है प्रसंग मे 
दीपटिसा बा उताहरण दिया है ।* 


वि जज जम अल जी पल 
४६ बाक्यपदाय २३०० हरिशी दस्तलेस 


४७ आलोकार्थी यथा दीपशिएावा यनवान घन ॥ 
+- वन्यालोके १7६ 


३ 
पदार्थ-विचार 


अपने देश व विचारको विशेषकर वयाकरणा की यह मा यता रही है कि पदाथ 
भत्ता वे निर्देशक हूं (न पदाथ सता व्यभिचरति--महाभाप्य ५॥२॥ ६४) । शद- 
भगाए सत्तापद् ही होता है ९ भव हरि भी इस बात कए मानत हैँ कि सभीटादों वी 
अ्रवत्ति में मूल कारण सत्ता है झत झब्ट के आधार पर भी अभिधेय का विचचन 
क्या जा सकता है। अभिषेय के रूप म॒ सम्पूण विश्व ही है। दसके विवेचन के लिये 
प्रदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है । वयाकरणो न झ्षठ की प्रवत्ति वे आधार पर 
चार पदार्था का उल्लेख जिया है । जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य । और इसी वे अनु- 
सार दाद प्रवत्ति भी चार तरह वी मान ली गई है जाति शद, ग्रुण शाद त्रिया शाद 
और द्रव्य शब्द (यदच्छा शब्द) । य चार भेद प्राय स्वीइ्भत हैं। वस्तुत शा” प्रवृत्ति 
के वर्गीकरण के विपय मे विवाद है और वह प्राचीनकाल से हो है) जिनद्वबुद्धि वे 
अनुसार, निस्क्‍तकार और “क्ठटायन श्यीटाब्ट प्रवत्ति को भानने बाल हैं । उनके 
मत म॑ जाति शब्द, गुण शद झौर क्रिया चद हैं। यदच्छा शाद नहा हैं। कुछ लोग 
केवल किया शाद मानत है । जाति चार और गुण शब्द भी जिया ',ब्द से ही विक- 
मसित हुए हैं। ग्रत शदा की प्रवत्ति एक ही है और वह है त्रिया शाद। 
तदेव निदवतकारणाक्टायनदशनेम त्रयी शब्दाना प्रवृत्ति । जातिशब्दा गुण 
दादा फियाणब्दात्व । न सीति यदच्छा 'शब्दा इति ॥।|॒ अथवा 

जातिगुणश दानामपि कज़ियादद्दत्वेव | घातुतत्वात । ततइचक्व हाब्दाता 

प्रवृत्ति क्रियाशब्दा इति। -+यास ३१३। है, पष्ठ ६७४ 

कुछ श्राचाय केवल जाति शाट ही मानत हैं । उनके मत म तथा कथित ग्रण 

चाह त्रिया दाद धर यदच्छा राद भा जाति शाद ही है । क्योति पय चस, बजाया 
झआाहि मे परमायत भिन्‍न रूप म स्थित शुबल गुण वा शुवल झूप से चान णुवलत्व के 
झाधार पर होता है। गुड तण्डुल झ्ाटि वी पाक जिया म भी पावत्व सामाय हू । 
यटच्छा गाद टित्य श्रादि म भा जित्यत्व है। दाद वी दप्टि से वाल वृद्ध, शुव 





+ प्रवनिद्वतु सं्रेपरा शब्दावानौपयारिकान्‌ | 
एटा सत्ता पदायो द्वि न कश्चिदतिकतते गा 


++वास्‍्वपदाय ३) सन्वध समुद्द श ५७ 


१२४ | सरइत ध्यावरण-दप7 


भादि व द्वारा विभिन्‍न रुष मे उच्चरित र्व्पि इछए् म पनुगताबार प्रश्यय डित्यव व 
यहारे ही ध्भव है। प्रध वी दष्टि स भी उसमे ौरित्पत्व बात वृद्ध श्रारि प्वह्पा 
भद से भेद हात हुए भी यह यहां रिव्य है इस प्रसार वे चात होने में सारण खब्था 
सभव हैं। व्यसिय सभी प्ररारय धादा का प्रवृत्तिनिमित जाति वी ही मानना चाहिय। 
इग दप्टि से महामाय्य वा अतुष्टयी श्वब्दप्रवृत्ति याला मत ठीय' नहीं बढता। अत 
महाभाष्ययार ये रामयव बेवल जाति झब्ल्वादिया का उत्तर रत हुए बहत हैं वि युग 
इब्ट' कियाथार झादिका ग्रहण जातियट वी रुप भे नहा किया जा सवता । बयानि 
पे, शषस, बलाय़ा भाटि का चुप युण परमाथत भिन मिन्‍ने सही है ! उनम मिनततवा 
श्राभयमेद से जान पड़ती है जस एव ही मुस वा प्रतितिस्‍्व सडग मुझुर प्रादि मराथय 
भेद से भिन भिन जान पड़ता है) वस्‍्तुत युउत्र गुण एक हो है। 'पुर्त व्यक्ति व 
एवं ही होने व बारण अनव' मे समवाय सम्बाघ स रहने बाली जाति का ल्धणं गु्े 
शी मे घट ही नहीं सवता । इसी तरह क्रिया भी प्राथयम्ेट से भिन्‍्त भिन जाने पड़ती 
है। वस्तुत वह भी एवं ही है । इसलिय वेवन जाति शाठट ने मान कर भाष्योतत संत 
स्वीकार करना चाहिए । 
ग्ुणक्रिपायदस्छा/न्दानामपि जाति"ब्दत्वाच्चतुदप्यों शरद्रवत्तिवात्पपद्त । 
भ्रत्रामिधोपते-प्रुणफ्रियाशब्दस जिव्यक्तोनामेव सततडुपाधिनिब घनभेदजुपामेका 
कारतावशतिनिधाधनत्व न तु आतेरिति मगवतों महामाध्यकारस्थातामिमतम । 
“-मुदुलभटटट भ्रभिषावृत्तिमातका, पृष्ठ ५ 
पाणिति चारा भेट मानत जान पड़त है । जाति गुण और क्रियापटक' तो उतर 
श्रवक सूत्र है। यदच्छा शादी वी मायता का झ्ाधार कैयट के संत मे उत्तवा श्रथ 
वदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिक्म (१॥३४५) सूत्र है। पतालि ने इस यूतर का अत्या 
स्थान किया है। परस्तु दस सूत्र वी रचना से जान पडता है वाणिति अर युत्प व गतच्छा 
झब्दा वी सत्ता स्वीकार करते है--- 
अ्मवत सुआरम्भाच्च प्रव्युत्प ता यदच्छा शब्दा सातोत्मवगम्यते । 
_--क्यट प्रदीप महाभाष्य प्रत्याहारसूत्र ऋलक 
यदच्छा शब्दा का ग्रहण द्वादाहति वे आधार पर होता है । 7द की ब्ाइति 
वा अथ मे वह यह हैं (सोजयम) के रूप मे छरोप वरते है । चाटाहतिका ग्रहण कस 
होता है इस पर दा तरह के मत है । पहले मत के अनुसार एक धर? म व वण हात 
हैं। क्रम से उनका उच्चारण वक्‍ता करता है। अन्यवश के उच्चारण के बाद एक 
विलिप्ट सस्करर या ज्ञान उत्पत्त होता है । इस जाने को झन्त्यवणावलम्बन चान कहते 
है । या वा पूव के दर्णों त भी छुछ न-छुछ संस्कार हाता ही है परल्तु वह सस्वार 
घुृथला होता है या ग्रस्पप्ट होता है । अतिमवधज यबत्ान पृववणज वात बी सहायता 
से जाति वा ग्राहक हाता है। दूसरा मत अन्त्यवंण चाव की मुख्यता नही देता । उसते 
अनुसार सभी वषतानां से जिसम ग्न्त्यव टन भी य्हीत है बुद्धि विशप संस्कार 
बाली ही जाती है। अन्त्यव् के चान के वाट एश विद प्रवार का चान पदा हीता 
है जो जाति का ग्राहक हांता है (भ्रज्ञानेक दापनम । केचित मायते अ्रत्यत्र्णाव 


पदाथ विचार | १२२ 


सम्दन यजज्ञान तत पूवयणज्ञानाहितसस्कारसहाय जातेग्रोहक्म।॥ प्रपरे मयते 
अ'त्यवणज्ञानसहित सर्वेरेबपुवदणज्ञात सस्वारारम्भ | झ्रत्यवणज्ञानान'तरतुनाति 

ग्राहक ज्ञानमुत्पद्यवि--वपभ वाबयपदीय टीका १२३, पप्ठ ३३) का टाइृति वी सत्ता 
भ प्रमाण यह है कि चुरु साख, मनुष्य प्रादि द्वारा उच्चरित वश झादि विगेष पद 
यह वही वश झ्ादि चाद हैं इस चान वो जमात हैं । इसी झनुगताकार प्रनोति या प्रभेट 
चान वे झ्राधार पर दब्दाइति को सत्ता वा भनुमान किया जाता है। (तस्यास्तु शब्दा 

इतेररितत्व चुक्चारिकामनुध्यादिप्रयुवत्पु यक्षादिशब्दव्यवितविशेषेषु स एवायमिति 
प्रध्यपामेदादनुभीयते --वावयपदीय हरिवाति ११५ परप्ठ ३३) । जो जागटा'टाइति 
अथवा थाट वे सहतत्र मस्वरूप वी सत्ता ।टो मानत उनव संत में भी वक्‍तयदच्छामनि 

बहित फाल्यनिव सम्रुदाय रूप रित्य झ्रादि हाद सज्ञा के भभिधान म समय होत ही हैं 
(पंषामषि च डकारादियेणव्यतिरिकतसहतक्रमस्वरुपाभावान न डित्यादिशब्दस्वरूप 
सहुतप्रम सर्ष्विष्यस्थत इति दच्नन तेपामपि बक्‍तयदच्छामिव्यज्यमानतवितभेदा 

जुत्तारेण फएपनिक्सपुदष्यरुपस्प 'डित्पादे शब्दस्प तत त्तत सक्ञाभिधानाप प्रवत्तमा 

नत्वाद यदच्छाशब्दत्व डित्यादीनामुपपच्चत एबं--श्रभिधावलिमातका, पप्ठ ४ ) । 

महामाध्यवार ने त्रयी शदप्रवनिवाल पल वा भी उत्लेस कया है और 

समतच्छा टब्टा वी सत्ता मही भी स्वीकार वी जा सकती है इसका उल्नेख भी किया 
है। क्यट न भाष्यकार वा ब्रभिप्राय स्पप्ट करते हुए लिखा है कि प्रशस्परूपा क्रिया 
और गुण के झ्यारोप से त्रयीपल मानत पर भी काम चल सकता है। 


सम्बन्ध पदार्थ 
कूछ लोग सम्बंध को भी पदाथ के रूप म मानते हैँ। कुछ बौद्ध आयाय द्र॒ब्य 


शाह के स्थान पर सम्ब'"ध को मानते हैं 
यापि जाति गुण क्रिया सम्ब धमेदेन चतुष्टयो श्ाब्दानां भ्रवत्ति साप्यनेनव 
वस्तुघसभेदेन सगहीता --कणक्गामिन प्रमाणद्रातिक टीका पप्ठ १४१)। 
कयट ने स्वाथ व रूप म सम्यव को स्वीकार क्‍या है । 
स्वोष्य स्वाथ । स चानेक्प्रवारों जातिपुणक्रिप्रासम्बधस्वरूपलक्षण 
“जेयट महाभाष्यप्रदीप ५॥३॥७४ 
सादृधष्य पदाथ 


सीमासका म प्रभाकर के झनुयायी साट्श्य को एक अतिरिक्त पदाथ के रूप मे 
मानेत हैं। वयाकरणों म नागश ने साटश्य पटाथ की सत्ता व्याकरण की दस्टि से भी 
मानी है। "स्नोश्यामा दवदत्ता व' भाष्य पर विचार करत हुए उहोन लिखा है 


“साह्इ्यमतिरिक्त पदाथ इति मतेनेदम 7” 
“+महामाष्य प्रदीषोदच्योत, २१५५ 


१२६ | सरहत इपायरण-चन 


मनूया मे भी नागेश वे लिया है 

मसाहश्य हु साधारणप्मसम्ब'पत्रयोरप. सहझादिषदशवयतावध्देदक्तया 

सिद्धम, सहराद"्ने सस्कारोद्रोषफत्मप्प सवसमतत्वेन तत्वेन तत्वारणता- 

वच्छेदक्तमा व सलिड्मपष्डमतिरिक्त पदाथ ॥--मजूपा पष्ट ६३४ ६३५ 

सागश वा सतत में सादह्मकों प्रतिरिकत पटाथ माना में मौठम बण्ाटाटि गृहीत 
परहा्ों थी सरपा बे साथ विराध नहीं होगा क्योरि ग्रौलमोजत प्रमय परठाथ में उसया 
पअन्तर्भाव हो जायगा | 

वाव्यप्रसाश में उपसा पर विचार करत हुए भी साग्रग ने सादुष्य पटाथ वी 
झाव"यक्‍ता रवीयार वी है 

साहश्यप्रयोजफ्साधा रणधमसम्ब'धो हा पमा, साह”य चातिरिकत पदाय इति। 

इसी तरह परश्चियज जगानाथ बी-- 

अतएवालकारिकाणामदि साहदय पदार्था-तर न ठु साधारणधम रुपमिति 

विज्ञापते हा -+रसगगाघर, प० ४२३ 
इस उर्क्ति पर टीका करते हुए नागेश ने कहा है वि आलयारिवा वे साथ साथ वया 
करणा के मत मे भी सादश्य भ्रतिरिक्त पदाय है 

प्रपिना वयाकरणादिसमुच्चय । तिरूषित चतत कुवतयानादबव्यात्यायामउजूु 

पाया#च । “-रसग्गाघर वी ममप्रवाथिनी टीका प० ४२३ 

“नरिवयुक्त म यसदश्ञाधिकरण तथा ह्यथयति --इस परिभाषा को याख्या मे 
तागेश बे रिप्य वद्यवाथ ने भी सादश्य पदाथ का सत्ता स्वीसार वी है। 


अभाव आदि पदार्थों का गुण में श्रन्तर्भाव 


बैयाकरण प्रभाव का अतिरिक्त पदाय नहा मानत | य उसे गुण * भ्रतगत 
मातने है । दब्य, जाति और क्रिया के अतिरिकत भय सभी पदाय गुण के भीवर मात 
लिये गये है । 

एव्सप्यसावस्य कथ गुणवहिर्भाव ? जातिक्रियाद्रब्यातिरिक्तस्थव चतुध्दयी 

क्षदाना प्रवृत्तिरिति वदज्भि व्याकरण तदनुसारिमिइच श्रालकारिक् णत्वा 


ग्रीकारात --वैद्यनाथ कुवलयातद वी चौद्रिका टीका प० ४ेंद 
तत्वबाधिनीकार न भी द्वय, जाति और जियापदाथ से ग्रतिरिक्त परर्थों को 
गुण माना है । 


सत्ञा जाति क्रिया धब्टान हित्वाप्ये गुणवाचिन । चतुष्टयी हादाना प्रवत्ति 
रिव्याक्रप यनिष्कर्षादेव निणय इति 

“+मसिद्धात कौमुदी वत्ववोधिती वक्‍टरवर प्रस वम्बई, १६३६ १० १४८ 
चनुप्टयी झाद प्रवत्ति के आधार पर चार पदाय ही प्रमुस रुप में माय रहे 


हैं । कालिदास न इसे या! “यवत किया है 
पुराणस्य कवेस्तत्य चतुमु खसमोरिता । 
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प्रवत्तिरासीच्छब्दाना चरितार्था चतुष्टयो' | 
-+कुमारसभव २१७ 


भरत हरि के श्रनुसार अ्रष्ठ पदार्थे 


अत हरि के स्वतत्र दशन मे पटाय एक ही है और बह है शवित | शवित के 
ही रूपात्तर साधन, किया दिक काल आदि है 
आक्तिस्‍्पे पदाथनामत्यतमनवस्थिता । 
दिक साधन क्रिया काल इतिवस्त्वभिधायिन ॥॥ 

--वाक्‍्यपदीय हे, दिक समुदत १ 
परतु व्याक्रण का लौकिक दहन से सम्बंध हान के कारण उसके विवचन के लिये 
भत हरि न अपनी स्वृतन विचार परम्परा के अनुकूल झाठ पदार्थों वी कल्पना की है 
और इन झ्ाठ पदार्थों म व्याकरण वा सवस्व झा जाता है। वाक्यपदीय म ग्राठ पदार्थों 
का विवेचन है | श्राठ पदाथ इसके टारीर है 

इह पदार्थाष्टकविचारपरत्वात वाक्यपदीयस्य 
>हेलाराज वावयपदीय ३॥१ 

थे झाठ पदाथ निम्नलिखित है-- 

(१) अपोद्धार पदाय 

(२) स्थित लक्षण पदाथ 

(३) अवाख्यय पदाथ 

(४) प्रतिपादक पराथ 

(५) कायक्रारण भाव 


(६) योग्यभाव सवाप्र पदाथ 
(७) धम 
(८) साधु अ्साधु चान (अथप्नतिपादन) प्रयाजन पदाथ 


इन पदार्थों का उल्नेख भत हरि ने स्वय क्या है ।३ 


वषभ ने भी इन आठ पदार्यों वा ज्षास्त्र का टरगीर माना है 
तदेव हाब्दायसम्बघफलाना प्रत्येक दविध्याद प्रप्दों पदार्या मर्वाता ४ 


२ भएयव्याएयाप्रपतकार ले जह्या क चार सुख के आधार पर चतुण्यी शब्द प्रवृत्ति को 
भायता नहा दो दे क्योंकि सम्दध भादि भी शब्द प्रवृत्ति के भोतर आ जाने इ । उसके 
मत से लिज्य मानुप का “समय? (यवहार) ही शादप्रदृति है-- 

तथा चोकन अञ्मणश्चतुमु सोत चतुष्टया शज्ट प्रवृत्ति चरितार्थेनि न नियम । 
अन्ये दि सम्दयादय शब्दादा त”टवद्धव्तिरपि । अतः समये दिव्यमायुपै शब्दप्रवृति 
रिति। --पुरपोतम परिमापा वृत्ति एपेटिटक्स ३, पृ० १२७ 
३. वाक्यपदीय शर२४ २६ 
४ चत़यपदाय १२४) बषम टोका पृष्ठ ३६ 
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अ्रपोद्धारपदाथ 

अपोद्दार विभाग को बहते है (अपोद्धारो विभाग )९ | एक मे भ्रविभक्त रूप 
मे ग्रथित वस्तु के अवयव को लेकर विचार करन की अथवा एक अखण्ड वायय के 
अलग प्र॒ल्लग शो पर विचार करने की पद्धति अ्पोद्धार नाम से प्रप्मिद्ध थी। परवु 
अपोद्धार॒पदाथ के' ठीक ठीक अ्रभिप्राय के विवय मे टीवाफ़ारा में भी मतभेट है । प्रसिद्ध 
टीशाकार वपभ को भी कुछ सशय था वयोकि उसने *सके अ्रथ बई प्रकार स॑ किये हैं 

अ्रपोद्धिय ते इत्यपोद्धारा पदार्यश्चति। श्रपोद्धताना वा पदार्थानामर्था । 

भ्रपोद्धारेण परिकल्पिता वा अर्था इति शाकपाथिवादि । भ्रपोद्धारसम्बा धनो 

चेति पच्ठीसमास ।६ 

चपभ के अनुसार यहा पदाय शाट से पद पारिभाषिक नहीं है। ग्रपितु जिससे 
अथ जाना जाए उसक अ्थ म है । पद्यते नेनाथ इति पद न पारिभाषिक्म । तस्याय 
पदार्था ।४ 

भत हरि के मत म भ्रपोद्धार पट्याथ उम्र ग्रनुमानित ग्रथवा वल्पित प्रक्रिया का 
नाम है जिसस किसी अत्यन्त ससप्ट वस्तु के उसव॑ सम्बधों के श्राधार पर विभाग किये 
जात है । अत्यन्त अविभवत वस्तु व्यवहारातीत हीती है । परन्तु श्रपनी परम्परा भ्रथवा 
अपने झ्ांगम के झ्ाधार पर लाग उल्पेक्षास काम लेते है श्र भावना अ्रम्यास से 
व्यवह्य रातीत के भी व्यावह्मरिक रूप काल्पनिक ही सही दे दते हैं। “सी तरह हा मा 
जो झपने यथाथरूप मं ग्रविभत्त है काम चलाने क लिये बल्पना द्वारा विभयत मान 
लिया जाता है। ग्रवयव्यतिरेक वे भ्राधार पर समुदाय व भीतर से भलग ग्रलग उसके 
रुूपो वी बल्पना की जाती है ।* 

तत्रापोद्धा रपदार्थों नामात्य तससप्ट ससगदिनुमेयन परिकल्पितेव रूपेण प्रहृत 

प्रविवेक सनपोद्धियते । प्रविविश्तस्य हि तस्य बल्तुनो व्यवहारात्तोत रुपम । 

तत्त्‌ स्वप्रत्यपानुकारेण ययागम भावनाम्यासवशादुत्म क्षया प्रायेंण व्यवस्था 

च्यते ॥ तथव चाप्रविभागे दब्दात्मनि वार्यायस वयव्यतिरेकाम्पां रुपसमन्‌ 

गमकरुपनया समुदायादपोद्ध तानां शादानाम मिथेयत्वेनाभोयते ।६ 


हवाराज ने प्रपाद्धार पटाय के विपय मे वाक्यवाटी और पह्वाटा दाना वे 
मता का विवचन जिया है। वाकयवाटियां के मत से वाक्य अ्सश्ट है। उसती स्यृपन्ति 


बायपट'य, 2२४ वृषभ टाका। एफ ३५ 
दद्दा, पृष्ठ ३५ 


् 
] 
७ बढ, पृ० ३६ 
८ वृपभ ने प्रविश्यित व स्थान पर प्रब्मात पाठ राय है उमसत अ्नुसाह बा ता पर्व दर है कि 


अरिमि्त पटार्थों से प्रकू) नेड रूप ब्वयर समद ना। है (२ बनय॥े पढ़ाये ने «रब नि 
लक्षशा ब्यटापर ) | परतु या झछ भत्‌ दरि के मूल श्र भराव से रद नं सता । 


& वारयाल्य दइरिकुति हारे४ ६7 हे5 
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के उपाय वे रूप मे उपोद्धार वा झ्ाश्रय लिया जाता है झ्रौर श्रपाद्धार भ्रसण्ड 
वावय स हाट को बब्पना-बुद्धि स झतग वर उसे पटनाम देने का नाम है। इस मत 
मे पट्य्युत्पत्ति काल्पनित है । 


पदवात्यों के मत मे पद झ्रसण्ठ है। वल्पना द्वारा पद म प्रद्धत्ति, प्र यय, 
आग्म, झ्राटण आदि की व्यवस्था वी जाति है। पदवातिया वे मत मे बाय वा झ्रसण्ड 
मान कर पट ब्युत्पत्ति वरना इसतिय उपयुवत नहीं है कि वाक्य झ्तन्‍्त है और इसलिये 
उह पग्राधार मान कर पद ब्युत्पत्ति करना सहज नहीं है। पर तु सट| पद के द्वारा 
घट व्युपत्ति सममना झ्रवेखाइव सहज है । 

परन्तु पदवादी झ्ौर बावयवाती दोनां ही अपोद्धार शो झसाय मानत हैं । यही 
इनम समानता है । दोना पल म॑ ग्रपोद्धारवे लिय प्रवभायतिरेता वा प्राश्य भी 
समान है । अपोद्धार क लिय प्रवयत्यतिरेक का उल्वेस वातिक्वार ने भी सिद्ध 
त्ववय-यतिरेकाम्याम! व रूप म विया € १ 


अपोद्धार बा पटाथ और वाक्‍्याथ की दप्टिस विवेचन स्त्रय भत हरि न भी 
किया है । उनव मत मे बवत एवं शद वहने स उसके ग्र4 वी सत्ता या ब्रसत्ता का 
परिचान ठीक से नहीं हाता । केवल वक्ष शाद बहन से वक्ष है कि नहीं है ये” सदेह 
बना रह सकता है । एसे स्थला म हम अस्ति (है) या नाश्ति (नही है) जसे क्रिया 
पता का प्राक्षेप करत है भर तव बही झथ स्पप्ट हाठा है (वषभ के अनुसार पस्तुत 
कियापद का भ्राक्षेप नहीं होता अपितु किया लक्षणरूप श्रथ का ही स्वाय के रूप मे 
आधछेष हांता है। वेवल “स पद से अभिधेय हाने के कारण उस पट से क्रियापद का 
आशक्षेप कहा जाता है अथवा झ्राशेप फ्ल हाने क॑ कारण वसा वहा जाता है) । वाक्य 
से हा ऐस स्थलो म भी बोध हाता है चसलिय वाक्याथरूप भ्रपौद्धार उपयुक्त है। 
परतु प्राचीन आचार्यो न पूवपटाथ उत्तरपदाथ प्रातिपदिकाय, धात्वथ प्रत्ययाय 
जस शा _। का व्यवहार क्या है श्रोग एक ही रात की प्रुपतति क लिये विभिगत तरह 
की कल्पनाए की हैं इसस पदाथ के रूप म भी प्रपाद्धार ललित होता है।** 

अपोद्धारपटाय झा अ्पाद्धार और अ्रय अपाद्धार दोना रूपम गत है। 
हलाराज के अनुसार श्रथ अपोद्धार ही अधिक उपयुक्त है क्यांकि वाय्प से उद्धत पद 
का वाक्यार्था-त्र के रूप म कल्पना की जाती है। अथ अपाद्धार ही पट अपोद्धार का 
निमित्त है। यदि ग्रय अ्रपाद्धार को पद अपोद्धार का तिमित्त न माना जाय वण अपो 
डार भी हाने लगेगा और उसकी व्युपत्ति की चिता करनी पडगी 

अथरपोद्धार एवं हूं पदापोद्धारस्थ निमित्तम + भ्रनिमित्त हि तस्मिन वर्णा 

पोद्धारस्यापि प्रसगात्ते पामपि च्युत्पाद्यता स्थात ** 





£० हंताराज, वियपटोय २ यो समुलेश £ 
२६ स्यपटीय इस्िति धारड प्रद्ध ३७ 
2२ हँलारात, वाक्यपृटाय ३ चानिसमुट देश हा 
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स्थितलक्षण पदार्थ 


स्थित खशण पटाघ उसवा बहत है जियया लशण (स्वरूप) स्थित रहता है 
जा भ्रपन स्वरूप स च्युत नहीं हाता। यूपभ व अनुसार मतभेद से स्थितल उण पत्यथ भी 
हाता है प्रौर बाययाथ भी । प्रशति झौर प्रत्यय व भ्रय पटाय म॑ तिराहित हा जात हैं 
पर पटाथ तिरालित मही हांता | इसलिय पटाय स्थित लशण है। इसी तरह वाक्य 
वाटियां वी दप्टि में पदाथ वाक्‍्याय वी प्रतिपत्ति मे उपाय मात्र हैं, वाययाय के चात 
हा जाते पर व प्रिभर्त्र रूप मे पृथक-पयक्र नहीं जान पड़त उनया वाज़्याथ में तिरा 
भाव हा जाता है जय कि वाक्‍्याय ज्यान्ता त्या रहता है। इस दृष्टि से वाक्याथ 
स्थित लशग्र है | हेलाराज न वाकयाय का स्थित लएण व रूप म ग्रहण जिया है उसे 
निरण माना है साथ ही उस त्ियास्वभाव स सपृका कारकशरीरवाला भा 
माना है । 
वाव्याथइच स्थितलक्षण निरशा कारकौत्कलित शरीरक्रिया स्वभावत ।** 

भत हरि ने यातरणद्न मे स्थित लक्षण को पटाय ओर वाक्याथ दाता रूप 
मे मानने का आधार समग्रहकार झ्रौर महाभाष्यकार को माता है। सम्रहक्ार ने कहा है 
कि पदनाम की कोई निश्चित वस्तु नहां है। पट का रूप और उसका ग्रय वाज्याथ से 
उत्पन हांने ह। 
म हि किवचित्पद नामरपेणथ तियत कवचित । 
पदाना रूपमर्थो बा वाक्यायदिव जायते ॥१४ 
महाभाष्यकार न भी ने वा पदस्थारें प्रयागात (१।२।६४) और यदत्राधिक्य वात्पाय 
स॑ (महाभाष्य २३।४६) कहा है जिससे परदायथ ओर वाक्याथ दोना के श्थितललण 
हाने की पुष्टि होती है । 

परतु भत हरि का भुकाव स्थितल्ण को वाक्याथ रपम लेने की भोर 
है | म्थितनक्षण का विवरण देत हुए भतृ हरि ने कहा है वि वह वाक्य रूप वा उपग्रह 
अथवा उपग्राटक (वाघक) है। उसके उद्द श्य विभाग (कत प्राटि) कल्पित होत हैं । 
बह वितिष्ट (नियताश्रय) है । एक है। क्रिया उसकी आत्मा है। बह झविच्छिन्न 
निरन्तर उच्चरित पाला के अथग्रहण का उपाय है। अथवा विषच्ठित (अपाद्धार 
पद्धति स उद्धत) पदा व शथ के ग्रहण का उपाय है । विच्छे” प्रतिव्ति जस नमस्यति 
म॑ नम तथा करोति वे” रुप मे अलग अलग प्रतिपत्ति यद्यपि भ्रथ कहने के लिए त्रिया 
ओर साधत भैद से जाय पडती है परन्तु वस्तुत वहाँ इस तरह वर क्रिया सावन भेद 
नदी है। विवेषक्र प्रतिभा क॑ उपसहार काल म बर्यात अथ के चान काल मे प्रभिन्‍ते 
एकाकार प्रतिभा के परिवोध स वाक्याय स्थितवल्षण सिद्ध हातरा है। हलाराज क 
अनुमार स्थितललण और अपाद्धारपटाथ म भेद यह हैकि स्थितरक्षण सग्रत्षिया 





१३ हेलाराव वाक़्यपटीय ३, तातिसमु शिश 
2४ बत़यपदोय हरित 2२४ पृष्ठ ४? पर उतशेत ? 


पदाथ विचार / १३१ 


जेट से भेद नहां होता भ्रपाद्धार म हाता है । 
न-वृत्ति समुहंग २४८ 
न्वास्येय पदार्थ 


अ्वास्यय पटाथ भी दा रूप म स्वीएत हैं। पद पध्रवधिव श्रवास्थान और 
बादय अझवधिक प्रवास्थात वे रूप म। इस पर झयत्र विचार किया जा चुवा 
है। पद वे झवास्यय पक्ष म हो प्रातिपदिद शारा वी व्यवस्था वा जाती है। 
उसी पल मे विशेषणविरेष्यभाव ठोक से बैठता है। नीलो पत्र बाद मे नील मं विशे 
पणता और उत्पल राठ म विशेष्यता है। यदि पद झ्रावास्थान पल नही मानगे तो एस 
सस्‍्थला मं विभाग वी पहचान सम्भव ने होगी फ्तत विशेषण विडृष्यभाव भी न हा 
सबंगा $ बावयसस्तार पल को मान वर वातिवकार न न वा सर्वेवा दड्ढे वह्यत्वात 
(महाभाष्य २४६२) कहा है। युगपदधिकरण प्रिवला म द्वद्व होता हैं। 
चाहे पद झाजास्यान पश्ष हो प्रथवा वाक्य भर वास्यान पक्ष हो दाना मे नियम 
देखा जाता है। पर म भ्रज्नति प्रत्यय वे! विभाय में श्रतियम देखा जाता है जसे मस्त 
इंद्र एकागारिव, गिरिट झ्राटि शठी मे । मस्त शाद म बुछ लाग मर्ताह्स्य सन्ति 
इस श्रथ मे तप्पवमस्टम्याम (महाभाष्य ५१२।१२३) से तप्‌ प्रत्यय मानत है। कुछ 
जाग मसरूद्धि दत्त इस अथ म प्रत्यय मानत हैं । इसी तरह गिरिए शाद गिरो रात इस 
झथ म ड प्रत्यय से बनाया जाता है, गिरिश्रियति इस श्रथ म व प्रत्यय से बनाया जाता 
है । मत हरि न गिरो हिरा एक ऐसा भी विग्रह गिरि' झब्द के तिये किया है (वाक्य 
पदीय २५१७२ हरिवत्ति)। वाबय प्रवास्यान पल मं भी बल्पितपदा द्वारा प्रथ 
निर्णीत हाता है 
अर्थात पल साभिधेष पदात्‌ वाक्याथनिणय ॥ 
परदसघातज वबावय वणसघातज  पदम ॥"४ 


कार्यकारणभावपदाथ और योग्यभावपदार्थ 


कायकारणभावपटाथ और योग्यभावपटाथ शद के निमित्त रूप और उस 
योग्यस्प पर आतजित हैं। पक्षमेद से सम्बंध के चोतक है । कायकारणभाव सम्बंध 
और योग्यभाव सम्बघ दाना ही “याक्रणदशन म मान्य हैं| श्रयाकार बुद्धि का वस्तु क॑ 
साथ ग्रध्यवसाय हान पर उस अथ के उदबाधन मे टाद निमित्त हाता है। इसी तरह 
अथ (वस्तु) वे दान में भी झाद स्वरूप का उसके श्रय मे यह वहीं है (सोध्यम ) 
इस रूप में श्रध्यवसाय करत हैं। यहा नांद से झभियकत पर वस्तुत अन्त वरण 
सनिवेशी शाद की प्रवत्ति म अथ दशन ही कारण है। दूसरे शो म, गा श्रादि काय 
हैं और चंद कारण है तथा हाट काय है और गो झादि कारण हैं। भव्‌ हरि इस मत 
के पोषक है कि वाक ही गो आदि म परिणत हो जाती है अथवा मा झादि वस्तु ही 


१५ वाक्‍््यपदोय १२४ हरिवृत्ति में उद्ध त। वृषम के अः 
शौनक के इंदद्देवता २११७ में भो दै। 





'जुमार यह मग्नहकार का श्लोक है। परन्तु 


पदाय विचार / ६३३ 


शी साधु असाधु व्यवस्था मुनित्रय व मत पर बहुत दूर तक अवलम्बित है। 
नियतकालाइच स्मतयो व्यवस्था हेतव इति घुनित्रयमतेन श्रद्यत्वे साध्वसाधु 
प्रविभाग -+क्यट, महाभाष्य प्रदीय ४॥१४२१ 
भंद अ्रभेदपुवक होता है इस ययाय के आधार पर हेलाराज ने अमाधु (अपश्न रा) 
की प्रकृति साधु शद को माना है । उनके मत म झदद विद्या की भाति है और झप 
अन प्रविद्या वी भाति । जसे विद्यावस्था अभिन्‍नब्रह्मात्मिमगा होती है उसी तरह 
साधुश दमयी विद्या भी। जसे विद्या के भेद मिथ्या भ्रथवा काल्पनिक है उसी तरह 
शदविद्या के भेद भी अ्रवास्तविक हैं। महामाष्यकार ने जो अपभ्र श और साधु शब्द 
दोनों म॒ भ्रथ बताने की शवित एकक्‍्सी (समान) मानी है वह अविद्यादशा को 
सामन रख कर है ।*६ पुण्यराज न हाब्द के छ प्रकार मान हैं और असाधु शब्द को 
भी उनके भीतर ग्रहण किया है । उनके' अनुसार शब्द दा तरह के होते है। साधु और 
अमाधु । साधु शद शास्त्रीय और प्रायोगिव रूप म॑ दो तरह के होते हैं । शास्तीय 
चाल तीन तरह के हात हैं--प्रतिपाद्य, प्रतिपादक और उभयरूप। दार्धाति आदि निपा 
तन सिद्ध चब्द प्रतिपाद्य मान जाते हैं। प्रक्गति प्रत्ययः आदि प्रतिपादकः माने जात॑ है। 
इतव्य जसे शद उभयरूप मान जात हैं। इस तरह असाधु शब्द को लक्र गाद छ 
प्रवार के हाते है (*ध्थ्र 
उपयु कल झ्ाठ पदार्थों मं “याक्रण वी दप्टि से श्रपोद्धारपदाथ अधिक महत्त्व 
पूण हैं । इसम पद अ्रपाद्धारपदाथ दा तरह का है। सिद्ध और साध्य रूप | इसी को 
नाम औौर झाख्यात भी बहत हैं । सिद्ध रूप कारक से व्यक्त है और साध्यरूप क्रिया स। 
ये दो रूप अश और श्र शी की कल्पना पर आश्रित है । 
तत्र चाशाडिकल्पनयाओ्पोद्धारे कारकात्मा क्रियात्मा च प्रविमागाह इत्ति 
सिद्धसाध्यलक्षणाटाद्यविषय पदापोद्धारो ट्वि विधो मामाख्यातरूप 4 
हेलाराज के अनुसार यद्यपि नामपदा म प्रत्ययाय वी प्रधानता शब्द वी दप्टि 
से रहती है फिर भी श्रथ वी दृष्टि से प्रातिपदिकाथ रूप द्राय की प्रधानता मानी 
जाती है । सिद्ध रुप हो प्रधान है । 
उपसग, निपात और क्मप्रवचनीय वा नाम और आख्यात म॑ अन्तर्भाव हा सकता 
है। क्याकि नाम सिद्ध अ्रथ को व्यवत करत है और उन सिद्ध श्रथों वी विशेषता 
द्योतित करने वाला निपात सहज ही नाम के भीतर गहीत हो सकता है। निपात चाह 
सिद्ध अथ का साक्षात्त व्यक्त करता हा अथवा सिद्ध अथ की कमी विशेषता को बत 
लाता हो उसके नाम के भीतर लेन म कोई वितेष अडचने नही है अव्यया म स्व आदि 
जस कुछ सत्वप्रधान (द्रव्य प्रधान) है इसलिय व भी नामपद हो हैं और जा क्रिया 
प्रधान अयय हैं जस हिसक आदि उनका श्रास्यात मे अन्तभाव हो जायगा व्याकि 
केबल तिइन्त ही झ्राययात नही है । ब्राख्यात के भीतर वह सब कुछ गहीत है जो 


है 
१६ देलारात वाक्ययदाय ३ सम्बय समुद शा ३० 
र४अई॒ पुण्यरातक वाक्यपदाय रा्८३ 
३० द्ेलाराज वास्यपटोय ३ छाति समुद्देश १५ एष्ठ र 





१३४ / राहत ब्यायरण हशन 


व्रिप्ा प्रधान है। इसी दृष्टि स उउसय झौर बमप्रवानीय वो भा प्रास्यातपट माता 
जा सता है । क्यावि' उपसग भौर यमश्रवचनी य साध्य भ्रथ मे चोवव होत हैं । 

यूछ लोग पत्भपांद्धार वां घार भाग म विभयत वरत हैं। नाम, श्राग्यात 
उपसग श्र निपात । य ही सदरत्ष प्राचीन विभाग है । यास्र ने ऋग्वेट व चत्वारि 
बाक परिमिते पटानि ** वी व्यास्पा वयावरणा वी दब्टि स॑ नाम भ्राम्यात उपसय 
झौर निपात वे रूप मे वी है। महाभाष्यगार न इसता समयन ' चत्वारि पदजाताति 
नामाल्यातोपसगनिपाताइच”** कट वर विया है। नाम ग्राूप्रात स उपसभ निपात 
इस दष्टि से भ्रला माने जाते हैं कि नाम और प्रार्प्रात साधात वाचक हैं जब कि 
उपमसग भ्रौर निपात साक्षात भ्रथवान्‌ नही हैं व॑ विश्वप अ्रथ व द्योतक मात्र है। 

उपसग झौर निपात मे परस्पर भेट यह है जि नियात सिद्ध (कार) और 
साध्य (क्रिया) दोना के अयथ विशप पे द्योतव होत है जवविः उपसग वेजल साध्य के 
अथ विगेव वे द्यातक होते है । 

“याकरण की दप्टि से निपात को वाचर इसतिये नहीं माना जाता है कि च 
आ्रादि तिपातो का वावय जे प्रारम्भ म॑ प्रयोग नहीं होता उनका स्वतत्र प्रयाग थी 
नहीं होता जसे इव श्रादि का उनवे' साथ पप्ठी आदि विभक्तियोँ नही लगती लिए 
और सरया का याग भी उनके साय नही होता । 

बमाकरणगहेपु हि. प्राकप्रयोगस्वातत्यप्रयोगामावात पष्ठयाथश्रवणा 
हिलगसश्याविरहाच्च वाचक्बलक्षण्पेव द्योवक निपाता इत्पुद्धोप्पत एवेति ।"२३ 
नियात वा प्रयोग पाद पूरण के लिये भी होता रहा है। 
क्रियाबाचक्मास्यातमुपसर्यों विशेषक्तत । 
सत्वाभिधायव नाम निपात पादपुूरण 

गाग्य के श्रदुसार उपसग स्वतत्न रुप मे भी वाचकर थे। उत्तर (उत+तर) 
उत्तम (उत+तम) निवे। (नि+वत) छद्धत (उत्त+वन) भादि हाद इस बात 
के द्यातक हैं कि कभी उपसग भी स्वतंत्र ग्रथ रखत थ भ्रयथा उनस तर तम झादि 
प्रत्यय समव नही थे ! परतु शाक्टायन यास्त्र के झनुसार उपसर्गों का नाम झ्रौर 
झ्राइ्यात से श्रलग रूप भ वाघक नही मानते थे। क्याकरण-सप्रटाय मे उपसग धोतय' 
रूप म ही ग्रहीत है । 

क्मप्रवचनीय भी क्रियाजनित सम्वाघ वितेष व द्योतन के द्वारा तरिया विशेष 
क॑ प्रकाशक हांते है इसलिए ठुछ लोगा वे श्रनुमार कमप्रवचनीय का उपसग भ श्रत 
भाव सभव है। फ्वत पद चार प्रकार के मान जाते चाहिय । 

बुछ श्राचाय कमग्रवचनीय का चार परार के भतिरित पाचवाँ पट मानत 





२१ करपट हा? दुृष्टाइ५ बारक निरतत १३/ परिशिष्ट 
२० मशाभाय्य भाग प्रथम, ए० हे कालदान सरक्रय 

२३ ध्यन्यालोक लोचत, एपड ३५४ (पो स्वरा स करण) 

२४ दुगाचाय दि निरत शाह 


पदाथ विचार / १३५ 


हैं। उनके मत मे उपसग और क्मग्रवचनीय मे मौलिक भेद है। कमप्रवचनोय भ्रति 
त्रान्त क्िग्रामत सबंध को द्यांतित करते हैं जवकि उपसग वतमान करियागत विशेषण 
का द्योतित करते हैं । यहा वतमान पद का तात्पय जियाविगेप के सम्याध के द्योतन से 
है। क्रियागतविशेषज्योतनपुवक' हि सम्बचावच्छेग्तमत वतमानम्त--हैलाराज वाक्य 
पटीय ३, जातिसमुद्देश १) महाभाष्यकार ने इसके तिय सपतति छब्त का प्रयोग क्या 
है । प्रतिकात भिया का तात्पय अप्रयुज्यमान से है । भाव यह है कि सभी प्रकार के 
सम्बब क्रिया-कारक्पूवक होत है। कभी तो क्रिया सम्बंध को उत्पन कर विग्त 
हो जाती है जसे, राजपुरुष म | यह्‌ राजा वा पुश्प है क्योकि राजा इसका पालन- 
पोषण करता है स्सलिए पालन रूप क्रिया आश्रयआश्रयीभावलक्षण सम्बाध का 
उत्पान बर अलग हो जाती है। कभी क्रियापद स्वय श्रूममाण होव हुए सम्बंध 
व्यवत क्श्ता हैं जस मांतु स्मरति मे माता सम्बधी स्मरण के रूप म स्मति क्रिपा 
श्रूयमाण रूप म ही निर्मित्ततिमित्ति भावलक्षण सम्बराध को उत्पान बरती हू ।* 


क्रिया-पद जब सम्बध का उत्पन कर निवन्त हो जाता है उस दद्शा म सदेह 
हू सकता है कि वह सम्प्रध क्रियाजनित है कि नहीं। एसी अवस्था में कमप्रवचनीय 
काम दंता है। वह उस अश्रयमाण क्रिया के विचेष सम्पथ को द्यातित करता है 
“तदयमश्रुतक्रियाविषयसम्बधे कम प्रदचनोयाना महिसा 
“-हँलाराज वास्यपदीय ३ साधन झेप हे 
जिया कृत विदेष सम्बंध के द्योतक होन के ही कारण इह्ढे क्मप्रवचनीय कहत है 
अतएब क्मप्रोक्तवःत , क्रियाद्ृतविशेषत्तस्थघ द्योतवःतीति कमप्रवचनोया 
उच्यते ।*६ 
अश्रूयमाण किया का ग्राक्षेपक कमप्रवचनीय नहीं माना जाता । जिस चाह से 
किया का भराक्षेप हाता है वह कारक विभकित से जुटता है। जमे प्रादेशा विपरि- 
लिखति' इस वावय मे वि दाद मान क्रिया का झाक्षेप करता है क्योकि इस वाक्य से 
प्रादश विमाय परिलिखति यह अथ भासित होता है। विमान त्रिया स॑ प्रादेश रुप 
कम का श्राक्षेप हुआ है इसलिये उसके साय द्वितीया का याय हाता है। यदि क्‍्भ 
प्रवचनीय के द्वारा अश्ूयमाण कि यापद का आक्षेप होगा, उसके योग मे भी कारक 
विभक्ति ही होगी फ्लत वमप्रवचनीय युक्‍ते द्वितीया २३८ इस सूत की कोई झाव 
इयकता नही रह जाती, वह व्यथ होता। पुन 'शावत्यस्य सहितामनु प्रावपत जसे 
स्थवा में झाशेप सभव भी नही है। क्रिया कारक मे ही परम्पर आलेप सम्भव है [जसे 


हर अनककी लिप अमल लक 
२५ काशिकाकार और वाक्यपटायकार में; पुण्यराज के अनुसार मातु गुर्थ स्मरणम्‌ के वियय में 
विवाद था। काशिकाकार अधिगथदयेशा कमणि (२३४२) में कमणि शद का प्रयोचन 
यह मानते दैँ कि करण में न हो | उनके भत में गुय् रमरणम्‌ यद्दां होता ई म कि गुणाना 


स्मरणम्‌ । मठ हरि क अनुसार करण की शेष विव्ा में गुयाद्य “मरणम्‌ गुण मरणम 
भी दोता है । ठ 


जणपुग्यगात, छावदुपदाय २२०० 
२६ पुण्यराज, बावंयपदीय २२०३ 
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प्रविश, पिष्डो धाडि स्थलों मे । सहिता में हा धपर्रीय विभवित है इसलिए ब्ँ 
प्रा प्‌ सभव यही है । इसविए तिधामयाीी क़िपा बे प्रम्न॑युर्द मात हो हुए भी महिया 
भोर प्रयषण मे हगुदृुमदभाव रग्बंध भगु से छोति होता है । 


सु धति, जस शाश को जिम सम्याध वियामर शर्ति यही है कमप्रवातीय 
साशा उपश) भौर गति सा क विषय व लिए भी जाये है शिगये प्रतिस्तुतम्‌ जग 
शब्दों म पायउ गा निषेध हो जाया है। यहाँ कमप्रयायनाय साज्ञा स्थापनिरफ्श रुप 
में है-- 
गवधितु प्रविनिम्िता'माये वि यचमसप्मस्यादिय शा प्रवर्तते । यया सु 
पूजायामिति पत्वारिनियत्ाये गरयुपरागस्तशां वाधनाएर् । 
ऋजयट महाभाष्य (४६३ 


पवत पमप्रथावनीय क्रिया का यावत (दाता) नहा होता । यटि त्रिया वा 
धांतय होता हो उससे कॉरकविभरित (दितीमा) स्वभावत हा जाता यह राम्पघ 
वा भी याघा नहीं हाता पष्ठी के प्रपवाल्भूत द्विताया से ही सम्बंध उक्त हो 
जाता है इसत्रिए सम्बंध का भी वाचना क्मप्रवचनीय नहीं माना जाता । वह 
त्रियापत या भाश पर भी नहा माना जाता। जसाजि ऊपर व्यक्त क्याजा 
चुका है। वह त्रियाविशप द्यातता भी प्रूण रूप सा नहीं माना जा रावता बयाहि 
“प्रनु हरि सुरा जस वाकयों मे त्रियापद वा सानिष्य नेही दसा जाता । इसलिए 
बोई दूसरा उपाय न देसवर (परारियेप्यात) वमप्रवचनीय ही क्रिया जनित 
सम्बंध वा भेटवा (विश्लेपत) प्रर्थात धोतत सान तिया जाता है । भाव मह है 
कि क्‍्मप्रवचनीय व प्रयोग वे साथ जियाजनित सम्बंध की श्रतीति हांती है वह 
सम्बंध किसी श्रय पट द्वारा ठीक ठीर प्रभिव्यक्त नही किया जा सकता है क्याति 
उन पदो की शक्तित सीमित है झौर वे भ्रपना स्वाभाविक भ्रथ ही व्यक्त कर सकते 
है। झ्रत सम्बाध के द्योतत कसी झय के ते होने व कारण भ्रन्तत क्मप्रवचनीय ही 
कियाजनित उस सम्बंध का द्योतक मान लिया जाता है। जहाँ ग्रधिक प्रथ की प्रमि 
ब्यकित होती है वहाँ उस्त झ्रधिव अय की वाक्याथ भी माना जाता है। परन्तु शाकल्यस्य 
सहितामनु प्रावपत म त्रियाजनित सम्बंध को वक्‍्याथ नहीं भाना जा सकता। वयोकि 
अधिक रूप मे वाकक्‍्याथ सदा उपात्त साधन का उपात्त साध्य के ससग वे रूप म होता है 
श्रथवा उपात्त विशेषण वा उपात्त विशेष्य क ससग के रूप म होता है । यहा धो श्रनुषात्त 
पंदाथ का वाक्याथ स प्रतीति होती है । इसलिए भ्रपदाथ रूप वाक्याथ के रूप मं 
सम्बंध का ग्रहण यहा सम्भव नहीं है | अनु वी केवल पश्चादभाव मात्र भ्रथ म शवित 
मान कर क्रियाजनित सम्बंध के अवच्छेटक' के रूप म उस स्वीकार करना उचित 
है । भत हरि के अनुसार सम्यध का तिमित्तनियम झद से सदा ग्रहीत नही हाता । 
निमित्त विशेष के प्रहण के लिए ही माना क्मप्रवचनीय है-- 
निमित्ततियम श्रदात सम्बाधस्प न यहाते 


पदाथ विचार | १३७ 


कमप्रवचनोयस्तु स विधेषे्नुरुष्यति ॥ 
--वाक्यपदीय ३, शेप समुद्देश ३ 
फक्रियाया चयोतको नाप सप्बघस्य न वाचर ३ 
नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बंधस्थ तु भेदक ॥ 
“+वाक्यपदीय २॥२०६ 
क्मप्रवचनीय के सम्बाध के भेदक के! विपय म भी दो तरह के विचार है। 
एक ता यह कि क्मप्रवचनीय वे द्वारा सम्बधान्तर विलक्षण सम्बध स्वरूपत अवच्छेदय 
हाता है | दूसरा यह कि क्रिग्राविगेषजनितत्व के रूप में सम्यध कमप्रवचनीय द्वारा 
अवच्छेद् हाता है | सम्बंध वे स्वरूपत अवच्छेद के पक्ष मं विशेषक्रियाजनितत्व की 
प्रतीति सम्बंध विशेष के पर्यालोचन से हो जाएगी। जैसे, अधिब्रह्मादत्ते पज्चाला इस 
वाय्य मे स्व-स्वामिभाव सम्बंध अधि से द्योतित हैं। यहा ब्रह्मदत्त का स्वामी (ईश्वर) 
है । पड्चाल जनपद (स्व) है। दोनो का सम्बंध परिपालनव करदान आदि क्रिया 
द्वारा ही प्रभावित है । इसी तरह अभिमयुरज्‌ नत श्रति इस वाक्य म साहश्य लक्षण 
सम्बंध प्रति द्वारा द्योतित है। फिर वह भम्बध सप्रहरण झादि क्रिया छत है यह्‌ 
प्रयालोचना से जान पडता है । झाकल्यस्य सहितामनु प्रावपत इस वावय मे, स्वरूप 
पल के अनुसार श्रनु से हतुहेतुमदभाव सम्बंध द्यानित है। अधिक-से भ्रविक अनु का 
इतना ही व्यापार है। इसके श्रागे श्ननु की शक्ति नहीं है। सहिता के पाठ विशेष रूप 
मे होने क॑ कारण निशमन क्या की प्रतीति होती है। 'सहिता पाठ से बषा हुई यह 
चाने ही विशेष क्रिया स॑ प्रभावित होना घ्वनित करता है । 
जो क़ियाजनितत्व पल क पश्षपाती है उनके अनुसार भ्नु का व्यापार निश- 
मन त्िया वी अ्भिव्यवित तक है। सहिता शौर प्रवषण म जा हेतुहतुमदभाव सबध 
है वह निशामयति त्रियाजनित है इतना अनु से द्यातित है अधिब्रह्मदते पज्चाला 
मे परिपालन क्रिया हंतुवाला स्वस्वाभिभाव सम्बंध अधि से द्यानित है। इसी तरह 
प्रयत भी समझता चाहिए। हेलाराज ने इसी मत का प्रथ्रय दिया है। उनके घनुसार 
क्षियाफ्लरूप सम्बंध का द्योतन क्मप्रवचनीय का काय है। उनके झनुमार भत हरि 
का भी यही पल जान पडता है-- 
“वस्तुत क्रियाफलस्पव सम्बधस्य प्रकाशनात। यथा तु तत्रमवदभत हरे- 
स्तत्र तत्रामिप्रायो लक्ष्त्ते तथा निम्ित्तविनेषावच्छेद एवं क्‍्मप्रवचनोयदृत 
इति राद्घधात ४ 
““हैलाराज वाक्यपटीय ३११ पष्ठ ५ 
क्मप्रवचनीय पर सप्रहकार के मत का उत्लेख भत्‌ हरिन अपनी वत्ति स 
किया है। क्मभ्रवचनीय सम्बंध निर्धारण म हतु मान जात हैं । सम्रहकार व झनुमार 
दा प्रकार के सम्बंध हात है 
तिरोमूत क्िपापद शऔर सॉीनिहित क्षियापट । तिरामूत क्रियापल से ग्भिप्राय 
क्ियापद के भ्रश्नूयराण रूप से है। दा द्वव्या के परस्पर सम्बंध म जिया स्वस्प कु 
तिराहित हा जाने पर भी सम्बंध अभिव्यत्रत रहता है। सम्बंध क्रिया वे आशार 


१३५ / सस्हृत व्यावरण दपन 


पर हीता है / कारकएक्तिया वी अनभिव्यवत हवा में भी किया उसने सम्ब-्ब को 
प्रभियकिति क्या समक्‍ती है। जसे राजपुरुष झब्न्म राजा मे क्‍वटात्ित है वह 
पृर्प को घुछ दता है। पुर्पष म॑ सम्प्रटाव शक्ति है, वह राजा से कुछ कता 
है! 'रजपुरणप म दोनो झकितयों के तिरोहित हान पर भी ददाति किया स्वस्वा 
मिभाव स्म्बाध को प्रकट कर देती है। टोन झादि किया के अश्रुत होते के 
वारण यहाँ सम्बध अशधूयमाण क्रियाकियिय माता जाता है / सॉनिहित व्ियापद 
सम्बंध वहा होता है जहा वारक्पद और क्िप्रापट मे सम्ब"ध दिसाया जाता है) 
इसका उदाहरण मातु स्मर्रात वास्य है। यहाँ क्रियापद श्रूयमाण है भौर किया सौर 
द्रच्य मे सम्बाध टिलाया गया है । क्मत्व की भ्रविवक्षा में स्मरण क॑ प्रति मातु झाठ का 
विशेषण भाव अतिपादित होता है। क्रिया दो झर्थों की जाडव बाली मानी जाती है / 
इसलिए क्सी के मतम, मातु स्मरतिम भी किया और द्वायम उपश्लैप के लिए किसी 
क्रियातर का भाधार होना चाहिए। दूसरे क्राचाय सानत है कि किया आय सर्निददिप्ट 
पिया वी आवश्यकता नहीं होती । जिया सम्बाध के लिए क्रियावर की गपेक्षा 
नहा स्सता है । दी काप्द! के सब्लय में जतु आदि द्राय ता झ्रावश्यक हैं डिन्तु ज्तु 
और काप्ठ के सयोग मं अ्रय की अपेया नहीं होती। सप्रहकार का मूल उद्धरण 
निम्नीिसित है 
कम्रप्रवचसीयविषयविभागप्रदशनाथ सम्बधोपयास ।दिविधों हि सम्ब घ 
सग्रहे पठयते ॥ तिरोभूतशियापद , सा नहित किपापवश्च । एवं ह्ाह-- 
+उपयु बताथ. द्राय सस्बधे पु वियातायु नप्टर्पायु मिना धमतों 
विमु्गेष्षप सम्बंाधात्मा अ्रकाशते। श्रूयम्राणक्रियावद धध्ययों सम्बंध 
विधयभूताबाद क्रियाया' इति । --वाक्यपरीय २१६६ हरिवत्ति हस्ततस 
भत हरि ने एक टूसरा उटाहरण भी दिया है जो संग्रहश्ार का जान पता है 
कितु स्पष्ट रूप से नाम का उल्लेख नही है 
तथव केचित पचपतजाताति नामाव्यातोप्समनिपातक्मप्रवेचनीया इति 
पीत । तपामप्यथभेदेनोपसयनिपातेम्प उल्कप ज्ियते, श्रत ग्राह-- दिया 
रुपनाये न तिरोमबतो य सम्बधधमुपजनयति तत्या निमित्तभुताया क्रियाया 
सहूचारी थाक्या तरेपु विशेषदष्टसामस्थ कमप्रवचनीय फ्रियाविशेषोपादानंन 
सम्ब"धमवच्दितत्ति, निमितानुप्रहातुगमसात्राया सम्बंधरूप मियमयतीति । 
-वाय्यपलीय ॥२०१ हरिरति ह्तवख 
वाणिति ने क्मप्रवतननीय ग्यारह गिना टिए ह---ग्रमु॒उप झपष परि शराइ़ 
प्रति प्रमि भ्रषि, सु अति, अ्षि । झौर “तर बास श्र हिए हैं--वुवलश सेव 
हीगया ग्राथित्म बन मयापयत्रन लाण दत्यभूतायान आय विष्या प्रतिनिधि 
प्रतिटान॑ आनधथर्य पूजा अनिद्रमण, परटाय समायउना अवध गया सम चय 
स्वाम्य प्रौर प्रथियार । स्सम पथ सम्भायता और झाववस प्रात प्राचाव 
चाट मब वा हाठ हैं जिवया उन लिया विशप श्रव होफा था और वाविति ने १४८६ 
मे उन्‍्टा धर्यों म “तय प्रयाग किया है ! 


पटाय विचार / १३६ 


ओदुस्वरायण दर्शन 


वाताश और औदुम्बरायण नाम व झाचार्यों ने नाम, झ्रारघात उपसग पश्रौर 
निपात रूप मे पददविभाग का अनुपपय माना था। व वाउय् वो झखएट मानते थे। 
सवा भी सप्रयय (पान) पुद्धि म ससुप्ट रुप मे रहता है ६ हा (वाहइय) दौद्ध 
है। अथ भी बौद्ध है । हाट भी बुद्धि म समृप्ट रूप मे रहता है श्रव भी सम्रप्ट 
रूप भ रहता है। बुद्धि से जा वुछ जाता जाता है वह सव सृप्ट रूप म रहता है 
हसाविए बुद्ध भी समृप्टायप्रययायर्भायनी है। सम्ृप्ट का प्रविभाग वास्तविक हाता 
है। अद चार पदताता दा वल्पना भी अवास्तविय है । 
ससृप्ट शद श्रयवा सम्रष्ट अय क परितान वा एवं कल्पित साधन है लिसे 
अ्रपोद्धार कहा जाता ह । अपोद्धार पद्धति क आधार पर लोक म श्रौर शास्त्र म॑ भी 
व्यवहार वे' लिए वातय को पद मे विभयत किया ज्यता है। सूश्म प्रवहित विप्रकृप्ट 
उपायातर से जिस विसी तरह स नहीं समझग जा सरता, उन सत्र श्र्थों ब' जानने 
का साधन शा है। ब्याप्ति और जाधय के श्राघार पर रद का प्राश्नव लिया जाता है 
आठ प्राष्लिमात है क्याकि वह मूत अम्मूत संता स्पण करता है। धार” लघु है वयावि' 
बह एक से भनक का झप से महते या अववोधव है। एफ एन दा” अपन समानधमा 
अनन्च शद्दा क॑ प्रतीक है। अत्यत समृप्ट अथ या अथवा अत्यन्त जविभवत खाद वे 
परितान के लिए श्रपाद्धार को हल्पना कर ली जाती है ।* परपरा स वोय मे और रास्त 
मे भी पट-व्यवहार प्रसिद्ध है । प्रपांद्धार रुप म पद की सना मानत्तर नाम आर्यात 
नियात झ्रादि थे” रूप म पद का विभाग उपपान हाता है 
एतस्माद एवं श्रोद्ुग्वरदशनात तत्र चतुष्टव नोपपद्मत इत्युच्यते ॥ यथन तु 
व्याप्तिमत्वात सुक्ष्मव्यवह्तिविप्ररष्टेथ्वयेंय बहुसिरपि प्रवार दश्ययितुम 
अठाक्यपु लाघवात दाब्दव्यवहारों लोक प्रसिद्ध गत , एवमत्पतससूृष्े 
प्वर्थात्मतु शब्दसु वा विमवतेयु अपोद्धार कल्पित ३१ पदव्पवहारों 
व्याप्तिमत्वात लघुत्वाच्च लोके चास्न च रढि प्रसिद्धों व्यवस्थित इति। 


>-वाव्यपहीय २। «४८ हरिबत्ति हस्तवेव 





3 'प्राटुबगयण 'पसागह्वास्थआरो थे इसका पुष्टि सटाभएय का एक अदाव भाभराजा अपका 


शित “यारया से भा होता है-- 
निभाय फोटवलिनानु जावर औडम्बरायणमतानुसारिय एवमाट ॥ 
मद्टासा्य यारत्रा, ह्तोस, ए० २२ मद्गास श्रोग्यिटलल मनुष्य लख्बेरों 
नण० आर डथ३ । 
अरतमि/ ने भो इसका पुष्टि के इ--”ह क शिस्ट दशणतिस्स्तितरा। पद मक्‍ाकरप्र यय 
निरभासमानमायन तरच्थ्यथ हंउतया पर त्टायमें दि रृश्यावा इत्यनेन न्यायन प्रसेडमये 
अगवददुम्वरावस्यायपदिणार'ण्टमाइमाप । -+ फोटसिद्ध, पृ० १ 


प्रटाथ विचार / ११६ 


झौदुम्बरायण दर्शन 


बाताप और औटुम्बरायंण नाम के झाचायों ने नाम, आरब्रात उपसय और 

'निपात रूप मे पदर्विभाग का अनुपपन्न भाना था $ दे बाक्य वो अखण्ड मानत थे। 
उसका भी सप्रत्यय (चान) वुछ्धि म ससृप्ट रूप म रहता है। हाद (वाक्य) वौद्ध 
है। ग्रथ भी बौद्ध है । चाट भी वृद्धि म समृप्ट रुप में रहता है, श्रथ भी सयृप्द 
रूप भ रहता है। बुद्धि स जी कुछ जाना जाता है वह सब समृप्ट रूप म॑ रल्ता है 
इसलिए यु।द्ध भी संसृप्दाथप्रत्यवावर्मा मनी है। समृप्ट का प्रविभाग अवास्तविक हांता 
है। अत चार पदताता वी वलूपना भी अवास्तविर है । 

मसृप्ट शद अ्रथवा ससूप्ट अय के' परिचान का एक कल्पित साधन है जिसे 
अपोद्धार कहा नाता है। अपादार पद्धति क आधार पर लोक म श्र यास्त्र मे भी 
व्यवहार वे लिए वावेय का पद म विभयत क्या जाता है । सूक्ष्म व्यवहित्त विप्रक्रप्ट 
उपाया तर से तिसे कसा तरह से नहा समभा जा सकता उन सब श्रर्थों क जानन 
का साधन शद है। याष्ति और वाघव क॑ भ्राथार पर झर का आश्रव लिया जाता है 
चंद व्याप्तिमान है कप्राकि वह मूत अमृत सबका स्पत्म करता है। राह जघु ह व्षावि' 
चह एवं से ग्रनक् का अप से महत के अदवोधव है। एक एक दा इ अपन समानधमा 
अनन्त हटा के प्रतीक है। अपत ससृप्ट अय कया झ्यत्रा अयन्त जबिभवत खाद वे 
परिचान क॑ लिए अपांद्धार वी कल्पना कर ली जाती है।* परपरा से लोए में झौर "सत्र 
मे भी पद-व्यवहार धरसिद्ध हू । अपाद्धार रूप म पद की सत्ता मानकर नाम झारबात, 
नियात आदि के रूप म पट करा विभाग उपपन होता है 

एतस्माद एव श्रोदुग्बरदरानात तत्र॒चतुप्टव तोपपच्चत इत्युच्यते । बबन तु 

प्याग्तिमत्वात सृक्ष्मव्यवहितविश्रकध्टेष्वयेंदु बहुसिरपि प्रकार द्ाय्रिनु्त्‌ 

भ्रचक्‍्येपु लाघवात ध्रादग्रवहारों लोश प्रसिद्धि मत , एयमत्य तससृध्टे 

प्वर्थात्मसु हाब्तेसु वा बिसकतेयु श्रपाद्धार कल्पित । पदव्यवहारों 

व्याप्तिमत्वात लघृत्वाच्च लोके चास्त्र चर रूढ़ि भ्रसिद्धो “पवस्थित इति। 


-वाश्यपटीय २।८४८ हरितत्ति हस्ततेख 





> 'ादु बरायण पपगहणउयज्रटी थे स्सका पुष्टि मयमभाय को एक आतात नामााता अग्रगा 


शित यायास तनाहीती द-- 
निभा फारवालिनातु भगवर »पस्व॒रायरुमवानुसारिय णवमाटु.. । 
महाभाव्य याया, हातेवाय/ ९० २१ मद्गास झोरियटत मनुस्त'ण लादभेरी 


न० आर ४४. । 

भरतमित ने भो इसका पुलि का इ->द करियद दएानिरि|्त्वण पद८ सकताकारप्र यय 
निम्नाप्माननायनन्तर-प्टाय हंजुतरा च “त्दापम हि स्श्ववा शत्यनंन यायन प्र'सद्धमवे 
अगवटोदुस्परायशाद्र्पाट टासस्ल्भावमपि । ना पॉटिसिद्ध, पृ० $ 


पटाथ विचार / १४१ 


नेकाथस्याज्षा पादा साया इत्पादावमिधानदणनेप्येवयेयम तरेणादरा 
नाद यजेत इत्यादी घ॒ कृतिकाययोयु गरपल्लिडाभिधीयमानयोरपि विशेषण 
विरेष्पयमावस्य प्रामाकवररम्युपगमातःवदेव विशिष्ठाभिधान मयत। 
अस्माक्मप्ययमेव पक्ष । -+प”मजरी श३।१ पृष्ठ ४१८ 
चतुष्क' प्रातिपदियाय पल की व्यास्था दो तरह से की जानी है। स्वाथ द्रव्य 
लिंग और कारय रूप म तथा स्वाय द्रव्य लिंग और स्पा रूप मा इसमे प्रथम 
चतुप्क सम्प्रा वे चा।व पल में घटित हा पे है (क्यट महामाप्यप्रतीप ४११) । 
वस्तुत व्यायरणट्टात मे ग्रावव्यदतानुसार बसों जिर पे का ओर कभी 
चतुप्प और कभी पजन्‍्च प्रातिपदिवाथ प्ष--य सभी माय रह हैं । नागेश के अनुसार 
भाप्यकार विभकितित को छातक रूप ममानत हैं द्योतश पक्ष ही सिद्धान्त प्र है। 
अस्माद भाष्यात्‌ द्योतस्त्वपथ एवं सिद्धान्त इति म'यत ॥ नागेश--महाभाष्य ४॥१॥३० 
कयट के झनुसार प्रातिपटियाथ हो झनय टरस्तियाग के कारण कम आदि याद 
से घाच्य होता है। जिम हम विभवित विपरिणाम कहने है बह भी वस्तु प्रातिपदिक 
का ही विपरिणाम है। विभवित का विपरिणाम कयल औपवारिक रूप म होता है 
प्रातिपदिकाय एवं हिं नानाचवितयोगात फर्मादिधब्दवाच्य इति सएवं विशिष्ट 
शत्तियुक्तों विभवट्रपातवाच्य ॥ श्रयवा त्तात्विकेषपि भेद "ब्दस्य सास्प्यात 
तत्त्वाध्यवत्तायाश्रयेण.. विभत्तिप्रत्ययत्यायोपादानास्या.. प्रातिपदिकस्य 
विपरिणा्यवहारो&बसोयते । विभक्तस्तृपच॑रितो विपरिणाभ्रःणबहार । न 
हि प्रथमाया सप्तमीरप्रेण विपरिणाम सभव । 


+>वैयट, महाभाष्यप्रदीप ५३६० 
प्रातिपत्काथ स्वाथ ग्रनव' प्रकार का है. स्वाय टाद मे स्व हाट आमीय का 
बाचक है भ्लौर ग्रथ हाट झभिधेय का वाचक है । (स्वाप्य स्वाथ ) | वह स्वरूप जाति 
द्रव्य गुण क्रिया सम्बंध रूप मं कई तरह का होता है । जब गो एमा रा”स्वरूप 
से विशिष्ट जाति कटी जाती है शालसस्‍्वरूप विशेषण होने के कारण स्वाथ है भौर 
जाति विशेष्प हान क कारण द्रप है. (द्रव चाद से यहा यातरण लगन प्र।सद्ध इद 
तत इस रूप मे पराम” योग्य वस्तु से अभिप्राय है) । पटस्प चुक्‍्लो गुण जस स्थला 
मैं जाति से विशिष्ट गुण क्य श्रभिपरान हाता है इसजिय विद्वापण होते के वारण जाति 
यह स्वाथ ह और गुण विटोप्य हान॑ क कारण द्रव्य है। गुवत्र पट जसे शाता म गुण 
विशिष्ट द्वाय् का उल्नेख होने के वारण विशेषणभूत गुण स्वाय है और विशीष्यभूत पट 
द्रय है । कभी कभी द्रव्य भी द्रब्यान्दर का विष्पण होता है जस यप्टी 
भ्रवद्यय कुतान प्रवेशय जस वाया मे । ऐस स्थलों मं विगेषणमावाप-न यप्ट्यादिक 
द्रय तो स्वाथ है और विश्यमाबापन द्र॒व्यान्तर (पुस्पालिक) द्राम ही हैं। 
हण्जी विपाणी एस चाटा मे जहा सम्बंध निमित्तक प्रत्यय हात हैं सम्बन्ध ही 
स्वाय है । कभी क़िया भी स्वाथ मानी जाती हैजहुस पाचक्र पाठक भ्रादि भ। 
इनेम ज़ियानिमित्तत प्रयय हुआ है । पाचक जस स्थलाम कुछ जाग किया-कारक 
सम्बंध को स्वाव सानत हैं। जय प्रवत्तिनिमित्तलियसरप्रायतिरिस्त विंग और स्पा 
का ग्रभिधान हात्रा ह वहा लिंग और सस्या भी स्वाय हजसस नपुमवाध्मयत्त 
गावाविज्ञति श्रादि स्थता मं। इसी तरह कारक भी कम करण आदि के रूप मे स्वाथ 
होता है । परन्तु जहाँ प्रवत्तिनिमितव्यतिरिसत लिंग और सस्या असम्भव है--पस 
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स्त्री पुमान्‌ एर, हो बहव प्रारि म- वहाँ विंग सम्पा का प्रभिधान सच होगा । 


ययपि लाए मे पद २ उच्चारण रश्त हीं पा प्रानिपड्विम एन साथ हो 
(मुगपन ) परचात होते हैं बयौति दइट-थ्यापार विरम विस्म कर ने हाता भौर न 
पथ 4 साय साय कमी वियाय होता है पिर भी एशस्त्र में ब्यवचार की सुरिषा के 
तिय माँ पत झवय स्यतिरत के द्वारा ध्रम्म वा झाश्रय जिया जाता है । प्रानिपटिय सशय 
प्रयाग था योग्य यहा होगे । उनरा भबवता भा बल्पित हो है फल पन्‍ीचित "पाये वे 
मल पर उनमे भ्रम सोना जाता है। पारम भ्रम भनर प्रशार का माना जाता है 
जैप श्ीषरम भ्रयक्रम पराठप्प्त प्राष्डप्रम प्रवतित्रम प्रतिपलित्रम प्रयागक्रण 
बुद्धितम धादि। पष्यराज ने वास्पपचाश २८६० वी हीता में इनता दंग रणयास्त् के 
उतारणा द्वारा गिवपन रिया है । जटाँ हर प्रातिपर्तिरथों वा सम्बधध है हम प्रति 
वक्तिपप्त हाना चाहिए । परनु ना हार व झमुमार प्रत्तिवतिक्रम श्राता की दृष्टि स 
और बर्ता की दप्टि स भी व्यवस्यित नहा है (न हि चारन्‍रय फ्रमवता विरम्य विरस्य 
स्वार्यादिपु दरत्ति सभ्मयत्ति | सहृदुच्य्रणात ; भर्मेत व नित्यमवियोगात ३ प्रति 
पतिक्रमोह्यप धोतुरभिषातु वा ने व्वव॒त्यित (वाक्यपहीय १३२६ हुरिवरत्ति, 
प्रृष्ठ ३१) । सध्यमा में जो त्रम है चह हए>-व्यापार से सती होता अपितु वह एश 
तरह पा वल्पित हाता हैं । क्भी-कभा धोता या भभिधाता वो ब्रम सी परतिरएति होती 
है। नागहीतविशयणा विध्य बुद्धि इस साय के अनुसार पहने स्वाथ प्रा लब 
विनिष्ठ लिय धारि की प्रतिपतति हानी चाहिये । नते हरि मी झतुसार प्रम ग्रहण व 
झाधार मिम्तलिणित पराच है--- 


(१) प्रत्या्सत्त 

(२) भहाविषयता 

(३) अभिव्यत्िनिमित्तोपव्यजतप्रकप 

(४) उपलिष्या 

(६५) दीजबलिलाशलुगुणर 

प्रयासतति वे द्वारा प्रातिपटिकार्थों म॑ प्रतिपत्ति क्रम वा तिधोरण किया जाता 

है । प्रत्यासलि बा धथ शास न क्रथवा सभीषयत है । प्रत्यामत्ति उपचारभाविता मानी 
जाती है। उच्चरित चब्द से सभी प्रातिपदिकाथ स्वाय दय लिंग आदि ससप्श रहते 
है। इनमे प्रतिपत्ता जिसरो समीप सममता है उसयो पहले अवगत करता ह। प्राति 
चदिवार्थों म भ्रामत उपवारता जाति है जातिस्पर्प के बिना द्वव्य वा अवधारण 
दुप्कर है | ग्रत सवप्रथम प्रत्यामत्ति वे भ्राघार पर जाति वा चान होता है । जाति 
द्रव्य वा बिता अभियकत नहीं हो सती और थे व्यवहार वे योज्य है सकती है) 
(हग आदि भी श्राश्रय क बिया नहीं टिक सरत । “सविए जाति के राद परतु लिए 
सम्पा झ्रारि बे पत्ते द्वब्य वा भाव हात्रा है। लय तवा सस्या और बवारफ में लिंग 
प्रत्यासान है । वयाकि लिंग द्रब्यात्वर अन्त होता है जबकि सेह्या और कारक दूसरा 
चस्तुओं को अपला रखते है। दात्तीन आदि सम्याएँ एक वस्तु स भ्रतिरितत वस्तु 
थी अपे व रखती ही हट । एव सरपा भी दित्व आदि के व्यवच्ेटर के रुप मद्ब्यालर 
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सापसा ही मानी जायगी । फवत वहिरग सख्या और कारक वी अपक्षा अतरम विंग 
को प्रतिषत्ति पहने मानी जाती है | सस्या और वाख मे सत्या सजातीय पदाथ की 
अपशा रघती है जयकि कारक विजातीय किया की अपला रखत हैं। अत वहिरग 
कारका की अपका प्रतरग सरया वा अववाध पहले होगा । श्रत प्रत्यासत्ति के आधार 
पर प्रातिपत्कार्थों म जाति, द्रत्य लिंग सख्या और वारक इस तरह का क्रम होगा । 


महाविपयता के द्वारा भी क्रम की प्रतिपत्ति होती है। जाति श्रौर द्रव्य म 
जाति का क्षेत्र अधिक व्यापक है क्योत्रि जाति सव व्यक्ति म अनुगत है। स्फुट्तर 
परिच्छुट हाने के कारण पहनते जाति वा ही ग्ररण होगा । द्वथ् श्लोर लिग मे द्रव्य 
महाविपय है क्यादि द्वाय सभी िगा के साथ है जबकि एक विंग दूसरे विग से व्या 
वरलतित है । ध्र्थात स्त्रीलिग पुलिग आदि सबके साथ द्रव्य मित्रेया परन्तु जहा स्तीलिंग 
हैं वहा पुरलिंग नटी है। लिंग और सरबवा म लिंग महाविपय ह क्याकि विंग सभी 
सम्प्राश्ना म ह जयकि एक सस्या दूसरी सस्या से भिन है| सख्या और कारक म 
सरपा मराविययवाली है। सव्या का सम्बंध प्रातियदिक और ओरस्पात दोनोंसे 
है जदज कारक कए सम्बध देदन प्र/दिपदिर से है आत महादिषयता की हृप्यि 
से भा जाति द्वाप्र, लिय झाति का उम्र सभव है ! 

अभिव्यवितिनिमित्तापव्यजनप्रकप भा प्रतियतति कम में साधन है । अभियवित 
के निर्मित्त म जिनना ही भ्रधिक उपयजन हाथ उतना ही शीघ्र उसत्रा चान हागा। 
जाति और द्रव्य म जाति वे उपयतन भवित्र हैं क्दाकि जाति सवसाधारण हान के 
कारण अनक परकित से व्यग्य होती है। जयेक्षि द्रव्य अपन अवयवा द्वारा व्यक्त किय 
जान के फारण अ्रल्पपजनवाला है। इसी तरह द्रव्य और लिय म लिग शोर सस्या 
आह मे उपब्यजने क्रमद अल्प होता गया है | 

उपतिप्सा के द्वारा भी कम का बाघ हाता है। सवप्रथम जिसवी उपलधि 
इप्ट हाती है प्रतिपत्ता का उसी का मान सवप्रथम होता है । 

बीजपत्तिलाम झनुगुण्य क द्वारा भी कम का चान हाता हूँ । प्रत्यय (चान) 
उत्पत्ति म जो आन्‍्तर वारण ह उस वीज कटत हैं । उसके वत्तिलाभ का सापय प्रवोध 
स है । आानुपएुण्य का झभिप्राय काय दे उत्पातन के झभिमुख हाना है। जितने तान 
हात हैं व पूत्र पूव झ्राटित सस्पार के प्रवाध वे” फ्लस्वरुप उत्पन होते हैं। जाति 
चान द्वाय चान का बीजवन्तिसाभानुयुण्य ह । श्र्यात जाति वे चान हान पर द्रत्म का 
चान हाता है । इसतरिय भवश्रयम जासि का चान होगा इसी तरह “प्रत्तित (द्रव्य) का 
भाव आश्रय परतन विंग झादि के चान का झअनुग्रुण हू । बसी तरह जाति व्यक्त, 
लिग ग्रादि का क्रम बीजवत्तिलामानुयुष्य के सहारे भी मासित होता है । 

द उपयु का क्रम का उल्लख महामाप्यकार ने भी विया ह प्रातिपदिक चाप्पु- 
पदिष्ट सामायभूतेथ बतते | सामाये बतमानस्थ एयवितरुपजायते । “यक्तस्य सतो 
लिगसल्याम्यामावितस्य बाह्य नार्येन योगो मवति--मटामाप्य १५७ । भाष्यवार न 
उपयु कस अन्त ये लोजिक झाधार पर व्यक्त किया ह । व्यक्त प्रावचाल उठ कर पहव 
परीर-काय करता हू । तय मित्या वा सब सम्दीधयों वा बाय करता है । यही “याय- 
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प्रप्तत्म प्रातिपतिरायों मे थी पाम दत है । 
फिर भी याउय्रपटीयावर के मंत्र म षम मे बनिय्म हंया जाता ह (शहामु 

माद्रायु प्रनिमयेन युद्धित्र मो स्यवतिष्ठते--वास्यपटीय हरियत्ति २६ पृ ४२ 
जाति झ्ाहि मी प्रत्यासत्ति मे व्यन्रिचार ट्सा जाता है. रस दयम एय्स्य एततू कम 
जब स्थता मे पाति व पिता भी विग पझ्राहि द्वब्य का व्यवहार माग्य बनाने हैं । 
भतृहरि ने भ्रपन मत वी पुष्टि था वित्त उम्नेवियित वारिया उद्धत वी ह 

एको य रततिमिदेत भाषात्मा प्रधिमज्यत । 

युडिवत्यतुकारेण यहुधा शानयादिमि 0 
बस्तुत भत हरि दे दधन में धाटात्मा भोर भ्रवात्मा का रूप विभागावीत है [सपीहित 
वौर्वापयोंईर्यात्मा स्वस्पादप्रस्युतोवि सर्थों विमयातोत तरव एक्--वावयपत्यय हरिवत्ति 
२११३)१ भत हार ने प्रतिपत्ति को उधुम्त्रमा भौर गुरप्रत्र मा इस हा रूपा में ब्यवत 
जिया है । सधुप्रभमा ला वह ह जिसव द्वारा सामायविशेप प' विचार के साथ विभाग 
के दारा भ्रविनपत को प्रतिपति वो जाती हू । गुस्प्रत्षपा उस प्रतिपत्ति वा नाम ह 
जशिसन हारा ससप्ट रूप का अविभस्त्र रूप मे हो चान होता है । वुशल प्तिउत्ताः बही 
हैं जो भेद को भ्रभेट क “प्राधात क बिना ही दपता है (वाय्यपटीय हरिकत्ति २११३) 


प्रातिपदिकार्थ-जाति श्रथवा व्यक्त 


बाजप्पायन | मत मे धब्ट का बाच्य जाति ह । व्याड़ि वे मत म चाह वा 
बाज्य “यवित है । पाणिति के मत में श्रावश्यक्तानुमार जाति झ्ोर “यवित दोनो है । 
नेत हरि वे प्रतुसार यतरिं आडतिवाद पश् को माना जायगा, 'धास्त्र मे विप्रतिषण 
बाघ और शत तर प्राप्ति की उपर्पात्त समय नहीं है । यदि व्यक्तिवाद पल माता 
जापगा उत्सम श्रौर भ्रपवाद ववार सिद्ध होगे 

* दाणिने सवपाकतर्माबात सकतयत विप्रतिषेधवाधन राब्दा'त्तरप्राप्तिप्त 

सोपपच्यत । भ्रथ उब्यमेव पदाथ एयसपि सर्वासा व्यक्तोनों सोभिश्चोदना 

मिरज्धीकरणात उत्सगषिद्यादों न प्रकल्पेत ।--महाभाष्य त्रिपाटी पृष्ठ २३ 

ब्रह्मदत्तजी विभासु ता हस्तनरा प्र० १८ पूता संस्करण 

इसलिए पराणिनि ने जाति और ब्यत्रित दोना को हृप्डि मे रस कर सूत्र रचे 
है । लब्यानुरोध से कही जाति का भौर उही ब्यरित का आश्रय लिया जाता है। जाति 
चघटाथ पक्ष मं जाति ही चाद का भ्भिधत्र है उस आधारशन व्यवित की भ्रतात्ति 
भातरीयक रूप मे मानी जाती है । इस पश्ष मे जाति क स्थानित्व आदेचत परव, 
आपबहित व शारि धम व्यतित वे द्वारा शादसख्क्ार म उपयोगी होते है। इसलिय 
यराब्तुनासिवेसुनासिकों वा दादी49 जस लक्षम जातिमतो व्ययिन मे ही प्रवत्त होते 
है (कप ने झनुत्तार स्वरूप रा त्स्थाय “सता 8३६८ मे रूप चाट वा अब सामाय 
भी है आर व्यवित्र भो है। दातर प्रवार व श्र मानने पर भी फच से कार्ट भेर नहा है । 
क्योकि ब्यक्ति सामाय स युक्त रुप से ही सामाय व्यक्ति के आजय से हा श्रविण्ित 
होता है (महामाप्यप्रदीप शा६८) । भत हरि भी ब्स यात को मानते हैं कि जाति 
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और व्यतित ये! विवाद म ववल प्रतिताभेद है नि वस्तुमेट है। तापय वा झनुपार 
जाति झौर ब्यवित म वोट बह प्रघान भ्ौर कही नान्तरीयक होता है (तातपर्येण तु 
विधक्षामिद्यते | क्छिचदन्न प्रधानम क्स्चिनातरीयक्मिति। तच्च प्रतिज्ञामित्माद्रम्‌ । 
जाति चास्त्रे काययोगिनी सचिकी पिता, व्यक्ति शास्त्र काययोगिनी सचिकोधितेति। 
>-वाययपलीय १४७० हरिवत्ति प ७३ 
व्यवित मे अयक्रियाकारिता हात हुए भी व्यवितपल म प्रानन्‍्त्य और व्यभिचार 
दांप माने जात हैं झौर जया कि मम्मट ने कहा है गौ शुवत चल डित्य आदिम 
विपयविभाग भी न हा सर्रेमा ! परतु यय्तिपल का समथन करत हुए वकौण्डभट्ट 
ने इन आक्षेपा को निराधार माना है वयात्रि जिस रूप म शकितिग्रह होगा उसो रूप 
मे पदार्थोपस्थिति भी हांगी 
यद्यपि काध्यप्रक्‍ाशकारेणेक्त गो शुक्ल चलो डिल्थ इत्यादीना जातिगुण 
क़्यासज्ञाटाब्दत्वेन विषयविभाग थशुद्धायत्तियाच्यत्वे न स्थाद इति 
तच्चि त्पम्त । ग्रेन श्पेजापस्यिते शक्तिप्रहस्तेत रूपेण पदार्यपल्थिति ॥ 
उबत चू॑ भट्टपाद अस्णाधिक्रण आन त्येष्प हि भावानामेक 
कृत्वोपलक्षणम । धाद सुक्तरसम्बघो न व ध्यभिचरिष्यति ॥ 
-+एलोक' वातिक वयाकरण भूषण, प्रृष्ठ ११६ वस्त्र सस्क्ृत सीरीज । 
इस सम्ब'घ में भत हरि न जाति और व्यत्ित म व्यतिरेक लिखात हुए हृष्टा 
भिधानपक्ष और अ्रदप्टाभिवानपक्ष का उल्लख क्या है। कुछ आचाय मानत है कि 
व्यवित के स्वरुप भेद नि चत रूप भ होत हैं। एसा नहीं होता कि व्यवित का स्वरूप 
अमवधच्य अव्यपदेश्य अथवा अविद्यमान हो ) “यबित ही गौ है भ्राइति नहीं। ग्रुण ही 
नील है तर कि गुण सामाग्य नील व 
कुछ लागो के मत मे हाट जाति के रूप म ही स्वरूपवान होत हैं श्रौर जाति के 
द्वारा ही अरव्यपनेश्यस्वस्प व्यक्ति वे योधक हांत है । स्याहि देखा जाता है कि निमित्त 
और अतिमित्त वाले अथ म निमित्त वाल अथ का पहल नान होता है। निमित्त 
हृष्टाभिधानवाल और अदृप्टामिधानवाले होत है । 
जिसके निमित्ता का अभिधान हृ्ट है उसे हृष्हाभिधान कहत है जस मोत्व 
झाहलि | गो शाट गत वी अभिषा हैं (गो शब्दादयों हि तेपा श्रतिधा--बपभ बाकध- 
पटीय १७०) 
जिसके निमित्ता का अभिधान हृप्ट नही है उसे प्रहप्ठाभिधान कहते है । जस 
उत्पतंग थे आलि। उत्पलग व चाट उस व्यकत नहों करता | क्योंकि सम्व व से जवच्छित 
सम्बाधी का गअभिधान छाता है (न हि उत्पलभध श्ादस्तदाह। सम्बंधार्वाच्छान 
सम्दध्यभिधानात (वही पृष्ठ ७२) 
निमित्त कभी तो एक तट #सारूप्यस और कभी अत्यन्त साहश्य संहा> के 
चान मे प्रवत्त हांत है । एक तय के साटइय स जस ध्वनि अ्रथवा कोर्ट भ्रग अथवा चप्टा 


टखकर प्राणी गाल वी प्रवत्ति होगो है। भौ चाल की धवत्ति और उसका चाय अधिक 
अवयवब सा तिवेध वे सात्श्य स हांता है। 


१४६ / सरशत ब्यायरण टयन 


मुरपर थात यह है मी हष्टामिधान मे जायि बारह झ्ौर प्रयय (चान)”न तौना 
गा भनुवयन होगा है। प्रदृष्टाभिषान मं गेयल जाति भौर युद्धि इन दा का ही प्रमुववन 
हाता है। हे 

तत्र #ृष्टामिधानेपु श्रयमनुयतते जाति धब्द प्रत्यय इति + ब्रशष्टामिफानेयु 

ह्वय जावियु डिल्चेति 

जञवपभ वाय्यपतीण दीया है। », पृष्ठ ७२ 

हे तरहे जाति व्यक्त में परस्पर प्रत्िनाभाव रप से बत्ति हैं। श्तम यहि 
भेट ह ता बर तापयवा से है। जाति वी प्रिया मे जाति प्रधान ह श्रौर व्यक्ति 
या विवशा से व्यक्त प्रधान है होवे नॉलरीया हैं। अत जाति और पयरतित 
एफ दूसर वे सम्कारब है। यही पश्ष ब्यायरण संप्रहाय मे ग्रूदीत है और यही परे 
भत हरि को भी झिमत है । 


कात्यायन के मत में जाति श्रौर व्यक्ति 


जाति और व्यत्वित पर विचार कात्प्राथन न बाजप्यायत और “प्राड्ि क भ्राघार 
पर रिया हैं । वाजप्याथन व अनुसार भ्राइ्धति एप है । चाट से उसी का झ्रभिधान ता 
है। उसबी सत्ता और उसव एक्त्य वा चान बुद्धि बी एरूप्रयास होगा है। 
प्रस्याईविशधात १२६४ ६॥ इ्वत कृष्ण भ्रालि रंग मं भत हात हुए भी प्रमाण 
जालिक भिनभिन हात हुए भी गौ व्यक्रिवयों मं गी गौ टस तरह वा एयाकार 
प्रत्यय हावा है। इस ग्रनुगताकार प्रत्यय क ग्राधार पर साम्राय बा सदभाव भौर 
उसवा एक्त्व माता जाता है। हातस जाति का अभिधात हाता ह इसने प्रमाण भ 
बार्तिसकार + वाठिव लिखा है--भ्रप्रपधगगतश्च १(२।६४ ३७ ॥ भ्रयपवग कया भाव 
है प्रभेट भ्रविच्छेट या प्रविशप उसी प्रतीति का झग्रपवगगति क्हत है । गौ कहने 
से यपव युवल मील पीत ब्राठि भेट वा भान नहीं होता । गा? हारा जाति के 
अभिधान हान पर उसके ग्राधार स 'यक्ति सम वाहन दाहन ग्रादि “प्रापार उत्पन हो 
जात हैं । जाति श्रौर तर्वान म ध्रभनेटापचार से गौ शुक्त जेस सामानाधिकरण्य 
व्यवहार भी उत्पन हो जाता है। प्रस्याविशेष स वारतिक्वार न प्रत्यमिनाप्रत्यय वे 
आवार पर जानि द एक्य क्य प्रतिपादन किया है क्याति अतमिधीयमान भी जाति 
सनचजिधि भान से प्रस्याविशेष मे नि्मित्त हो जाती है । आप्रषवगगति स भी यहा बात 
सिद्व हाती है । परयाविज्यप स जाति म प्रयक्ष प्रमाण का सकेत जिया है। चायत 
चकोपदिप्टाम १(7॥६४ ३६ वातिक द्वारा अनुमान भी सहायक व रूप मे असिप्रेत है। 
देशभेद कालमेत अ्रवस्थामेद पिण्डमेद के हात हुए भी ग्रवाधित रूप मे ग्रनुगतावार 
प्रत्यभितप्रत्यय होता है। इसकी अ्रयथानुपपत्ति स सामाय वी मत्ता अनुमय है । 
घमयास्त्र स भी जातिवाट की पुष्टि होती है। ब्राह्मणन हग्राग स ब्राह्मण मात्र का 
नहां मारत है। ऐसा नहीं वि एक का न मारकर होव के विपय म॑ कामचार्रिता है। 
घमचास्त्र च यथा १२६८ ३६ वातिर से क्यूट क अनुसार यह भी भ्रभिप्रेत है कि 
आज प्रत्यमिया न॒ग्रहण वी जाय। कभी तभी साहस एसर्क्रियायारित्व आटिके 


पदाथ विचार / १४७ 


मिमित से आन्त प्रत्यभिचा ह जाती है । ऐसा न हाने एव इसके लिए घमशात्त्र वाला 
वातिक है। स्मतिवार भी जाति क आश्रय से -यवहार का विघान वरते है। एफ वा 
अनेव' अधिकरण अ्रथवा झतेद उपलोध वे लिए वाजप्यायन और उसके श्रनुमार 
कायायन ने एक आदित्य भर विभिन भागा म एक टद्र का हष्टात अपनाया है। यदि 
आट का अभिरेय द्वय माना जायगा झ्राझृति वा चान नहीं हागा एक शद झनक झथ 
को नही व्यवत कर सकंगा। श्रुति स्मृति व्यवहित व्यवहार विच्छिन हाने लगेंगे । 


च्यक्ितके पक्ष म कात्यायन का वार्तिय है--द्व प्राभिवान व्याडि १/२।६४ ४६॥ 
श्राचाय व्यालि व अनुसार हाद का अभिषेय द्रव्य (व्यत्ित) हू । इसी भ्राधार पर 
लिंग और वचन वी सिद्धि हाती है। वद की ग्यात्षा से भी द्वाप ही अभिवेय जान 
पत्ता हू । आइृति झभिधेय पता म आलभा झादि वाय ब्रसम्भव है। एक वस्तु 
अनवकाधिसरणस्थ नहीं हा सकती उसकी प्राप्लि युगपत यही हो सकती । श्रयथा 
सवका प्रादुभाव और सबका नाश एक साथ होता । एक झद्व वे! निधन वा बाल 
अश्य वा नाप लॉक से मिट जाता । भ्सियजक के वियारा से जाति वे विनष्ट हा 
जात के' कारण उसी बग के पिण्टातर का भान दुप्कर हा जाता । अयवा झाश्रय के 
अपाय स झाभ्रित का अपाय (विनाश) अवयवां वे अपाय से अवयवी ये अ्पाय वी 
भाति हां जाता। गो पिण्ड स गो जाति वी यदि अभिव्यक्ति मानी जाएगी तो एक 
गापिण्ड का दसवर सभी गरापिण्ड का प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। इसव अतिरिक्त 
वसुप्य भी है--अ्रस्ति च वस्प्यम १२६४ | एक तरह वे गो को किसी को सण्ड 
और किसी वा मुण” कहत है। एक ही वस्तु के भेद और गमेद दोना विस्द्ध धम 
नहीं हा सक्‍त । गाइच गोश्च जस विहह भा सामाय वे एक्त्व पल मे युक्त नहीं हा 
सकते | क्याकि समुच्चय भेदाश्ित हाता है सामाय के एक्त्य और अभिधेयत्व पल मे 
यह सम्भव नहीं है । ध्सलिए द्रय की ही सत्ता माननो चाहिए सामा-्य वी नही । 


वार्तिक्कार ने आइति पक्ष पर जग्राय गये दापा वे” निराकरण के लिए भी 
वातिक लिसे हूं 


लिगवचनसिद्धिगु णस्पानित्यत्वात--गुणवचनादा १२६४ 2३, ५४ अवति--- 
भ्राकृति पक्ष से लिग शोर वचन की अनुपपत्ति फा समाधान गुण को श्नित्य 
मानकर गुणवचन श-ते के झ्राथयगत लिगसख्या के श्राधार पर किया है। 
अधिकरण गति साहचयात्‌ू १४२६४ ४५० के द्वारा बद आचाजय आगमन 
आरि का समाघान किया है। झाइति प्त म आकृति मे झआलभन आदि कया 
अचरिताथता देसफर झ्राइति सहचरित द्वाय मं आालभन आदि क्ियाएँ हागी । 
अविनायों नाथश्ितत्वात श२।६४ ५७ वातिक द्वारा विनाच और प्रादुभाव वाल 
ग्राभेष का उत्तर टिया है। द्रय के विनात हान पर भी आहति का विनाच नही हाता। 
क्याकि' भाष्यकार की याख्या के अनुसार, आइति और द्रव्य का शात्मा अनक हैं । 
चरप्यविग्रही द्रब्यभेदात १७२।६४ ५८ के ारा गा गौ ग्राहि वस्प्प्‌ा 


(६४८ | सरभाप स्यातरण गन 


सारण द्वाप का सेठ माता है । झत हाय भा था उपचारस एप हा भाहवि 
में सथुयय विरुद्ध नही है 

ब्यर्थेपु थे धामायाते ग्िउम्‌ १२६४ २६ थाजित द्वारा प्रशयावत धब्ला पर 
वे ग्राश्ग्प का समाधान जिया है। विभिनार्यी मे भा सामाय माना मे बाम चल 
जाएगा। विभिन प्रियाधो मे मेट हांत हुए भी प्रभिन प्रयय हुआ बरता है उसका 
निमित सामाय है भौर वरी सामाय दव्य मे भी निमित है । जसे पावा मे भाभया 
तरगत नी सामाय समवतसमवाय वा कारण टह्व्य मं उपर होता है? जस 
गरियगते पौहिय संगत) समय रुप होगे पर भा जरीहित्य श्र उउ वा जा कराता 
है । 

इम तरह वातिककार ने भ्राइति परी का हावा वा प्‌ र०र बर उसके प्रति 
अपना भकाब चोतित किया है। झाकति वी व्स व्यापतता व तारग टी परावरण 
दान सामा'य मे भी सामाय और अभावत्र मे भी निरफपास्थाव सामाय वी कापना 
करता हैं । मुस्प उत्वपनीय बात यह है यि कात्याथन ने बाबत आाइति पश्त भरीर 
व्यक्त प्र का विश्लेषण ही नहीं किया है सूत्रक्षार के श्रनता सुत्रा वा व्ग घरातल 
पर लाबर उनका अवाल्थान किया है । 


सहाभाष्यकार के मत में जाति 


अह्याभाष्य में जाति की चार परिम्राएय ग्रिवदी है-- 
१ जननेन मां प्राप्यते सा जाति >>महाभाष्य ४५१३१५४५ 
२ श्राइतिग्रहणा जातिलिडयानाज्च म सवमाक । 
सहुदास्पातनिर्षाह्षा गोत्रअव क्षरण सह ॥ा +-महाभाष्य ४१६३ 
३ आदु्ावविनाश्ाम्या सत्वस्य युगवदगुण 
असवलिहगा बहुया ता जाति कक्‍यो विदु ॥. >>महाभाष्य ४१६३ 
४. यत्तहि तद मिनष्वर्सिन छि.ेय्वन्छित 
सामायभूत से शब्द । नैत्याह । श्राकृतिर्ताम सा । 
+-महाभाष्य पृ० १ वीलहान सस्वरण 
इनमे जाति वा श्रथम लक्षण जाति झाद की ब्युत्पत्ति क आधार पर गठित है। 
बचे भाष्पफ्ार ने जाति का सम्ब'व स्पष्ट रूप से जनत स जोडा है और उसम अ्पवप 
अथवा प्रक्ष नहीं माता ह ) कयट व अनुसार भाष्यकार का अभिश्राय अ्यल्वलम्यता 
जिखासा माप है |! अयथा प्रमाण झि नित्य पटायोँ म जनन का अभाव से जात्त्वि 
विरह होगा। अयत्ववस्थ अब सल्ताह जियस प्रकष भ्रपक्य सही होता । यत्न से 
उपपाद घट आति पतार्बों मे जाति नित्यवा व आधार पर रहरी है। युण मं आश्रय भेद 
से भे* _टखा जाता ह इसलिए उसम प्रक्य अपक्य झाश्रयमेट व ग्राधार पर व्यक्त 
किया जाता है कियु जातिस झाझ्यभेट से भेट नही होता । अत जातेंम प्रकष 
अथवा अ्रपक्ष्प नही होका । 
जाग ने जनन से ब्राप्प जातिललखण को अदात्शन के गवुकूल माला है । 
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प्रद्वतवाट वे अनुसार ब्रह्म के अ्रतिरिवत सव वुछ जय है। ब्रह्म म कई धम नहीं है 
प्रत उसम जाति भी नही है। महाभाष्यप्रदीपोद्योत ५३॥४५ तंथा मतूपा पृ० ४६४। 
नागश ने सामाय और जाति म भेद माना है। उनके मत म पाचकत्व' मे सामाय 
है कितु जाति नही है (मजूपा पूृ० ४६४) । 
जाति का दूसरा लथण आइति से सम्बद्ध है । जाति वह है जिसका वो * भ्राऊति 
के आधार पर होता है। भ्रथात जाति अवयवर्मानवेशविशेष से व्यक्त होती है । जसे 
गात्व। जाति उपदेश बाध्य लिझ्भ से भी व्यवत्र होती है जसे ब्राह्मणत्व । ब्राह्मणत्व 
जाति भाव की तरह अवयवसस्थान पर निभर नही करती | कितु विशेष चिह्ता 
द्वारा विसी के बताए लक्षणा को देखकर ब्राह्मणत्व का परितान हाता है। 
ब्राह्मणत्व जाति श्रारापित धम है ! गोव की तरह स्वाभाविक नहीं। अथवा जा 
सब लिज्ञ का ग्ाश्नय न लेती है। यद्यपि तट दाद सवलिज्ली है फिर भी यहा जाति 
प्रतिपाइन अप्राप्तप्रापण रुप म माना जाता है इसलिए जहा सव लिंग सभव है बहा 
भी जाति हा सकती है और जा असवलिज्भ है वहा भी जाति नही हो सकती ६ जले 
क्रमण तट राब्द और दवदता चांद म। एक बार के क्यन स ही पिण्शावर मे भी 
जिसका बाघ हा वह भी जाति का लक्षण ह जसे गौ शाद मात्र वहन स॑ दूसरं गा 
“प्रकिति म स्थित गोव का भी वाघ हांता है । चरण के साथ मात्र भी जाति व्यक्त 
करता है। नागण के अनुसार कारिफा म उत्लिखित सभी लसण चहपरक हे 
आाइतिग्रहणाथक शाद, सक्ृदास्यातनिर्ग्रह्यासव लिड्ाथक शाद , जाति- 
अब्द इति श्रादलखणमेतत +-महाभाष्यप्रदीपाद्योत ४। १६३ 


जाति का तीमरा लक्षण आविभाव से सम्बंध रखता है । वस्तु वे! आविभाव 
और विनाश से जिसका अ्राविर्भाव और तिराभाव हाता है वह जाति है। जब तक 
द्रव्य है मव तक जाति है । निगुण द्वार की उपलधि नहीं होती । जातिरहित द्रव्य का 
भी उपतीधि नही होती । जाति बहुत विपथा म व्याप्त रहती है भऔर असवलिज्ञा है। 
दूसर भ्रौर तीसर जातिलक्षण म॑ भेद से व्याक्रणप्रक्रिया म भेद उपस्थित होता है । 
धराइतिग्रहण वाल पथ मे ठुमारीभाय शा” बनता है झ्राविभविवाते पश् म॑ बुमार- 
भाव रुप होगा। क्‍्यट के अनुसार आइृतिग्र हप वावा लक्षण भाष्यकार का इष्ट है. 

पूर्वक्तिमेव लक्षण माध्यकारस्थासिमतस, भ्रपर भ्राहेत्यभिधानादाहु । 

--महाभाष्यप्रदीप ४। (४९३ 

चतुथथ जातिनक्षण भिन्र मे भी अभिन छिते मे भी अछिन सामाय रुप 
मे जाति की प्रतिप्ठा करता है। यह लतण ब्राह्मणव घटव आरि म माघारण ह | 
भिल्‍न मे भी झ्भिनत से एक्त्व लधित है। छित्रम भी भ्रछित वहने स जाति का 
नित्यव अ्रभिप्रेत है। पतजलि न यहाँ सामायभूत दाद का प्रयाग किया है। भव - 
हरि व श्रनुसार भूत धाठ उपमावाची है । (भूत राह उपमावाची-महाभाष्यदापिका 
पृ७ )। इसब झाधार पर कयट ने भो भूत हट वा उपमा वे झथ मे लिया है ॥ कवत 
सामायमूत हद का श्रथ है सामाय इव॥ सत्ताख्यमहासासाय गोत्व आहि 
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उपमान है ।' इस तरह भाप्यवार वे! इस वचन स जाति म एवत्व, तित्यत्व श्रौर 
झनंवानुगत्व उपपय हा जाता है। भाइति और जाति म दुछ भेद माना जाता है । 
आइ्ृति का सम्बाध सादा प्रवयवसस्थान से हाता है। जाति प्रवयवसस्थान निरपेत भी 
हो सकती है। फितु भत हरि वे अनुसार भाष्यकार के उपयु कक्‍त्त जाति लसण 
मे प्राज्रति शा जातिपूरक है 
्राकृतिरिति न तत स स्थानम । कि तहि । जातिरेव | यथा प्राहत्यामिधान 
वाजप्यायत इति । प्राप्रियतेइनयेति ग्राकति । झक्रियत इति मिद्यते पदार्था तरेम्य 
इत्याकति । श्राशिपेते बुद्धिश-दावत्या इति श्राकति । 
-महाभाष्यटीपियां प० ३ 


भत्‌ हरि दर्शन में जाति 

भत हरि वो दष्टि से जाति वा स्थान वहुत ऊचा है झौर र्म पर उहान वइ 
हृष्टिया स विचार क्या है। भ्रय दरना म जाति व सम्बंध म उस समय तर प्रचलित 
बादा वा भी उहाने सवत क्या हे | “याररण दशन म गृहीत जाति वी कुछ चर्चा 
बात्यायन और पतजलि के विचारस ऊपर का जा चुकी है। वाजप्यायन के' जाति 
पदाथदशन था पक्ष म नामजाति आर्यातजानि बारब त्याजाति सख्याजाति 
चुणजाति झ्रार्टि ब रूप मं सवन जाति-व्यवस्था उपप् हां जाती है। इसका सक्‍त 
पहन क्या या छुगा है और आग भी उन उन प्रकरणा म प्रसगवश किया गया है। 
जाति के प्रिपप्र मं “पाक्रणदशन की हृष्टि स कुछ विशेष वाद है उनम मुरय हे-- 
चाट जाति और सत्ता जाति । इन पर सक्षेप म विचार क्या जा रहा है। 


शब्द जाति 

किसी आचाय व सत म हब्ट का वाच्च श-ट का स्वम्प है स्वस्प वो ही 
दशनभेट से सवा जाति कहा जाता है । उसी वो हा”जाति शा से भी वहाजाता है। गो 
शटस वाच्य गो शद म रहने वाती गो शादत्य जाति है गोत्व नहीं। पहल हाट 
अ्रपन रुप को कहता हैं ब्रव बाद म सामने झाता है। शास्त्र म 'वद्धि हाह-स्वरूप 
निय्रावन है वह ग़यने स्वरुप का प्रत्यायक्र है । इसी तरह प्रग्ति हाद भी झपन रवरहूप 
का प्रयायक है । जय हाः क्‌ स्त्ररूप बी चचा वी जाती है सा शौर सती वा भट 
के रुप म ग्रहण शिया जाता है। एसी दया मं दा याठ मान जात है। श्रूममाण भीर 
प्रतिपाटय । प्रतीयमान भी दा हांत हू सम्दाथ प्राप्त करा वात और वार्यी । “मलिए 
श्रग्नि ए३ उच्चरित होकर अग्निदब्दमय अ्रथ सामने लाता है । भग्नित टमय झय से 
झरग्नि हाट अथवान्‌ हाता है। दाना म श्रमेट है । इसलिए झग्लि हाट झग्निय टमय झथ 
को किसी टूसरे अग्नि हाद क्गय झ्रभिवय बनाकर तुयशथ्रुति व आधार पर अग्तियाठ 


है 984:66:4.>2 0७ 00% 
३ शाप नादबंण से द्रथ से सागत नं इ-न्यत, भूत शा द उपमाथ ते सताग्य मतासामाय 


४] 46 सामा्ययरारायोउ्मान तिदिण सामावभा सामायभूतमिति। तज | सामायदभुत 
सनम यवेयय वेन प्रवत्तय सकोय कारणासायाइ-यू लि नाह र। हैतलख । 
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के सचाभाव का प्रतिपादन करता है। इस तरह सता-सशिप्तस्पघ टाक्तिगेद क 
आधार पर वल्पित चद भेटाशित होता है। प्रत्यायक चाद का उच्चारण पराव हाता 
है । जिसके लिए चद का उच्चारण किया जाता है वह उसे काय म नियुक्त करता 
है । उच्चायमाण [श/ट) का यह स्वाभाव्रिक थम है कि वह परत होता है। इस 
आधार पर सभी प्रत्याय्य किया के साधन मान जात हैं । इसलिए जो शद शद के 
अभिधेय रूप मे झ्रवस्थित रहता है उसके उच्चारण मे भी उससे भिन झय रूप वी 
कल्पना करनी पटठती है । यहा दा तरह के विवल्प हैं | कुछ लाग मानत हैं कि अभि 

घान' का झ्रावतन हाता है । बह अपने अनिधेय से च्युत नही हाता है। घट प्रयाय्य 
है। यदि पूछा जाय प्रत्याग्य कसा है ता किसी टूसर पट हारा “से बताया लाता है। 
रसी सरह शा या भी प्रत्याथन होता है । हट का बाचत शाल वे जतिरिक्त काइ 
टूसरा नही हाता इसलिय दब्ट का ही झावतन हाता है। इसी हीट से अनुररण 
डाल मे और सता चर ट म भंद्र सप ड होता है । उच्चायमाण दशा मे अनुकरण झलि 

घेय हात्रा है। सत्रा का अभिवेय्र प्रयाय्य ही होता है उच्चायमाण नहीं। श्रभिण्ेय 
भ्रभिवेषस्वरूप का छोडकर झभिधायत्र' नही होता । संत्रहकार का भी कुछ एंसा ही 
मत है। उहान कहा है +- 


न हि स्वरुप हा दाना गोषिण्डादिबत करणे सनिविषते। तत्त्‌, नित्यममिधेय 
मेवामिधानसनिवेरं सति तुल्यरूपत्वादसर्निविप्टमपि समुच्चायमाण-बंना 
वसीयते । “यभकापतीय १६६ हरिवत्ति मं उदत 


अथात शाट का स्वरूप सटा अभिधेय ही रहता है । जो जिसका अभिधायव हाता 
है वह उसके बारण मे सनिविष्ट माना जाता है। दाद का स्वरूप अ्सनिविष्ठ है। 
क्ितु तुयरूप के कारण सनिप्रिप्ट सा जान पडता है । 
इस दुरूह पाठिया पर भत हरि न हाट खाति की पतिप्ठा वी है । टाल वे 
स्वरत्र क विषय मे भी वस्तिजारो म॑ मतभेद था। दुछ के अनुसार शझब्ट वा स्वरूप 
प्राहत हाता है द्यावक हांता है. प्रयायक होता है। ससते विपरीव दूबर शृनिवारा 
ने माना है जि दाद वा स्वम्प ग्राह्म हाता ४ द्योय हाता है प्रयास्य होता है -- 
इह केचित वत्तिकारा पठीत--स्व रूप शब्दस्य ग्राहक भवति द्ोत्य प्रयाय 
बमिति । भ्रपरे तु स्थ रुप ब्दस्य ग्राह्म द्योत्य प्रत्याय्यमिति 
--वाउमपटीय १॥६६ हस्वित्ति 
जातिवाटी आचायों वे अनुसार शाह जायि मे ही अपन स्वरूप वा पता है 
और उसा रूप म बर भ्रयपत*य व्यक्त दा प्रत्यायय हावा है ! दसविए सभी शा*द 
संवप्रथम अपनी जादि स्याजाति का अभिवान वरत ह। झअयउनी स्वजातिही साला 
का झ्पना झ्रसाधारण रुप है । वातिक्कार ने भी व वा चडयूयताद्यर्वे संप्रयय * 
कट बर शाहयूपक झबपरितान वा समयन जिया है । 


आज. 


? शह्यातधाय शशाइ८ बार्निक 
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प्रथवा प्राथम्य, हेवाराज के अनुसार, सम्यध व्युत्पत्तिवाल वी अपलता से 
है। रम्बभ ने य्युत्पत्तिवाल मे भ्रथ जाति से सम्बंध नहीं रहता पट 
जाति स रहता है । हाल जाति वा सवप्रथम ध्यान सम रसयर विभावत झाहि 
वा विनियाय होता है। झ्त झाह सवप्रथम अपनी झहजाधि का बअ्रभिषान 
बरता है। यही हाठ जाति स्वरुप शत स औझौर स्तर जाति शब्द से शास्त्र म 
वर्णित है | शास्त्र म जिन शटा का स्वरूपपरव निर्टेश है व ता प्रपन स्वरूप वे प्रत्या 
यव हाते ही है जिनका श्रथपरव निर्देश है व हाट भी सवप्रथम अपने स्वरूप को 
हो सामने लात है। हेलाराज क झनुसार जा दब्ट प्रययुत्पन हैं व भी चाट मे सविता 
भाव से ग्रवस्थित शट जात्ति के ही प्रत्यापक है। जिन चाय के उच्चारण से अ्थ 
श्रत्यन्त चीघ्र उपस्थित हो जात है श्र क' स्वल्प वे साय ही जहाँ भ्रथपरिचान होता 
है वहाँ भी क्रम रहता है और श रजाति का प्रथम उ मीलन हांता है अ्रथजाति का 
बाट मे होता है क्‍्यांकि व्याक्रणदशतन मे अ्रय झाठ के विवत हैं। इसलिए शाट 
झौर श्रथ म तात्तविक' भेद न होते हुए भी और शरठ और ग्रथ क साथ साथ प्रवभास 
होते हुए भी उनम एक क्रम है। शट झ्वभास पहल अथ अवभास बाल मे होता है 
यद्यपि सूक्ष्म काल वे' कारण क्रम का अ्रवधारण नहीं होता । 

ग्रथवा सम्बंध क॑ व्यूत्पत्तिकाल म यो या? के उच्चारण से यौ अयम 
अथ वुस रूप भ शाद और प्रथ म अरभद का अध्यारोप किया जाता है। जसे गौ 
बाहीक म क्या जाता है। ग्रयथा सामरानाधिकरण्य की उत्पति नहीं हो सकती । 
यह अध्यारोप कौोतउ करता है? इसके उत्तर मं हताराज की मायता है कि जेस 
वाच्यवाचक भाव अनादि हैं वस ही अध्यारोप भी गनादि है प्रपोर्षेय है। कहने 
की झावश्यकता नही कि दुसरे दाशनिका ने विशेषज्गर धमक्रीति ने इसका खण्डन किया 
है । वयाकरणो क कहने का अ्भिप्राय यह है कि अव्यारोप पुरुष की इच्छा पर नहीं 
होता । पुर॒ुप शी इच्छा से जिस किसी रहद का जिस किसो प्रथ के साथ भरा यारोप मानने 
स लोक-व्यवहार अर यवस्थित हा जायगा । इसलिए पुरुष वी इच्छा न मानकर लोका 
नुगते इच्छा प्रत्येक दशा म॑ माननी पड़ेगी। लोजानुगत इच्छा को ही, व्याश्रणदशन 
मे यवहारनित्यता माना जाता है। इसलिए व्यवहारनित्यता के ग्राश्रव से गो 
वाहीक श्रादि स्थलो मे भ्रध्यारोप पुस्ष इच्छाइत न होकर लोकटत है। दुसर दा 
मे वह “प्रवहारनित्यत्व के आधार पर अवस्थित है ! इस झय मे वह अपीस्पेय है ! 

चाल जाति की श्रभिव्यकिति कस होती है ? शब्द वणप्तमूह है। प्रत्यक्ष वण 
मर जाति दी प्रति यहित रही इसी जाती । वण भी ग्रशमयत्तमपमावी हात हैं उनती 
अभियतरित म त्रम होता है इसलिए वर्णों द्वारा जाति अ्भियजत सभव नहा है। 
इसका उत्त र भतृ हरि हलाराज झादि न वचपिक देशन व कसम क ग्राघार पर दिया 
है । बच्रपिक दद्नन मे उत्लेषण अ्रवक्षपण झालि बम हैं। उल्लेपण क्षण का भ्रमण 
क्षण स साल्प्यवच्य भद अवगत नहीं हाता इसविए उत्लेषण क्षण झ्कल नियत 
जाति के अ्भिधान स अपन झ्ापका अ्समय पाता है और दुसरे क्षण का अपेला रखता 
है । उसम भ्रमणश्रण स काई विलेषता नहीं है क्याकि आरम्भ म ही उत्लेपण क्रिया 
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के कता वा भावना प्रयन स जनित है। इसी तरह विसी मे मन से 'गो झब्द का 
उच्चारण पर यह भावना जाय प्रदत्त यद्यपि ग्राल, गगन टा द के प्रबत्न स भिन 
है हतु भद वे कारण ग गम भी भेद है फिर भी साहश्य वे कारण इस भेद का अवधारण 
किन है। इसलिए वणघ्वनि व्यजव है कितु उसता व्यजन अम्छुट है, उसका अब 
पारण ठीउ से नही हा पाता आवतमान, दुहराय जान पर भी सामाय विशीप रूप 
मे विशल्तर अभियक्ित नही कर पाती है। जब वह भ्रवयवसन्तान क्रम स उपलध 
हांता है बह चाद जाति कहलाती है और सव व्यवहार उसस परिचालित होत हैं। 
ज्वाक सकृत उच्चारण से ग्रथ ्वभास उतना नही करता जितना वार-वार दुहराने पर 
करता है । इसी आधार पर स्फाटवादी चणस्फोर परदस्फाट आदि की कपना करत है 
धणपदवावय विषया प्रयत्नविशषसाध्या ध्वसयो बणपदवावयाएयान स्फोटान 
पुत्र पुनराविर्भावयतो बद्धिष्वध्यारोपर्या त 
--बाउ्यपदीय १४३ हरिवत्ति । 
इसलिए प्रथम ग्रशर स क्वव जाति का झवभास मात्र हीता है श्राग वाल 
बर्णों स शूट स्फुट्तर रूपस जाति का निर्धारण हाता जाता है और इस तरह 
मस्कार विशेष बन जाता है जिसके आधार पर अभिव्यवित विशेष उसी तरह से 
शीघ्र ग्राह्म हो जाती है जस रसतपरीशक शीध्र ही रत्नतत्त्व का मम लेत है। 
वयाकरणा के लिए स्फाटतत्त्व रनतत्त्व है। शदतत्त्व अन्तत॒ निरवयव है और वह 
सवप्रथम स्वजाति का वाचक हाता है। उसी का छझातजाति कहां जाता है। जिस 
तरह रक्‍त गरुथ क मम्बघ से वस्त्र भी लाल कहा जाता है वत्त ही शब्दगाति शथ 
जाति क॑ व्यवदेश के! जिए हाती है। रक्‍तगुण और वस्त्र वी तरह स शदजाति शोर 
अगयजाति म सम्बंध है। अवश्य ही यह सम्बंध यहा याग्यतालशण माना जाता है । 
सभी राद सभी प्रर्थों क साथ याग्यतालशण सम्यध स सम्मद्ध हैं॥ जसे गो शाद 
सेब भित भिन अर्थी म व्यवहृत हाता है किन्तु प्रबरण आदि य॑ सहारे उसक॑ अथ 
का अवच्छे८ (निधारण) किया जाता है उसी तरह चादजातिं स शडव्यत्रित अमेद 
सूप मे उपस्थित हाती है अयजाति व द्वारा उसका निधारण क्या जाता है। यह 
क्रम हैं। किंतु प्रत्यायन मं झक्मता रहती है। चाट से च्यूरित आजाल होन पर 
भी प्रथ के स्वरूप वी हानि नटी हाती। संस प्रकादा स आतान्त घट वे स्वर्प वा 
निराधान नहीं हाता । शाट स्वरूप से उपरक्त श्रथ के स्वरूप के लाप नहीं होता। 
आठ और प्रवाद दाना प्रकार मात्र है। राव्जाति अथजाति से एक हाकर जाति 
काय ये) सपादन वरती है यह वाजप्पायन का दझ्न है । राद मे रहने वाली शा" 
जाति की तरह ताहजाति शाद म भी रहने वानी चादजाति है। एक ही शदजाति 
प्रयोवभेद से भित हाकर अमभेदेग्रत्यय का निमित्त हाता है । फ्वत उस मे भी चाह 
जाति मानी जाती है। दस तर” आपरास दान के आधार पर दा “जाति की व्यास्था 
हताराज ने की है । 
भत हरि न ग्रध्यास का झआयय न जकर भी जाति पदाय वी व्याख्या प्रस्तुत 
की है। हाट वे द्वारा विभुद्ध अथ जाति वय अभिधान होता है। इस पल 
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सभी धरने जाति वे घ्भिषायत कोर है । जाति था आी जाति हा ही बापत हीह है । 
स्यारघच्चा भें बामाय में भी सामाय माना जाग है । बाल शैयाग धारि प्रकस्था 
भें” से भे” मातपर हि घी ब्यरित मे भी जाति का कया की रै० है । ब्यावरण 

दगय में जाति धवि यो झधवितलान से भिय रूप मे रयाह व है। विधवा” से प्रमुर 

गृतिरुष हस्दा को जाते माया गया है। पनुधधातार बाढ़ बद्धि मे प्रीभागमाव घरावार 
प्रथ मे रूप मे माना जाया है। हवैय भौर विरए में श्रभ"ग प्रध्यास से उसा का 
सामाए बहा जाय है । धतित थे रुप भें भी ज्ञाति शी कल्पना भतेहग्नि का है। 
हर की सतत हूसाराज के मात में ब्द्चानवित संमधरित्मय बे रूप में है। व्यवधर 
भा लिए जानि प्रोटि व रूप मे उसी गया भवा सर किया जाता है। सत्प भौर प्रमय 
भाव सपत्र हैं । जा यराय है वर जादि है । जो झररप है थार स्पोतित है [याद्यपराय 
+ जातिसमुदृण ३२)३ 


सत्ताजातियाद 


मचा जाति है | इस याह का मूठ मटाभाष्य मे मित्र जा है । 
स्‌ तत्र दुदप्या नित्या सत्तामध्यवध्यति 
>महाभाष्य ९ ११३ 
*प सत्तों पदाय ध्यभिचरति 

>>म|भाष्य ॥। ।६४ 
प्राटि वाबया में इस बाद की भव मित्र जाती है। किल्तु इस पर ध्धिषर' 
प्रकाश भतु हरि ने डाता है झोर बट वाट प्राय उही के साम्रस्स विस्यात है । 
सत्ता भिन भिन पटार्थों से भिन होकर सम्बपित भद के भ्राघार पर जाति 
कहां जाती है। प्र्व वी सत्ता श्रश्वव है । उससे भ्रतिरिवत श्रय काई वह्तु नहीं है। 
गो वी सता गांत्व है । इस तरह डित्य वी थी सत्ता डित्यत्व है। सभी शाह सचा 
मात्र बे बाचक है । सत्तः जाति है। वही महासामाय है। महामत्ता है। प्रभाव का 
भी ब॒द्धिवी पत आकार से विहफ्ण हाता है) सत्ता से उसका भी सम्ब"्ध है। वही 
प्रातिपदिवाध है । प्रातिपदिकाय सत्ता उक्त प्रसिद्ध है। वह तित्य है। महान 
आत्मा है। पराणिनि ते ३ और तल प्रत्यय से उसी का विलेश क्या है। यप्रत्यय 
भाव मे होत है। 'ब्ला वे प्रवत्ति निधित को भाव वहा जाता है । था? वा भाव 
सत्ता क अतिरिक्त और क्या हो सकता हैं। धडभाव जिवारा की यानि भी वही है । 
भ्रमास्याशब्ति, कालचकित सबका स्रोत वही सत्ता है (वावयपदीय हे जाति समुद्ेव 
३३ ३६) । सत्तावोह का विवेचन भहू हरि ने सारम आदि दक्षता को हष्टि से भी 
किया; भरत हरि को यह हाली है कि एस प्रसया पर दुसर दसभा वी माथनाओ का 
सबैत करते चलते है । हताराज ने उसे प्रसमग का साराद या लिया है--सभी चाच का 
वाच्य सत्ता है। फ्लत जाति पाथ वी यापष्ति उपपय हो जाती है । यद्यपि भत « 
हरि न द्ब्यपदाय वे विवेचन म बह्मद्रम्य को उपाधिनेद से भिनर मिलन बढ़ा है फिर 
भी तालयमेद से अवस्थाभेद समभना चाहिए। जातिपदाय प्ष म जाति स्पम 
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सवत्र ब्रह्म विवर्शित है, द्रययदाथ पल म ब्रह्म परिनिप्ठित रुप मं विवशित है--पह 


दाचनिक विकल्प है। वस्तुत परमाथ रूप म दाना पल्ता मे अनुगत एवं ही तत्त्व है। 
वह सत्ता है। 


द्रव्य 


व्यावरण टशन मे बह सब वुछ द्वाय माना जाता हैं जिम दद तत बहा जा सब । 
अथधात इद तत सव॒नाम स॑ वाच्य वा नाम द्रव्य है। द्रत्य के इस रूप पर तथा गुणा 
धार द्राय वे रूप म पतजलि झादि के मत का उल्तेस यथावसर झाग तिया गया है। 
वाक्यपटीय मे द्राय समुद्र एवं स्वतञ्न दस्तन वे रूप भ है. जा मयमे मिला हुमा है, 
सबस भिन है । द्रव्य के द। भेद ह व्यावहारिक और पारमाधित । पारमाधथिव' रूप वर 
दुनभेद से निर्देश भत हरि न या विया है 
आत्मा वस्तु स्वमावइच शरीर तत्त्वमित्यवि | 
द्राथमि यस्‍्य पर्यायस्तच्च नित्यासिति स्मतम ॥ 
-वाक्यपरीय द्वय समुद्देश १। 
आत्मा वस्तु रुवभाव हारीर तत्त्व ”न सत्र रुप मे द्वाय का उल्वेस उस टिया 
त्तर हा चुका था । मत हरि के अपन सिद्धान्त म सय वस्तु वा भ्रवधारण अ्रमय 
बस्तुओ्ना के द्वारा किया जाता है असत्योगाधिक शा से सत्य का निरूपण होता है । 
यह ससार का वचित्रय ह | उपलक्षण द्वारा सत्य का निभास सदा देखा गया हूं । कांक 
शाठ दवदतके गह का पूण रूप स जता _ता है ।अमस-योपाधिक कुण्ब्ल प्रादि व पीछे 
सत्य शुद्ध स्वण निहित है। जस नाडिका से काल का ग्रवच्छेद होता है बस नी 
आकार स सवयाप्त रा ते का निर्धारण होता है | वस्तुन तत्व और अतरत्तव म॑ भेद 
नही है । अ्रविवन्पित तत्त्व विकल्प रूप भ, अविभाज्य काब विभवत रूप म प्रतीत 
होता आया है । 
ग्राकृति के विलान हो जान पर भी जो प्रवस्थिव रहता ह्‌ उस ही सत्य कहा ताता 
हूं। वही पारमाधथिक साय है । “प्राकरण दटान की पश्यातों वास उसी का प्रतीरः है 
सधित च पश्यतोरुपा परादाक शब्दब्रह्ममपोति व्रह्मत्तत्व शब्दात पारमा 
चघिकात न भिद्यते--हेलाराज द्रव्यममुदर ।* 
ट्ेस प्रसंग के भव हरि के अन॑क वाक्य नागाजु न वी टाली पर है, जस 
न तदरित न तत्रास्ति न तदेक न तत पथक । 
न ससप्ट विभक्‍त या विकृत न च नायथा। 
+द्ब्य समुर्ेश १५ ॥ 
अ्स्तु व्याकरण इशान म जसा कि कहा जा चुका है द्रव्य क पीछे भी कसी 


शाश्वत नवित क॑दखन वी चेप्टा वी गइ है। हलाराज क्यट आर्लि न उसे ब्रद्धा 
नाम दिया है| 





३ देलाराप ले परादाक को ऋअलस न मानकर उसे पश्याक जरूप माना है। 


है.$ 


आख्यात और आख्यातार्थ 


ध्रारयात वे “बता साम वह जात # शोर क्रषि भारदाज है 

मारद्वागक सारयात भमागय नाम माध्यते । 

वालिध्द उपसमरयु निपात काश्यप स्मत ॥* 

श्गस यह यान पस्ता है वि झास्यात का सवप्रथम प्रयाग पारिभाषिक रूप मं 
भारटाज त पिया था | ”गवा सवप्रथम प्रयाग गोपथ ब्राह्मण म मिलता है 

झोकार पच्छाम को धातु, जि प्रातिपदिकम कि सासात्यात, कि लिंग 

कि बचनम का विमवित ये प्रत्यय इति ।* 

पराणिति श्रायात हा? या प्रयोग परिभाषिव रूप म नहीं बरत। गप्टाध्यायी 
मे बबत झारयातापयाग (१।४२६) झौर द्व यजद्ब्राह्मणक प्रथमाध्वर पुरश्चरणना 
मास्याताटठव (2६।७२) ”न सूत्ना मं आस्यात हाल बा प्रयोग हुम्ना है। परतु 
वाणिनि व पूववर्ती श्राचाय ग्रारयात हा का पर्याय पारिभाषित रूप मं व्रत थे | 
काकुत्म्न सूता में आस्यथात हाट पारिभाविक रप भ मिलता है। जस-- 

धातु साधने दिचि पुरुष चिति तदाएयातम ।॥* 
का यायन न सारधात सायप्शारवविशेषण दावयम जस वातिवां सम और महा 
भाष्यवार न॒भ्रियाप्रधानमारपातम (५।३।६६) जस वाक्‍्या म झ्रास्यात हाल का 
पारिभाषिव प्रथ म प्रयोग विया है। आरयात शाद वा मूल झ्रथ जो बहा जा चुका 
है। 

झारयात '"ट की ब्यु पत्ति आश्यायतश्नन इस रूप म॑ की जाती है 

ग्राश्यायते नेन जिया प्रधानभूरेत्यारयातरितड-त , इृत्यलुटी बहुलस इति 

करणत्त स्वनिक्‍ायप्रसिद्धिरेधा । टगाचाप न झारपात वी सयुपतिमूलव 

न्यारया यो वी है 





१ वानसनेयि प्ातिशारय, उ बटभाष्य, ८४५ 
गोपध ब्ाद्यण प्रधमप्रपाटक, १४२०, 

रूपभ ने वान्‍यपटाय ६।२. का टाढार्म से काशइतन का खून कह कर उद्ध त किया है। 
अमभिनवगुत ने गा इश्वरप्रय भे | विवतितर्मायनी, टिवीयमाग, पृष्ट 5६६४ पर इस सत्र को 
उद्धत्त क्या दे। 


ख्छ्छ 


आख्यात और आस्याताथ / १५७ 


आद्यायतैष्नेन गुणमावेन बतमाना अनेक्कारकप्रविमक्ता स्फुरमाणेव 

प्रधानद्रव्यभावामि पकत यु-मुखोभूता क्षिया तस्थाइच प्राघायेन बतमानों 

भाव स्वात्मलामप्रधान इत्याएपपातम ॥ 

अथवा 

श्राख्याते स्त्रीपु.नपु सकानि क्रियागुणमभावेन बतसानायनेन क्रिया च॑ 

तेषामुपरि प्राधायेन घतमानेत्यास्यातम 

चाद्रवीति क॑ अनुसार भू आदि के रूप जिसस व्यक्त हा वह आरयात है झथवा 
जो कत्ता के व्यापार को यत्रव कर बह आाख्यात है 

आउस्याय” ते क्थ्यते श्र्थात निष्पाद्यते म्वादीना रापाणि येव तदास्यातम । 

अथवा प्राख्यातित भ्राचक्षते कतु व्यगपा रसित्यारयाता ॥ 

लघु्यासवार क अनुसार क्रिया का प्रधान रूप मअबवा साथ्य भ्रप का व्यक्त 
करन वाजी के रूप म होना झाग्यात है 

आरपायतेइने न किया प्रधानत्वेन साध्यर्थाभिधायितया वेत्याएपातम ६ 
भत हरि मे पुववर्नी श्राचार्यो द्वारा त्रिये गये आस्थात के कुछ जण निम्न 
लिखित हैं 

भावप्रधानमाल्यातम । पूर्वापरीभूत भावमाल्यातेनाचप्टे । 

--निरक्‍त १६, ११ 

तदाल्यात बेन भाव सघातु +--ऋव प्रातिशाल्य १२३१६ । 

क्रियासु बह वीप्वमिसश्रितो य॒पूर्वापरोभूत इहेक एवं । 

ब्रियामिनिव त्तिवशेन सिद्ध श्रास्यातचब्देन तमवमाह ॥ 
--बहूद देवता १४४ । 
झ्राविष्टालिंग भ्राख्यात क्रियाबाचि -+कौटिल्य प्रथज्ञास्त्र २१०२८ । 
येषा तूत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते तानि श्राद्यातानि । 
-+मीमासा सूत्र २१४ । 
क्रियाप्रधानम श्रास्यातम । महाभाष्य ५३६६१ 

उपयु कस सभी उत्षणा मं आख्यात का त़ियावाचरत्व समान है । वावंयपरीय 
मे भी जमाटि जिया श्रास्थातपट निवाधना (वाक्यपटीय ११३ हरिवत्ति) आदि 
स्थला भ आस्पात वा ज्षियाप्रधानन्प ही अधिय वर्णित है । ब्रिया के स्वरूप पर आग 
विचार किया जायगा | 


आस्यात चार रूपा में “खा जाता है--कर्नाम भाव म उम्र मे और कम- 
कर्त्ता म। पचति जस्ते हाटा म कर्ता म । भूयत पच्यते जस चाट से भावर्म मं। 





४. दुगाचाय, निरक्‍्त-टीका शाशह 

४ सी बितीशयद्र चरजा हारा टैक्‍्निकल रस्म एगर टेकनिक आफ सम्जत गझामर, प्र धमभाय।, 
पृष्ठ ६६ पर डत्थूत 

घ भष्ठों, एठ ६८ 


१.8 


आख्यात और आख्यातार्थ 


आम्यात व देवता साम वह चात्त हु और ऋषि भारद्वाज हैं 

सारद्वाजकमारपात मागव नाम भाधष्यते । 

वाडिप्ठ उपसगर्तु निपात कश्यप स्मत ॥ 

ट्सस यह यातर पद्ता है कि झाख्यात का सवपथम प्रयाग पारिभाषिर' रूप में 
मारा न शिया था । दसका सवग्रधम अयागय योपय ब्राह्मण म मिलता है 

झोकार पच्छाम को थातु, कि आतिपदिकम कि नामाल्यात, कि लिये, 

कि बचनभ्र का विभकित फ प्रत्यम इति। 

पाणिनि भ्रारपात शाल का ध्रयाग परिभाषिक रूप मे नहीं करत। अप्टाध्यायी 
में बबल धारयातापयाग (१!४२६) और दर यजदब्ाह्मणक प्रथमाध्वर पुरश्चरणना 
मारयाताटठय (४९७२) इस सूचरा से ब्रारयात धाद का प्रयोग हुआ है। परतु 
वाणिनि क पूववर्ग श्राचाय आ्रारयात याठ का पयाग परारिभाषिक रूपए से करत से । 
वापहूत्सस्‍्न सूजा में आत्यात या पारिभाषिक रुप मे मिलता है । जसे-- 

धातु साधने दिशि पुरुष चिति तदाश्यातप्त ॥३ 
पायायपन ने सारयात साथप्रशाखंबिशयवण दाययस जसे बाविबा! मं और महा 
भागवार न स्थाप्रवावमारयातम (५३६६) जेस वाक्धा में आस्यात शाठ वा 
पारिभाषिव श्रथ मे प्रथाय किया है। आरयात हा ठ वा सूज अथ जा कड़ा जा चुका 
है। 

आस्यात थ ? वो ब्यूपत्ति आल्यायत-नत इप रूप मे की जाती है 

आ्रारयायते नेव शिया प्रधानभूत-याह्यानश्तिष्टत इत्ययुटो बहुलम इंति 

करणस  रसवतिसायप्रसिद्धिरिवा । दुगाचार ने श्राग्यात वी ब्युत्पतिमार 

प्यास्या या वी ह₹ 





१ वाध्सनाय ग्रातिराशय, उ वरमाष्य, ८0५ 

गाषपध बादाश प्रथम पारक, (४२४, 

कपभ ने वाम्यप्रताय १२ को 2 कर्म हस काराज़तत का खू३ कट कर उद्ध ते किया है । 
अभिनयगुलत न भा श्यरप्र थम । विवेति बम रानी विवियभाग, एप्ट <६५ पर श्स सत्र को 
उद्धव रिया दे 


। 


आख्यात आर झआस्याताथ | १५७ 


आहयायतैल्नेन गुणमावेन दतमाना अनेककारकप्रबिसकता स्फुरमाणेंव 
प्रधानद्रव्यभावामिव्यवत यु सुखी भूता निया तस्याइच प्राधायेन वतमानों 
भाव स्वात्मलामप्रधान इत्याएयातम । 

अथवा 
श्राय्याते  स्नीपु'नपु सकानि क्रियागुगभावेन वतसातायनेन क्रिया च॑ 
तेपासुपरि प्राधायेन बतमानेत्यारपातम पं 
चाद्नीति के अनुसार भू आदि वे रूप जिससे व्यक्त ”ा वह आाख्यात है अथवा 


जो कत्ता के ययापार को एयकत कर॑ वह झाग्यात है 


श्राप्पायाते क्थ्यते श्रर्यात निष्पायते म्वादीना रुपाणि गेम तदास्पातम । 
अथवा झ्राख्यातति ्राचक्षते केतु “यपपारसित्याए्याता ॥६ 
जधुयासवार क श्रनुसार क्रिया का प्रयान रूप म अथवा साय अथ को व्यक्त 


करन बाजी के रूप म होना आश्यान है 


लिखित हैं. 


झास्यायतेष्नेन क्रिया प्रधानत्वेन साध्यर्थाभिधायितया बेत्यार्पातम ३६ 
भत हरि के पूववर्ती आचार्यों द्वारा त्िय गये श्रास्यात व कुछ जेशण निम्न 


भावप्रधानमाल्यातम । पूर्वापरोभूत मावमारयातेनाचप्टे । 

--निसक्‍त १३६, ११ 
तदाखुयात येन भाव सधातु +--ऋचवपष्रातिशात्य १२१६ | 
फ़ियासु बह वोष्वमिसश्रितों य पूर्वापरीभूत इहैक एवं । 
फक्ियासिनिव त्तिवशेन सिद्ध प्रास्यातशब्देन तमवमाह ॥ 
--यहूद देवता शरढ । 
आविप्टलिग भार्यात त्रियावाचि -कौटिल्प पभ्रथशास्त्र २१०।२८। 
गेषा तृत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यत त्ानि श्रार्पातानि 


++मीमासा सूत २१।४ | 


महाभाष्य ५१३।६६। 
उपयु बत सभी लक्षणा म आज्यात वा क्रियावाघकत्व समान है। वादेयपतोय 


क्रियाप्रधानम भ्रास्पातम । 


मे भी 'जामाटि क्रिया आस्यातपट नियधना (वाक्यपटीय १॥१३ हरिवनि) आदि 
स्थला में झए्पात वा ज्ियाप्रधानस्प ही अधिक वणित है । किया के स्वरूप पर झागे 
विचार क्रिया जायगा। 


भ्राल्यात चार रूपा म ”खा जाता है--कर्ना म भाव म, 7म मं और कम- 


कर्ता मे | पचति जसे चाटा मे कर्चा म | भूबत पच्यते उसे शाला म भावर्म म। 


4 
हे 





दुगाचाय, निरक्‍्-टोका ११६ 
ओ जशिताशायद्र खरजी टारा टेक्निकल टर्म्स एएक 7कनिक आफ सम्झत घामर, प्रथममाग, 


पृष्ठ ६६ पर उट्धृत 


बह्दौ) पृ7 ८८ 


१५८ | सरया ध्यवरण>चा 


सौर पच्या सययस्र जग रपातो से जमरता मं । दंग चाोशा रुप हड़प ₹ प्रय 
प्रशियतिव हा सं दे्ध धश्रयात होत है किए की प्रयाव होगा है। उसे विशांको 
मापा हुपा पर पर उस विया ये सायमात्र हो ए हब घावाय प्रारया। का सभा 
पाया है । 


भ्रार्यात के भ्रर्थ 


पति जम भारपात 4 उच्चारण मे वर्र ध्र्यों को प्रशति होठ है। वात प्रा 
फ्रिया की ब्रतीति होगी है । यामाय प्राटि फास की ब्रताति होती है । प्रव* मध्यम 
प्रारि बुर्ध की बीत होती कै वर्चात से पर प्रणव परवति से युप्मय सी धौर 
प्रयामि से ध्म्म”्श की । पसू गामिपरयातिस्थ साण से उप्य7 मो प्रतीति हाता है 
परत एजस प्रालि भ्राशानपर व उध्यारण से जाग गामि पल का प्रतीति हाता है भौर 
प्रति यजति प्राहि परस्मप थे प्रयाग से परगामिफ्य ही प्रतीति होती है। सापने 
की नी प्रवाति होती है पयि से बजा पच्यास कझे की। ससया भा अतीवि होती 
है। पति से एजाय परत से डिय पर्याविस बहुत प्राटि । परत) किया वाल 
वुरप उपग्र” साथा धोर सस्या ये धरारयात से गस्य प्रथ मान जात है। एलते इह 
है। व्यायरणटपत में ध्रास्थाताथ कया जाता है । 

फ्िया बाल पुरपष उपग्रह साथन झोर सस्या यसभा प्रास्यात वे अ्रथ हैं 
इगम बोई वियवाट नहीं है । राभी डयाररण हस सत्र वार सावत है / साव्धातुर यवा 
आशा६७ सृत्र क' भाष्य मं पतर्जाज ने जिया है 

सिडमिहितन भावेन शालपुदपोपग्रह्य प्रमिध्यम्य'ते. विव्मिहितों भावों 

कर्चा समरयुण्यते । 

प्रणधाया हूपपु (४३६६ व भाष॑जिवरण से कयट ने भी झरास्पात के क्रिया 
काल उपग्रह श्रादि श्रथ मात है 

कालसस्पाताघनोपग्रहामिधानेप्याव्यातस्प क्रियाप्रधोतत्वावगम ॥ 

वसी तरह महाभाप्य व॑ व बुनस्तिव्थ पर टिप्पणी बरत हुये क्यट ने लिखा 
है परि' काल साधन, सरया पुस्य, क्रिया भर उपग्रह ये तिलथ हैं ।(कालतलाधनप्रध्या 
पुरुष कियोपग्रहस्पह्तिड य --महाभाष्यप्रदीप ३/२।१८) । 

भत हरि ने भी क्रिया काल पुम्प श्रादि का ग्रहण आख्याताध वा रुपस 
किया है 

प्रवत्तिन सादि शिया आाड्यातपदनिब घना | तस्या प्रवत्तिरिति समराव्याता 

वास्तत्त्व साध्याव साधनाराक्षता फ्रमखूपोप्रहकालामिव्यक्तिहतुत्वम । 

>>वाजयपरी ये, हरिवत्ति ११३ 
किम्रासाधनकालारबोउपि फद्िचत कथविदर्मिधेषरवेन प्रविभवता | 
“+वाक्यपदीय, हरिवत्ति श२६३ 

इन उताहरणा से स्पष्ट है कि वाबबपदीयवसर व मत से भ्रास्यात वे' उपयु वंत 

ही भय है । किया काल, पुस्ष आदि का ग्राय्याताय के रूप म ग्रहण झालकारिक भी 
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बरत हैं। भभिनवगुप्त ने स्पष्ट ही लिखा है. 

तिड-तपदानुप्रविष्टस्थापि श्रथकलापस्य कारक्कालसख्योपप्रहरूपस्थ सध्ये5- 

ववपयतिरेकाम्या सुक्मदा भागगतम्ि व्यजक्त्व विचायम 

साधन कान आदि का आस्याताय के रूप मे संव प्रथम सकेत वाशइृत्सन सूत्र 
म मिलता है । एक सूत्र बा रूप है-- घातु साधन दिशि पुम्षे चिति च तदास्यातम्‌। 
लिग क्मिलि विभवतों एत-सास' | इस सूत्र के वाशइत्स्त व्यार्रण के होने म वप्भ 
दव और अभिनग्गुप्त के प्रमाण ऊपर दिये जा चुके है। यह सूत अत्यन्त प्राचोन है । 
इसम प्रमाण यह भी है कि इस सूत्र म सरया के झ्रथ में चिति शाद का प्रयोग हुआ 
है। दिक वा भ्रय किया और काल है. (दिक शदन क्रियाकालश्वाच्यत चपम (पप्ठ 
४१) । आस्यात हा € का प्रयोग और आखूयात के श्रय रूप म क्रिया, वाल साधन 
पृर्ष सरया आदि का उत्लेख भी एक साथ हा गया है । 

उपयु कस आग्यातारथों का ध्याक्रणदनन की दणप्टि स विवरण झंगने ग्रध्याया 
मे बाबप्रपतेष 4 आधार पर क्पा जाएगा 


क्रिया विचार 


आरयातार्थों मे क्रिया पो प्रधानता 


किया प्राग्यातगम्य हू यह पूत् के अध्याय मं सिद्ध स्या जा चुका हैं। झारयातार्थों 
मे किया ही प्रपान मानी जातो है । महाभाप्यकार - किया प्रयानमाम्यात भवति * 
कहा है । “यासबार ने भी लिया आर साधन दाता को आख्यान का वाच्य मातत हएु 
त्रिया को ही उसका प्रधान भ्रथ माना है 
आारुषातस्यथ यद्यपि क्रियासाधनज्चोमय बाच्य, तथापि तस्प ज़ियव प्रधान 
सथ 
अप्राकि जयर पूछा जाता है टेबेट्त्त क्‍या कर रहा है ता एसे प्रइना का उत्तर किया 
हारा ही लिया जाना है जस वह्‌पवा रहा है (पर्चात)। एक पद उपात्त कारक को अ्पला 
भी जिया की प्रधानता दसी जाती है (एक्पदोपात्ताथ पेक्ष च॒ क्रियाप्रधानत्वममिधीयते 
महामाष्य प्रदोष (३५६६) ५ द्ीहीन ग्रवहीत जस बादया से ब्रीहि द्रव्य बे सस्तारक 
होने व वारण भवधांत वी अप्रघानता है। अथवा यद्यपि भ्रथ (द्रव्य) वो दष्टि से 
ब्रोहि की प्रधानता है फिर भी भिया के साध्य दाव के वारण हद की दृष्टि से उसी की 
प्रधानता है न कि ब्रीहि को । भूत की अपला भविष्यतकाल म हात वाजा (भाव्य) ही 
ड ध्वन्यानोक लोचन .3१६ पृष्ठ 75 
(वोपना सजकरण) | 
३१ महानाप्य, ५/श६६ 
3. शारिका जिवरणशपरीविका क्राइ॥ ,पृ०+७ छ 
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श््िपिक्ण ग्राश ह "दनकत पप्य प्रक्‍स्‍्या हे हवन क करत आारफ जी बफाा 
आयापारमयी किक बी प्रधापक मानी जा # । गाव न्क दूरीट से विदा से भाप 
वर फज की वैधायज $ ॥7+ एज के कक अवकि न # #+ भें फर्क) ४। 

वर्पुकी जूक # / पापा के _पारण के २ ग्यि प्रयाय + विल्सिक 
है।नी # । क गत कणात मान्क्ज्क् न श्तकावन्क दया उल्क्य २, छत प्रपिनु 
फीः हि 


पी प्रभिणकि ध्यगी है +। जग गुच्च ध्र)> अप्रायभाज की चे विपार पका है । फ्ककि 
पल य भ्र्रिकक वारर्प कक और पयन्‍्प शिय मे क्रिया अप है अथात $ । 
गैस बम प्रथ भे बुक कक के भी काकम्फ क्रिया) है। प्रपानवा जाने पहना ॥ 
यप्राकि कयक का पा कक विय्ल्यक मैप में सामक प्राआ#, २ पाक फत्त हे 
सिद्धि क नि है ख्ग भ्रभिप्राव मे हैय फत 4) प्र गविकको ग्रौग यमभन हैं प्स्तु 


अथायत सामान रूप मे बन ब्ापार +# विय किक का ही श्राघा + मिद्ध छात्रा $ ॥ 
वाक भे है। ध्रनाद्ाक लगा वा उस्नुयामस्य मे होता 3, 
क्रियाका भर ही वासयाब पाकिक मे रपाह्यान 9 है। का 
कारक जो यिद्ध जात ह साध्य उपीकृत सूप मे ऊ. वहत हात 
है । कम का भी क्रिया प्रति गुणभाव हीह। कम है मे हवा 
कहा उमकी अधानका फक वी दृष्ति से अवश्य हाजी है प्र भा क्रिया २१) 
ल्सरि भास्यावाय मा पतन ब्रीर किया मत्ि प्रधान 
सरया आर साधन क आशय सक्रिय पी हात है ने वजीक्‍किय 
अपना गुणभृत्त 3 | गाल और उपग्रह क्र्यि कः साधाव €॥ फ़्यत के 
भी क्रिया + गुणभूत 8 | जहा भाव मे जक़्र झा 3 वहा क्रिया 4१ सस्ता 
की ब्रफ्का होवी । वल्वृत जे पाष्य स्फए भ है भ्रनिव त्त पढ़ दुसरे का भय 
भाव (य्रुणी भूत्त) हा पाता है | किया है । भ्रत प्रधान $ ॥ इसीविए 
नया को अ्रमत्य भेलामाक इत्यव या है। हताराज + अनुसार व्य 
वाक्य में एक न नपरकः है न क सस्या वा. । मृत होने 
के कारण किया कि सस्य हाती पर सभव नली है (हिवाराज वाव्यपती: 
डे दंग ४०) । ते साधन परत छर्पा आबि की भ्रपेषा म्र्यि 


गे ही उनके फक भेः कपः 
कि-तु कारक क आजित कमेस्वरूपवाती मिनवक्षण काइ वस्तु है जा अनुमान करना 
पत्ता | बही क्र्यि है; महाभाष्य # प्कादया गवब १३ फत्र की याख्या मर 
तिसेया 


क्रिया जिचार / १६१ 


किया क्सि कहत है ? 
क्रिया इहा का कहत है । 
जहा किस उहत है ? 
ईहा चप्ट का जहत है । 
चेप्टा क्सि कहत है ? 
चेप्टा प्रापार का वहत है । 
आप तो वेवत एक चाट वे पलले टूसर शाठ कहत चन जा रहे है। नाई झथ 
स्वरूप सामन नहीं लात जिसस लात हा हि क्रिया क्या है। 
तिया एक एसी वस्थु है जा झ्रायात अपरित्प्ट (अपरन्ण्ड) है उसका 
प्रयत नहीं हाता । परमाणुआ्रा व पिण्ट बी तरह क्या का पिण्णभूत वाई रूप नही 
होता । वुतिस्य गम बी तरह किया अप्रयक्ष होती ह झथवा जैस कुलि से बाहर झाय 
ल्ये गभ का प्रत्यभ हाता # बस क़िया वा प्रत्यस नहीं होता । यह झनुमाव स॑ जानी 
जाती है । सभी साधना के रहत हुए कभी पचति का व्यवहार लात्रा है और कभी नहीं 
आता । जिम साथन के रहते टृए पचति का व्यवहार होता ह और जिसके न रहने से 
नहा होता है बह अवश्य किया है। अ्यवा टेशालतरप्राप्तिललण बाय स क्षिप्रा रूप 
बारण का झनुमान होता है। हवहच यहा था उुछ समग्र बाह पाटतिपुतत मं दिखाइ 
टता है। उसके स्थाना-तर हान मे झ्रवद्यय कोई ने कोर्ट यापार कारण है ) यही किया 
है | प्रत क्रिया श्रनुमान स जानी जाती है। 
किया के अनुमान मे कुछ कठिताबया ह। पहल प्रयक्ष के झाधार पर सम्बन्ध 
ग्रहण हा तो अनुमान हा सकता है । फ्ल और यापार म जयजनक भाव क प्रत्यथ 
चान कः वाट ही कायक्ररण भात्र का अनुमान समभव होगा। यहा खब प्राय की 
प्रबत्ति ही नहीं है क्रिया विषय अनुमान भी सभव नही है। ठस झ्ालेप का उत्तर 
यह है कि एक एक क्षण का प्र यश हाता है। थासुवाच्य समूढ़ का युगतत सीनिधान 
सभव नहा है। ”सत्रिः उमा प्रत्यत भी नट्ठी होगा कि तु एव एक क्षण का (अ्रधि 
श्रयण स्थान्युपस्थापन आदि का) प्रत्यक्ष होता ह। बुद्धि के सहार उन सभी क्षणा 
को एकन संकलन कर पचति का प्रयोग किया जाता ह। व एक टी क्षय दे! लिए 
(बंबत अधिश्रयण झाटि के लिए) पचति का प्रयाग दिया जाता ह्‌ एकही शण म 
समूह का आराय कर जिया जावा ह। शव" शक्ति के स्वभाव के कारण एश शण 
घातुवाब्य नहा मात्रा जाता | कुछ लाया के मात्र मं अतवप्राग ग्राहि भी एव खगात्मक 
नहा हात । उनम भी हाथ कया पसारना पात्र का आदात चुल्ती सथांजन आर्टि अब 
यव हात हू इसलिए कवल अधिश्षयण भी समूह रूप होता है । उसका भी जो अ्रवयव 
परमाणु हप हागा वे था 5 दक्ति के स्वभाव व कारण न ता वाच्य हाता ह शौर न 
सदा प्र यक्ष हागा है । अत स्मति के वव पर सम्व ध का ग्रटण कर किया विपयक 
भ्रनुमान हांता ह । 
कुछ लाग मानत है कि पचति यह प्रस्या (बुद्धि) निराजम्प हाती 5 । निरा 
जम्व होने क क्रारण भाव हावी ह ) आल होव के कारण अनुमापत नही हवा सकती ।« 


१६२ / सम्दृत व्याकरण दचन 


फ्जन क्षिप्रा को अनुमेय सातता ठीक नहा है। यटि पचति की प्रस्या सालम्बना माती 
जाव तो किया वा प्रत्यस मानना ही उचित है (नतु प्रीति प्रल्यावा तिराल बनल्वव 
भा तत्वादनुमापरत्वमथुक्त स्थात । सालम्बनतत्व तु प्रत्यवव किया प्रर्पाविशेषनिषय 
त्वान) ।ं इसके उतर मे यह कद याता है कि यपरत्रणह्तव मं वस्तुरूप भव 
अब नये है अपितु चाट का अब झय है। झ वय पतिरेत के झाधार पर धातु भाग 
का जो अब निश्चित क्या जाता है उम्रती उपलब्धि साक्षात सभव नहीं है। द्वप्र 
स्वभाव विद्ध होता है। घ॒क्रिपत जस वात़्पा मे जितम साययावस्या भी व्यक्त है 
दर प्रशाः समात्रातारावलप्वन प्रत्यप सत्ताचान उत्प न करत हैं। किलु घट क़ियते 
में घट की जो भाव्यमानावस्था है जो शिवक स्तूपर आदि ग्रवस्थाम। से कमय अभि 
यबत होती हूं उमकी प्रतीति घट शा स॑ नही होती | उसकी प्रतीति तो क्रियत जस 
जिया पद क॑ प्रयाग सही सभव है। कमी हाट का वही पथ होगा जो पदातर निर 
पेश रूप मे अय व्यतिरक के द्वारा सिद्ध होता हो। इस आधार पर घट से क्वल 
सत्ता आकारक बोध हांता है । इसीलिए सत्ता को प्रातिपदिकाय माना जाता है। 
भ्रियापद के प्रयोग से (जस क्ियत झट स) ग्राश्चितक्मरूप झथ को साध्यावस्था बी 
प्रताति हाती है। इसलिय तिड'त का झय भायमान रुप म गहीत होता है । तात्पय यह 
है कि चाटाथ ग्रभिधय के रूप म नित्य माने जात है | जहा भूत या भविप्यतकाल 
बा उल्लेस हाता है जस घट आभूत घर भविष्यति झाटि एस स्थतों में भी ग्रथ 
ग्रभिवय वे रूप म निय मान जात है क्वाकि उन स्थला म भी संत झआपारक चान 
हांता ही है । इसलिए दाह रूप मे भाग्यमाना तिया होती है । टसीविए ध्वनति जसे 
शाह मे क्रियात्व माना जाता है । फतत श्र वयव्यतिरव क आधार पर द्रत्य स क्रिप्रा 
का अनुमान हाता है (तदेवमवय-यततिरेकाम्या द्रायादनुमिता क्रिया हैगारान 
यही) । प्रमुमान का प्रकार मागेशा न निम्नलिखित रूप मे प्रकट किया है- 
प्रनुमान त्वेवम. उत्तरदेशसयोगादिफल फारणजय दायत्वादिति॥ तच्च 
कारण प्र्तिद्धातिरेके इतरबाघक्बलात क्रियारूपमेव प्रतिध्यतोति भाष्यता 
स्पयम ॥--महाभाष्यप्ररोपोद्योत १४३१ 
भते हरि न क्षिपरा विषयक अनुमान शा स्परट बरने व विर बई अवार के ता 
सामन रस हैं। ्ॉट्रिया का सम्यध सत वस्पु स हा हाता है। क्रिपातश क्रमश सह 
संत रप हॉत ह समूह रूप मे हात है दुसतित हरद्रियायसतिकवेक्षान व विपय्व 
हीक से नहीं शा सक्‍्त । जहा त्िया का एक हा क्षण है बहा भा समरूट का प्ौवायय 
रूप म प्रध्यास हाता है पौद्यापयरहप मे ही त्ियाव हाता है | “संविश त्रियान्तण 
हडदियविषय वहा है। फिर भा उनका चाल हांता है श्रौर वह झनुमय ही कहा जायगा। 
गौ प्राय प्राटि वण समुटाय जिस तरह सस्वारतक्रम से परणिताक्प्राप्त प्र्ययद्ध 
निग्राह्म हात हैं उममी सरत क्षणममादार्सा मत्रा किया समुटायरूप मे फ्तासुमय माना 


3 हचारात बावचय ३७ विप्समुइ्शर २ ९० *८, वि मे सरइत सथत्र काश के 
सरकाण में यहां ढ प्र इस उस दें। 
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जाती है। उसम वतमानशणगत॒ ईर[ द्रयसम्बध के आधार पर प्रत्यक्षत्व झआरापित 
रहता है और उसम एक्त्व का भान भी आपातत हाता है। भत हरि न॑ इसके स्पप्टी- 
करण मे अलातचत्र का उदाहरण दिया है। जिस तरह तजी से घूमत हुए अलातचत्र 
मरना ति स चक्राकार वा अध्याराप होता है उसी तरह क्यालणा म भी एक्त्व वी 
परिकल्पना और प्रत्यक्ष का झ्रभिमान हागा है। जिस तरह स पचति के अधिश्रयण 
आदि भाग है उसी तरह अधिश्रयण झ्रादि क भी स्वसस्कारक झवयव है । ग्रत पौवा- 
पय उन झवयवा मे भी हान के वारण व प्रत्यक्ष से पर वी वस्तु ह। जो पयाजवर्ती 
निरः क्षणमात्र है उसके लिए जिया दब्द का प्रयाग नहीं हाता | तायय यह है कि 
न्याक्रण”टन म वास्तविक भेट का विचार नहीं है । जहा तक शद वा सम्ब पथ है 
चाद स॑ ज़िया समूहात्मा रूप म ही भासित हांती है यद्यपि वह क्ष णमानस्वभावमयी 
है भौर विप्रवोण झवयव व'ली है । ग्रत किया वा सक्रम होना और अतीरिद्रिय हाना 
दाना सिद्ध हाता है। झौर यदि कभी निरश क्षणमात्र (अरपवपय ते अनुप्राप्त) के 
लिए त्िया शद का प्रयाग हा भी ता वहा भी पूर्वोत्तर भाग की कल्पना स पौतरापय 
कम अध्यवसित हाता है । फदत वह भी आयात वाच्य है । इसी झाझय से निमक्त- 
कार न भी पूर्वापरीभूत भाव का झरयातवाच्य माना है (वावयपटीय ३, क्ियासमु 
देगा ६ १२) । 
कुछ लोग मानत ह कि क्रिया अनित्य है । जिस तरह व्यवित से आहति झभि 
“यक्त्र होती है उसी तरह अधिश्रथण उदकासेचन तण्डुलावपन आदि से जिया झभि 
“यब्त हाती है। 
बुछ झ्रय आचाय मानत है कि क्रिया उत्पन हाती ४ झ्रभिय्यकत्र नही हाती। 
जब दीप से घट की भ्रभियकति होती है घट की सत्ता पूव सिद्ध हांती है। त्िया के 
लिए अभिव्यकत्त पश् स्वीकार करन मे अधिश्रयणादि स पूव किप्र/ की सत्ता माननी 
पडेगी। 
कुछ झाचाय मातत है कि जिस व्यापार के अनातर फ्व की निष्पत्ति हातो है 
बहा जिया है । पति मे बस्तुत॒ क्रिया विचटन (तण्डुल के अवयवा का फूल जाना 
विविलत्ति रूप व्यापार है । क्यारि विचटन व बाद ही आहटन रुप फल की निष्पत्ति 
होती है। ग्रविश्रयण आदि विचरन क॑ पूव के व्यापार आदन की निए्पत्ति म सातात 
उपकारक नही होत । इसलिए उह यथाय रूप म॑ वारक (साधन) नहीं क्हाजा 
सकता । अ्धिअ्रयण झादि के लिए पचरति का प्रयाग प्रधान विचटन क्रिया क अधि 
अ्रवण भा अध्यास त हाता है। अथवा यो कह सकत हैँ कि अधिश्षयण आटे पिचटन 
जिपा के सक्षत्रक है। अत उतम क्रियात्व उयचरित है वास्तविक नहीं । उनमे जिया 
स्व तादथ्य के आ्राधार पर माना जाता है । जिस तरह से तादश्य के कारण स्यूणा म 
इंत् का आराप करत है उसी तरह त्त आय अवयवा स क्रिय/ रुप का झ्ाराप करते 
है । महाभाष्य का झय क पचे प्रधानोईय यासौ तण्डुलाना विकिलत्तिरिति यह वाक्य 
भी इस मत वा पापक है | इसी मत के आधार पर किया और व्याएह ह है +* 
किया जाता है। जिसस फद की निप्पन्ति हाती है। उस ग्रन्त्य भाग रे 
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माष से है त हि धालुयाप्त्व स | जिस कारत की जा प्रवत्ति है यही किया है । पाव 
क्रिया भा ध्रया कारया से सम्मेद् होने मे वरण नये हैं । घातु सं बवल बुछ या 
ही प्रशिधान होता है कभी कमगत ये रूप मे जसे पच्यत भौर वभी कतृ गत बे रूप 
मे जस पचति । भ्रतएवं बता भौर बस से ही खाहर वा सम्पाध होता है उल्ांक 
व्यापार गा ही धातु स भभिधाय होता है। 
मुछ व्यास्याता प्रवत्तिपिशफ में विशेष पठ पर जार दत ह। प्रवृत्तिया के 
विष फो व प्रवृत्तिविशेष साबत हैं । यभी कारका से प्रम विशित्ति झटि रूप बति 
(भवय) प्रिप्रा है बयावि बार थी प्रपत्ति या फद वही है ! 
बुछ लागा वे अनुतार यहा यारव सा प्रभिप्राय प्रधानवारक-्वर्ता-स है प्रप्र 
धान बरण धाटि से नहीं वास्याणा पद में बहवचन इस बात का दातव हैवि 
जिया भेद से बत भेट होता है और झनेय किया व अनया बते है। अनक बल त्व 
को दप्टि म रख वर पारव हाट मे बहुवचन वा प्रयाग हुग्रा है। कोई कह सकता है 
वि तथव बारकाणा व स्थान पर कल पल झा ही प्रयाग क्या नहीं विया । दसका समा 
धान यह है वि यम मे भी वकार तेसा जाता है उसका निरानरण नेहा हसलिए 
बात बे बटसे बारव हाह्ट का “यवहार उस लतणवाम्य भ॑ क्या गया है| जहाँ कम 
की सम्भावना है वहाँ बम का व्यापार भी क्रिया है । विशेष वात यह है कि कम का 
विपय उतना व्यापक नहीं है जितना व्यापक कक्‍ता का है हमलिए “यापक हानेव 
वारण कर्ता ही यहा विवलित है । इसम प्रमाण--अ्रयथा च कारकाणि शुप्वौटने 
प्रवत्त ते श्रयथा च मासौटने --(महाभाप्य १३।१) यह वाक्‍य है । का सूखे 
ओदन वी झोर मदद रुप म प्रवत्त हीता है पर मास युवत झ्लोट्न वी ओर उसवी 
प्रवत्ति वग्मयी होती है | म दप्रयत्न या सरम्भमय प्रस्थान स॑ यह स्पष्ट हो जाता है 
कि यहा कारक थाद से का ही प्रभिप्रेत है। उसी की प्रवत्ति देखी जाती है। वही 
चतन भी ह प्नत प्रवत्ति उसी में सम्भव भी है। भाष्यकार ने जिया की मद प्रवत्ति 
अ्रथवा वगमथी प्रवत्ति रूप म स्वयं व्यवहत क्या है। इससे स्पप्ट हो जाता है कि 
वर्त्ता की विशेष प्रवत्ति ही क्रिया है। इस मत म॑ बुछ लांग प्रूटि दिखात हुए बहत 
है विः यदि किया को प्रवत्तिविशेप रूप म मानगे ता चेतन कर्त्ता तो गहीत हाग॑ परणतु 
अचतन कर्ता गहीत न हां सकगे । अ्रचेतव होन के कारण उनम प्रयत्ति सभव नहीं 
है । इस ग्रतिरिकत मासौटन मे करण भ्रादि का भी हाथ हो सकता है। इसलिए 
कारक चाट सववल क्ता ही निदिप्ट है एसा मानना युक्तिसगत नही जान पड़ता | 
इस झालेप वा उत्तर यह है कि सरम्भ सामाय का कर्ता म ही होना सभव है। 
थाली ग्रथवा अय झधिक्रण झादि कारक स्वयं ओटन वी ओर मट रुप म पझ्रथवा 
वेगरूप म प्रवत्त नही हाते ! कर्ता कम का सामा-य रूप म ग्रहण होने व कारण अच 
तन प्र१त्ति उनम भी सम्भव है। वातिवकार ने न वा तुल्यकारणत्वाद इच्छाया हिं 
प्रवत्तित उपला ध (महाभाष्य ३॥१॥७) वहा है चेतन जोर अ्चेतन म इच्छा वी 
प्रबत्ति देस कर ही । रच्छा चतन दयदत्त मे जस है बस ही ग्रचतन कूल म भी है । 
..... रतीलिए दूत पिपतिपति प्रयोग किया जाता दै । भाष्यकार ने इस स्पप्ट करत हुए 
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वहा है कि प्रवत्ति स इच्छा जानी जाती है। दवटत्त जब चटाई बनाना चाहता है 
चि ला चिल्ला कर नही कहता कि मैं चटाई वनाऊगा श्रपितु उएक हाथ म रज्जु 
कौनक पूल झ्रादि को दव कर उसकी चटाई वनाद वी इच्छा का पता चल जाता है ! 
इसी तरह बूल की प्रवत्ति स उसकी इच्छा जानी जा सकती है । कूल जय गिरन को 
हावा है लोप्ठ विशीण हाकर गिरने लगत है दरार पड जाती हैं और कूव एक स्थान 
से टूमर स्थान पर गिर कर चला जाता है (कूलस्थावि पिवितिपतों लोप्ठा शीयते 
भिदोपजायते, देशाददेशा तरमुपसक्रामति महामाष्य ३३१७) । सवस्य वा चतनत्वात 
वानिक महाभाष्य ३४१७७ स॑ उल्लिखित दश्न के अनुसार अचतन मे भी चतनता 
सभव है। पदार्था की उपलो पथ विचित्ररुप मे हाने क कारण सवत्र चतय उपलब्ध नहीं 
हाना (वचित्रयेण च प्रदाथानामुपलम्भाव सवचेतनधमश्रमग संवत्रनोटभावनीय -- 
महाभाष्यप्रतीप ३३१७) । दूसरी वात यह है कि भाषप्यकार थे झोदन या मास झादन 
की ओर माद या वगवती प्रवत्ति को दिखा कर प्रवत्तिविशेष की श्रार सबेत क्रिया है । 
इसका तात्पय यह है कि कता वी विशिष्ट प्रवत्ति को क्रिया बहत हैं । प्रवत्तिविशप का 
भाव प्रवत्ति का ही विद्ेप (प्रवत्तरव विशाप ) है। कारक व स्थान पर स्वल बत 

प» नही कहा इसलिए कि कम का भी यथा स्थान ग्रहण हो सबे कम वा भी 'यापार 
तिया के रूप म प्रतीत हाता है जसा कि उपर कहा जा जुका है। व्स मत मे एक 
कठिनाइ और है। भाप्यकार न एक स्थ न पर कहा पच का प्रधान श्रथ वया है? 

तण्डुला को जो विविनत्ति है वही प्रधान श्रथ है (श्रथ क पच्चे भ्रधानों'य --यासों 
तण्डुलाना विविलवित्तरिति--महाभाष्य ३३१।२६) । भ्रव यदि क्‍त व्यापार का ही 
फ्रिया भाना जायगा और वही धातुवाच्य हागी महाभाष्यकार कः उपयु वत कथन के 
साथ विरोध हांगा । क्योकि विविज्त्ति कठा का व्यापार नहीं है क्‍्ता का यापार 
अपिक से अधिक विफ्तदना है। विव्लिकित्त ता फत है व्यापार नहीं । पर ”स आलेप 
का समाधान सरल है । वस्तुत विरोध नहीं है । महाभाष्यकार न विवितत्ति का पच 
का प्रधान भ्रथ वस्तु अ्रय वी दप्टि से कहा है न कि शाठाथ की हप्टि स। ग्रय की 
हष्टि स जिक्तित्ति ही प्रधान है और दादा की हृप्टि स विक्लित्ति सहित बिक्लदन 
प्रथ प्रधान है। कम मे लकार मानने पर विक्लित्ति श्रथवा विववेदन सहिले (उपसजन 
रूप म) विविलत्ति अ्रय प्रगान है ऐसा कुछ लाग कहते है। अस्तु इस मत के झनु 

सार कसा और कम के व्यापार ही क्रिया है और क्रिया ही घावथ है। सम्प्रटान 

अपादान भ्रादि क॑ व्यापार धातु वाच्य नहीं है इसम कारण हट शक्ति स्वभाव 

है। परतु क्यठ के अनुसार सप्रटान अपादान झादि मे भी “पयापार है। जैस सम्प्रटान 


का झनुमनन अपादान का झ्वधि रूप मे अवस्थान झादि। प्रतीयमान व्यापार भी 
कारक के व्यपदश म निमित्त हाता है-- 


शदशक्तिस्वाभाव्याच्द भ्रपादानसप्रदानब्यापारे घातुन वतते। बस्तुतस्तु 
अपादानस्थ भ्रवंधि भावेनावस्थान व्यापारोत्ति॥ सप्रदानस्थापि अनुमनता 
दिलक्षण । प्रतोयभानोईपि व्यापार कारकायपरदेशनिबाधनम । यथा प्रविद् 
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श्रते या वा क्रिया भागे जाति सब क्षिया स्मृता । 
सा ध्यवतेरनुनिष्पादे जायमानेव गम्यते ॥। 
--वाक्यपदीय ३ क्षिग्रा समुहंशा २०, २१ 
जानिक्रियावाद के श्राघार पतजलि के जियासामायात सिद्धम (महाभाष्य १।२।६४) 
और सामायभूता क़ियावतते (महाभाष्य १८२३) जसे कथन माने जा सकत है । 


सत्ता कियाबाद 


सत्ता क्ियावाद जातिक्रियावाद वा ही एक रूप है । मत्तावादी जाति का जत्ता ही 
मानत है । वस दक्षन के अनुसार प्रति पदाथ का एक सत्य रूप है और एप असत्य 
रूप है। जा सत्य रूप है वह जाति है जो ग्रसत्य रूप है वह “यक्‍्ति हैं। वह सत्य 
रूप सत्ता हैं । उसे ही परमसत्ता अपरसामाय महासत्ता आदि नाम से व्यकवतत करत 
है। सत्ता के ग्रतिरिक्त किसी अ'य पदायथ का अस्तित्व ही नहीं है । विधित हाक्ति 
योग क बल से वह सत्ता स्वय भाक्ता भोग्य साधना आदि के रूप मे ब्यवहार का 
कारण हांती ह । भाग्य भावत आदि म ममान ही सविद रूप म सत्य है। नानात्य 
कल्पित है | गोत्वादि जाति उमी महासत्ता वा विवत रूप ह्‌। सर्म्बाधभेद स वही 
सत्ता गाव झ्ातटिशि न भि न रूप भ जाति रूप म आभासित हाती ह । सभी प्रकार 
के ४ द सत्ता रूप जाति म व्यवस्थित हैं । उसी का प्रातिपदिकाथ उसी का धात्वथ 
बहन हैं। बहू निय है। महान आमा हूँ त्व तल आदि प्रत्यय उसी के व्यजक् हैं। 
यहा तक बि गअ्रभाव भी सत्ता विदीन नहीं हच। उसदी भा बौद्धिक सत्ता (पश्रमा 
वस्यापि बुद्ध घाकारेण निरुषणात) । साधन के परिस्पद के कारण वही सत्ता फ्मरूप 
को प्राप्त हाकर किया के' रूप म अभियकत हाती है । झ्रत सालात सत्ताक््या ही 
सभी धातुप्ा का विषय है। (वावयपदीय ३ जातिममुद्देंश ३२ ३५) । 
महासामायरूप महासत्ता जिया ह । उसका तियाजातिव सरधना के परावार 

मे भी सिद्ध है। क्यांकि क्ता कम आदि साधना के क्षियाभेद भ सत्ता ही समवायिनी 
हाती है । इसतिय कर्ता कम के यापार स अवच्छिन्त सता क्ियाजाति है। भ्रथवा या 
भी कह सकते है कि “यापारा मे समवाय रूप स रहने वाली सत्ता आश्रय भेट से भेट 
मयी होकर क्रिया कहलाती है। 

पहल कहा जा चुका है कि कुछ लाग जिस व्यापार के बाट फ्त निष्प-न हाता 
है उसे ही निया मानत है। उसी झ्राघार पर सत्तावालिया मे भी कुछ अरत्य-यापारभाग 
की सत्ता को किया मानत है (श्राये बात्मनि या सत्ता सा क्रिया कश्चिदिष्यते-- 


चाक्यपदीय क़यासमुदश २३) । 
बुद्धिसत्ता क्रियावाद 


जो लोग बुद्धि का द्ादाय मानत हैं उनके मत म बुद्धिमत्ता हो किया है। इस मत के 
अनुसार दुष्य भौर विकल्प म ग्रभेद हाता है उसी आधार पर बुद्धि का भाव म ग्रध्याट 


१७+ | सरइत व्यापरण>णन 


रोप वर लिया जाता है। भाव वे सहार बुद्धित्रिया मं साथन की झ्रात्नाशा स्‍क्‍्रौर 
साध्याय भासित हात हैं । 


भावसत्ता क्रियावाद 


कुछ लोग सता को भाव रूप मे ता है झौर उसा का त्िया मानत है (सत्त व भाव 
शब्दवाच्या मुरथ क्रियेति मयते-हेलाराज याश्यपदोय३ क्ियारमुद्रेश २३) । 
झाचाय वाष्यायणि न पदभावविवार का निरेंश किया था। (पढ़ भावविक्तारा 
भवतीति वाप्यायिणि )'। ”स शग्ाघार पर भी भत हरि ने तिया वा विवेबन विया 
है । भाववित्रार या विषय मे व्यास्यावारा व वर्ड प्रयार व मत हैं । उुछ लोग मानत 
ह शि भाव का धथ त्रिया है| द्रव्य मे वित्ञार दस वर उसव भाव स्वरूप वा प्रनु 
मान किया जाता है। क्याक्ि ठव्य स्थथ क्‍्रपन भाप मे विकार नहीं पटा बर सकता 
अपन प्राप म क्रिया नहीं हाती। (स्वामनि क्ियाविराघात ) भौर किसा स्‍्रसत वस्तु 
से विकारवता नहीं प्रा सती । ऐसा भगभव है ॥ विश्यर झट यद्यपि प्रकृत्ति विशार 
भाव झादि से कायवचन व रूप मे दसा जाता है फिर भी यहां उस प्रवार-वचन वे 
रूप मे मानता जाहिए । वयात्रि' जिया के प्रति त्िया का कारणत्व पहीं होता कम 
क्मसाध्य नदी सा जाता । सलिए भावविकार वा भाव है जिया प्रतार क्ियामेट 
गौर ब छ हात है । 

बुछ विद्वान मानत है कि भाव घाट पटाथ वा पर्याय है। वस्यचिट भावस्या 
चिरव्यासा स्तम्मठुम्भादयाभावा इत्याटि प्रयाया मं भाव झट परदाथपयाय के रुप 
म देखा जाता है। ब्सलिए वाप्यायणि क सूत्र म भाव का झथ पटाथ है। यद्यपि वह 
एक ही है फिर भी उसके छ भेट ससगिभट स होत हैं जस स्फ्टिब म॑ ससगवाली 
वस्तु के धम (गुण) स भल झा जाता है। कुछ भय प्ाचाय मानते हैं वि भाव या” 
बा भाव टा/ ह। इसीलिए यद्दा सर्वे भावा स्‍्वन भावेन नर्वात रा तपा भाव वे 
भाव चाद के लिए चाह टाद वा श्रयोग पतजलि ने विया है--यद्वा सर्वे गाटा स्वे 
नार्थेन भवीत सतपामथ । टाद यहा अयवान झौर वाक््यमूत रूपम गहीत है। 
बंग्राकि तब तक रिप्यां पट का प्रयोग नहा होता प्रवत्ति या निवत्ति सत्य या भूठ वा 
पता नहीं चलता | कंवल अकुर हाट कहने से अथवा वंवल बध्यासुत बहने से ठीक 
से भ्रथ वाध नहीं होता । जब दनवे साथ किसी त्रिया पत का प्रयोग परत है जस 
अस्ति नास्ति ग्राटि का तभी ठीक स बोघ हाता है। अत भावनहट वा तात्यव इस 
मत व अनुसार बावयभूत धाट भेट ये है। 

कितु भत हरि भाव श7ट व सत्ता अब वाल पर का अधिक महत्त्व दत है। 
वाष्यायणि के भाव शद का अथ सत्ता महासामाय है। इसी सच्ता को कुछ लाग 

६ निरुक्‍ता ह। ८, महाभा यह अ 
« ७ पाणखिनिसत्र ४१११ पर का य यन-व प्रक 
५ मरद्धाभाष्य ५१३१६ 
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परमात्मा अयबा परमत्रह दे रूर म स्वीकार करत है । वही सत्ता परा प्रगति भी 
है । वह सवबिकारा की अनुयायिनी है। वही सत्य है। इसकी पुष्टि क॑ लिए भत 
झरि ने निम्नलिछित झा उद्धत किया है-- 

परथिदोधातौ कि सत्य विकल्प विकल्पे कि सत्य विज्ञान, विज्ञानि कि सत्य 

ऊ पथ तद बहा इति १ 

>--महामाप्यत्रिषादी, मेनुस्क्रीप्ट, पध्ठ «४ (श्री ब्रह्मदत्त जो जिज्ञासु का 

हस्तलेख) ४ 

अत भावविकार से ता पय महासामायामक सला के जमादि विकार स है। 
बहु विश्ार दशनभेद से परिणामरूप म झयवा विवतल्‍्प म हांता है और उत्तरात्र 
विकार प्राप्त कर जायत झस्ति विपरिणमत्र बनते अपलोयत्त और विने्यति टन 
रूपा मे व्यवत क्या जाता है । 


पघटभाव विकारों का विश्लेषण 


छ प्रकार व भावविकारा म पहनती अवस्था जायत हल से अभिव्यवत वी जाती 
है। याम्व के अ्रनुसार 'जायत से पुवभाव का श्रादि “यक्‍त हांता है।' भत हरि के 
अनुपार जायत स॑ उत्पन होन की प्रकिया मात्र बी अ्भि-यकिति होती है। ज म वा हो 
जाना नही अपितु जम का हांत रहन वाला रूप जायत से व्यक्त बिया जाता है । *सम 
अथा मा पूव अवस्था को पूण रूप म अभी छोडता नही है सौर उत्तर अवस्था का वेवव 
मस्पणमात्र बरता है। दूसरे शादो म, जायत झस्ति का पूवभाव है शौर झस्लि जायत 
वा उत्तरभाव है) पूवभाव वो छाइन और उत्तर. भाव से सयाग होन के पुष तक जो 
“तरात अवस्था है उसे जम हाट से बहते हैं। “स मत हरि ने या “प्रक्त किया है-- 
पूर्वावस्थामजहुत सस्पष्नः धममुत्तरम। 
समूच्छित इवार्यात्मा जायमानो'मिधीयते ।१९ 
यहा प्रश्न यह है वि जायत की प्रक्रिया म कत त्व प्रति का है अयवा स्वय 
भावविवार बा । हलाराज ये झतुसार दोना का है। पुव अवस्था (वारण अवस्था) 
वा पूण रूप मन छोडन म॒प्रड्टति के बत त्य थी सभावना है और उत्तर अवस्था 
के प्राप्त करने के प्रयल म॒ विवार का भी क्त त्व है। प्रद्धति और वित्रार दाना वे 
सामानापित्रण्प होने से दाना म चत स्व मानना उचित है। अत जायत से उस 
देगा व समभना चाहिए जा पूव ओर अपर दाना अरवस्थाओ की उपाधिया स अब 
रिछिन है, जो पूद झवस्धा से सदया विच्छि न नही है पर उत्तर अज्रस्या क प्राप्त 
बरने में उम्रुस है, भोर जा प्रचीयमान हैं। सत्वायवाद के अनुसार चायत का प्रमि 
प्राय अभिव्यवित है और प्रसत्वायवाट के घनुसार उसरज्ा अभिप्राय जम है । जायत 


€ हलागज ने भो “स अश की नाति समुदशा ३० का टीका मे उद्ध त क्या द । 
१०. निरुकत 3२६ 


११ दाउ्यपदाय साउनसमु शा ११६ द्रव्य विय्ममुद्द श २८ और जाति सपुददो शा ३६ 


१३४ | एंए रत शा रणा " ।5 


को घरित थे दूत हैगाविव रेसा हथा है कि कवर वा प्रतिया वे उय्चयल ही बरि 
भा धरितद शाम घाषा है । 
हैं बोध भागीदार धवि शस्6 से रत विधा जाए है। घटित से एप 
गा था धवधारण छातित ह वा है; बह जाह। वो उसस्माय है । करारि जम स' 
ता भी प्रशिश्य शाबारी ताम है उगा वि उपर रह ठ रिया हा चुरा है। 
जग भा प्रिय (सागर) जे मगर पर बहदु सता का प्रशव कर प्रशि ए मे 
घमियापर होती है पर उम्म दुय स्थापार वो भष्याखा भी रह है। हहलिए घरिद 
से साया था हा धारण पर ता [प्रा विप्राति) घयगा प्राण गंगा पे मायनों 
मरता (सा भारशी। जग ब्यापार ध्यीीय क8॥ प्रात घरिष में शिसी वि 
र्पाह के पं ह्ख जा। पे कारण प्रयधों पयिवेश भे हगा प्ररध शा जाया है यगा 
पघरितिशम मे ये हर जाने के वारश प्रा विकगारद बा करता है 2) का ध्रदि 
यायत भरिय ।है) प्राण उ शत जाई के बार जा सांग प्ररि से क्यारए वर सेहह 
परत है उपता सेहह डिशधार है) जैसा ति उपर स्पष्ट विगा जा थुत है प्रशि 
पिया] धार मे घ्रार्गधारणमंयों वियाहै। विदवाश इ पाप से प्ररण या बाय 
देगा जाए है प्रौर फभो प्रभी क्यो करता है के उपर में भी हैं गए पी करता है 
जय यागप गेल ही जात है । सभा जियाधा व दयावाराबवर ९ई पे याद फव हसा 
जाता ह | प्ररित में यह रपध्ट यही है किर भा घामभरणप्रवति बा जा ही पल होगा 
बहा प्रहित तिया था पल माया जायगा +१ उसी से सरर जियाय ता गये वस्लुप्रो 
में सता बजुययरुप से रहगी हा है भर इगीलिय उ बर्तुप्रा भी प्रदीहि भस्ति रुप 
में होतीं है। दसरी बात मे* है हि सभी वियाध्रा बी योति सा है घौर यह भ्स्तिय 
बूप हो दसरा पा है। यहां भरहित यम्रक गा जमाहि सपा में भामित होती है. 
सत्त वानेपति एारिमिका हापनशप्य घादयश्ो पप्तानधा प्यरया जादिश्पतया भवमासते 
महाभाष्यप्रदीष ह॥३॥१ व० १७४। यथा भाववित्रारों मे तिष्दति बी गणना मरों 
की गई है फिर भी उसया प्रस्लि में हा धत्तभव मानना चाहिए। भौर उसमे भी 
क्रियापर माता साहिय। भाध्यकार वे पिया त्रियाबी निवतिका होती है. "से 
उ्वित + झ्ाधार पर विष्ठति मे भी त्ियात्व है बयातरि तिस्ठलि बहने से बृद्धि मौर 
अ्पलय दाना थी मियति दगी जाती है। उसमे भी भामधारण हप प्रवत्ति है। 
भवृ हरि ने आधित साख्प्य जम यही स्थिति माना है। (जमवाजितसास्ष्य 
स्मितिरित्यम्रिधोयत्त क्िपाप्तणुह रा २६) । 
तीसरा भ्रवस्था विपरिणमत है) स्थित री विवारापत्ति विपरिणाम है। 

विपरिणाम स्‌ वस्तु दा परिवतन मात्र लत हाता हैं उस वस्तु वी सत्ता बती 
शहती है। पपु पश्ी मजुप्प भ्रादि आ्रावार-परिवतन हाता रहता है फिर थी उनकी 
मूत्र सत्ता बनी रहती है । 

# इलएाज के * नुसतार बह फत आ ममाक्ष दै(क्मिउफलमिति चट आत्पमाक्षरुपंण इति म,झ 

वियासमुद्द श ?५ शष्य ? 


क्रिपा विचार | १७२ 


चौथी अवस्था बधत दाद स व्यवत की जाती है। कोर्न भी वस्तु मुहुत भर 
भी अपने आराप से ज्या के त्यों अवम्थित नहीं रहती। बह या तो बढती रहती 
है श्रयवा घटती रहती है। बरती हट दा को चोया भाव विकार माना गया 
है। 

पाचवी अवस्था अपलीयत रा द से द्यातित की जाती है । वधत क॑ विपरीत 
अप वीयत का व्यापार है । 


अतिम अवस्था विनश्यति से यकत्र की जाती है। इसम सवथा नाश बा 
“परापार रखता है। से क्ायव्रारी इस साथ ने कह कर तिराधान या तिरोभाव 
कहत है | 

कुछ लाग भूव भाव विकार तीव ही मानत ह जायत अम्ति और विनत्यति। 
इन म हो चेव तीन का ग्रतमभाूव हा ज,वा है। ज मे मं अवृपत्रा वी वद्धि ग्रायभु त 
रहनी है । भ्रत वधत का जायत म॑ अतभात्र हो तायगा | इसी तरह परिणमत का 
भी श्र वभाव जायते में हा जायगा, क्याकि परिणाम घर्मा तर झाविभाव वा व्यवतत 
करता है जा जायत ब “परापार मे भी है । ग्ररशीरत वा अतभाव नश्यति में सहज 
ही हा जायगा ।% 

वाक्यपटीयकार न पटभावा वी समीला करत हुए मूलभाव दो ही मान है 
ओर व भी झ्लौपचारिव रूप भ । वग्तुत उनके भत से एक ही भाव है और बह रुत्ता 
लक्षण है। पर व्यवहार वी हृप्टि स आविभाव और तिराभाव झ्रथवा जम पश्लौर 
नाश की बल्‍्पना कर जी जाता है। सत्तालतण भाव निय है उसमे उत्य और 
ध्वस सभव नही है। सदा एक स्वरूप होने ब कारण उसम झ्राविभाव भौर दिराभाव 
भो सभव न । है | व्सलिए व बल्यित शांत # शौर कल्पित रूप मे नियायवरार क 
विपय होत हैं । इही के भीतर हाय भाव विकार किसी न किसी रूप म भ्रा जात हैं । 
भ्रत भाव विकारा म एक सत्ता ही रह जाती है (अतो मशबिकारेपु सत्त झा 


देयवतिष्ठत) ॥ वह तिय हावी हुट भी क्षम भाव प्राप्त कर सा यस्वभाव किया 
के रूप मे व्यवत हाती है । 


विवतवाद के अनुसार किया 


वावयपदीय म विवववाट के आधार पर भी किया वा ललण समभाया गया है। 
मत हरि व मत मे मूल तत्व एक ह। बल आय रूपा मं डिखाड पद सझूक; है पुर 
इस विक्रिया से उसत मूल रूर मे काई भेद नी पडता । वर ज्यां का त्या रखता है। 
समार म भय पटाथ विसी दूसर पटाथ वे समय स झपने स्वरूप को खांत हा जान 
परत हैं स्फटिता जाद रंग व सतक्ष से बाज रूप मे लिखाई लता है। पर बह मूच 
तत्व बभी भी भ्रपन स्वरूप से इघुन नही हाता। विल्तु भे”ट व ध्दाभास के वपरुण 





१8 हैलाराव वायबटाय $ संबप समुद्र रा डर 


१३६ / सर) स्याकरण "चगः 


बह रत की प्रनेह झूरं ये बहा जावे बहता है। बह झूथा का भाग आन्‍्युत 
प्रिष्या हीत है । /क वा भर के घावप मे छत रेप में प्रिप्य धयम्राथ विएए 


है 


एररप हर वारप्रध्युतरप भेराएशारे चाहा प दिभकगारए श्पो पड ता. किए -० 

धोकापटाय हरिरलि ही? पृष्ठ / साहौर सर्करच ।' 
भगूकरि । विका के हो झूप) को उ उया हिए्है 

(१) मग्रीत विशत घोर 

( ) विशारिए7 । 

हर परिशवां बबभ व हाकाह देशमहापण्ट्रश्पंणावश्याए सूतिद्ियश 
उापारक्तिधारिदिदापत्तित्वादर घाने क्पिवियत ॥ह औ#चाराज । हयतरी स्वाहा 
या मा है बासशराशपद्िदयों हि क्ियाविएफ । दिर्शशेपपरिदिस्स सूविवितत । 
दूगर शा में जि हमर गम का सिर रूप वहा है या गृतिवित्रा है घोर जिस 
हम राष्परप बहा है ये किधावियय है। भयवृहरित्र प्रुगार ब्ष्य॑सवपरियाधा 
गीफय है । उसमे झभी शवियं सरमाहि 2 है। क्रावारप स्थाएन्यपति से क्रम का 
प्रवास पराता एप्रा दृगविरीभूत लिया को प्रीति उतबणो करता है। ए_शका 
तत्य से ध्र्नच्यत का बरहु॥ क्र क्रम य। कोतो क्र औ प्रम्त झूप से उसता 
प्राचास कत है। विक्रय क्रात हुए भी सक्रिय रूप सा “ऐसा प्रमाणन क्रिया 
बिया है ।" 


प्रवृत्तिशक्ति-फ्रियावाद 


बुछ जागा ये झनुमार प्रवलि की एक हाजित है यहा ब्रिया है। वह साधत श्रत्रित सं 
सहवाग पर साध्यपत वा प्रगूत बरती है। उस हरित का बोर्स भपूथध कार वाल 
शर्त झौर बोर त्रिया होवित बहत है । उस एए सामाय रूप है भौर एक विशप 
रूप है । भ्रपा प्रथम प्रवस्या मे प्रपूव भराहि व रूप मे वेह सामाय रूप मे रहता 
है। साधन व्यापारां से विभवत हायर वब्रिया का रूप धारण बरती है| प्लौर प्राय 
था प्रनुगार पहामा फाइना प्ाहि विश्वप जिया रूपा क। प्रपनाती है। वही प्रव्ति 
हजित सभी साधना वी प्रगति है (प्रश्ति साधनानां सा) + प्रस्या हाते बारण उसकी 
उपमभा सोत प्रवाह से दी जाती है। फिर भी वह नि य है और वारका को प्रथम 
साधिता है। बही प्रदृति रूप प्रवीति साधन भे४ व कारण पविभरव होरर विशेष 
क्रियाग्रा वा €प धारण वरती है। बुछ वास सामाय रुप प्रवत्ति से विशप साधन 





#४ *ी तवी इस परिमापा का आुसवय्ुष्त ने इ दरप्र ये भहादिव त विर्भाशनी --भथम भाग 
पृ 5 ८ पर और हलादान ने वास्यपटीय सा व धमुह शा ७६ को रात में उद्ध न क्या है । 

१४ बाय्यपटीय ह# पर व८्भटाका--पृष्ट ६ लाह।र सरकरण ! 

१६ वाफ्यपटीय ३ तियात्षमुईश ३४। 


किया विचार | १७७ 
“यापारा को भिन्न मानत ? ।* 
विमर्श-क्रियावाद 


आवागम व॑ अनुसार क्रिया विमह स्वभावा है । विमश रूप हान व वारण कप का 
मूल रूप सवेटन है। प्रकार का स्वात्मविश्वातिवश्षण परा वाक का रुप विमश जिया 
है | पश्यावी मं झहम हतम की सत्रीण भावना (विमश्ञ) रहती है। उसम प्रराह नहीं 
रहता । किन्तु इदमभाव झहमभाव स ग्रस्त रहता है। दृदमभाव वा भूचक फ्य्ती 
वी किया है। |मध्यमा ददनाव का झट से खीचती है--- में इसको जानता हूँ में 
इसे करता में आदि | टसी रूप म दूसरा स कहने ही भावना जय प्राण मे परिस्फूट 
हांती है बह बखरी कही जाती है झ्लौर हारीर म स्पादन रूप त्रिया हाती है। यहाँ 
तक भवत्र विमरा रूप क्रिया सवम ग्रनुगत है। मैं चत्रता है. सिर हिलाता हूँ 

जस विमथ हृप्म पर ही शरीर ग्रार उसक प्रग्रा म चप्टा दी जाती हू । ण्सी 
क्रियाएं जिनम परिम्पद हॉटिगोचर तहीं होगा तरस ठहरना सद़ढे रहना श्रादिस 

उनमे भी खड़े रहने वाला म (वर्त्ता म) तमिक परामगमयी (मैं सडा हूँ ट्स रूप 
मे) किया है। इसी कारण वह (खड़े रहन की क्रिया) जल खिला ग्रादि के स्थिर 
रहन की क्िप्रा से विललण है। जड पदाथगत क्रिया भा विमरा हप है। क्याकि 
जड़ पटाथ स्वयं आमनिप्ठ नहीं हो सकता । उनम जा स्परात्मनिष्ठा हे बह बस्तुत 

प्रमाता बी सबित मे परिनिष्ठित होन के कारण । भान रावत के मूल मं ग्रह के साथ 
इट भी जुडा है। दद (वस्तु) मे गतिशीवता अत के विमद्व स युतत है । झत सभी 
क्रिय्राए विमश रूप ह ॥१६ 


ज़ियाभेद स आ्राभास और परामश भिन होत हुए भी एक परामटा से ब्यवहृत्त 
हात हैं 


क्रिया भेदेन व श्रामासपरामणों मिनावषि एकक्‍्परामबदाप्रतिष्ठिती भवत 
निषीयमान सघु मदयति, कुम्मकारो5य क़ियते इति १६ 


भावना-क्रियावाद 


मीमासबा क अनुमार भावक अबू का भाव्य स्वग क' जिए यज थातु करणक झास्यात 
प्रययवाच्य “याप्रर आवदा किया है । 





+७ बहा, ब्रियासमुद्देश ९२ +८, सायन समुद श <« ४, हेलांसत के ”रुसार यह मन नर मा 
मासका दी है शथवा सार्य दशा का ड। (सास्नाशाति अकत्ति ल्तणा विवाउपक्पान 
ददता'त के तक्षित्रमामासकानामासम । रोते लक्तणा बा प्रयक्ति नियास नभाव॑ष्दनुयायिनी 
“वकायप्रस्वसमथा काया 7 नयनाति साग्यनय । साउन्मसुरेंश ० पृर #६७। 

२८ इंश्बर॒प्र य भद्भावि4ल्‍तविभाशनो प्रथम भाग; पृष्य १०/ + 

१६ वहां लितीयमाग, पृठ २१२ 


१७८ / सस्पत व्यापरण व्यूत 


उपयु क्र सभी लाचतिर प्रबादा मे त्रियां या पूयादरीभुत ब्रमिर रूप प्रौर 
सी यस्थरूष साधारण है| आर्यात से जिया वी ब्रतीति होती है यह निश्चित 
भाव वा विडलपठ से बाच्य रूप साख्य है भर इताव पु स बाय स्व मिंद्ध है 


तिडमिहितभाव श्रौर दृदभिहितभाव में भेद 


पे व से हा हशक्ति क अ्नुराधवन से पृयरायरीभूत भाव का बाघ होता है जस 
प्रचति से | वृटभिहितभावे का सिद्ध रुप म बाय होता है जस पात्र से । बक्र”भिहितमाव 
मे भी धातुभाग से साह्यमान ग्रवस्था वाली किया वा ही बाप हाता है। श्रतत्तर बट 
है वि झारयात से उसवा बाब प्रधान रूप मे हाता है जयकि दृटत में वह प्रायधाथ 
में गुणीभत रहती है । 

मशभाप्यआार वे अनुसार तितभिहितिभाव वा त्रिया 4 साथ समवाय नही 
होता पचति पति ऐसा प्रयोग नहीं दखा जाता । वर्तुत्र यह वियम वरण झाहि 
भाव का दत्टि में रप कर है। क्‍ते क्मभाय से क्रिया ग्रास्यात वाच्य जिया के साथ 
सम्प'ध प्राप्त करती है जम भवति पचति परश्य मगा धावति आदि मं। इसीलिए 
भाष्यकार ने पचादि किया का भवति क्रिया का कता माता है (पच्रादय क्रिया मवति 
ज़ियाया कऊर्षा भर्वात)" झयात उससे साध्यसाधनभाव होता है ले त्रि सामाय- 
विद्ेप भाव । यद्यवि क्रिया स्पय साध्य है ग्रत किमी दूसरी क्रिया के श्रति उसका 
स्वयं पता या कम होना सहज नहा है फिर भी विषयमभेट से एन ही वस्तु का अपन आप 
में साधनगा"य सम्याध देखा जाता है। जम पश्य मगों धावति मे झाग्यात क्‍त्ता भी है 
कम भा 7--सरण किया घावति वी दप्टि से साध्य € और टपत वी दष्टि ले साथन 
ह। भाकतु इच्छति जस वाक़्यां मदा क्रियाप्रा का सम्बंध स्पष्ट है। भाप्यवार न 
स्पप् कहां ह वि किया भी किया स सत हाती है सा््याति किया से प्राथयति 
क्रिया स और प्रध्यपस्थति क्रिया स- 

क्रियापि क्रियपेषप्सिततमा सवति । कया क्ियया । सपश्यति क्रियया प्राय 

क्रियया प्रध्यवस्यति क्रियया वा । इह ये एव सनुध्य प्रेक्षापएधकारी भवतिस 

बुद्ध था तावत कचिदय सपश्यति सदष्टे श्रायमा प्रायितेःष्यवसाय , श्रम 

साथे श्रारम्भ श्रारम्मे निव क्षति निव नौ फावाण्ति । एवं क्रियापि कृत्रिस 

कम 

क्रतभिड्तिआव का लिग से याय हाता है उस पंक्ति पंच पाक । विनिहित 

भय का जिंगे से यांग नेहां होता । विय से वधम है। आरयाव अमसावभूव है । जिस 
तरह आरपात से सल्‍्या झाति वी अभिव्यक्ति हाती ह उसी तर* आरात से लिए का 
अभिन्‍पतित बषा नही हांती इसया ठीक ठीक' समाधान संस्कृत के वयात्ररणा न नहां 


महाभा व ##/* 
२१ सहाभाव ?भ॥ २४ 


क्रिया विचार | १७६ 


क्या है । क्यूट न इस भावदावित का वचित्र य माना है-- 
आस्यातस्य शततयाश्रपदब्यसव्या प्रतिषादने सामथ्य न तु लिगप्रतिपादने, 
विचित्रत्वादभावशक्तोनाम्‌ ) 
>-महाभाष्य प्रतीय १४२४७ पष्ठ ७२ 
कृटभिहितमाव मे भी घम्रादि अभिहिंत भाव से हो लिए बाण हाता है अ्रययकृद- 
भिह्टित से नही होता । क्याकि अव्ययद दभिहितभाव सा“यस्वभाव सा ही जान पडता 
हू तू कि सिद्धस्वभाव सा । उस किया दी तरह माना जाता हू द्रव्य वी तरह नही 
अत उसके साथ लिग सख्या झ्रांदि का योग नही हाता । क्ियावत मान जाने के कारण 
ही उमस रृत्वसुच जस प्रत्यय देख जात है जबबि घञ्आति अभिहितमाव से कृवसुच्‌ 
प्र ये नहीं होत। शायितरष्यम भवता त्रि भुक्त दवततेंन द्वि भुक्तवा गये जस 
प्रयोग देख जाते है पर तु दि पाक जस प्रयोग नहा होत | महाभाष्यकार पज्चकृव 
पचति इस वाक्य का तो उचित समभत ह परतु पज्वकृव पाक इसका प्रयोग 
पद नहा करत है । कुछ लोए घज्मन्त आाेि के प्रयाग के साथ भी इज़सुच्‌ प्रत्यव का 
प्रयोग उचित समभत है। स्वय पाणिनि ने द्विववनडचि १।६॥५६। म द्विवधन हा द का 
प्रयोग किया है । द्विरावत्ति द्विप्रयागाद्विवपनम जैस प्रयोग दखे ही जात हैं । 
कृदभिहितभाव का सरया के साथ सम्बब होता है तिडइमिहितभाव का सरपध्रा 
से याग नहीं माना जाता । यद्यपि सरया आस्याताथ हू फिर भी क्रिया ति सरय मानी 
जाती है| पति, पत्रत पचात्ति आदि म जो सरया वी प्रतीति हाती ह वह साधन 
भतसस्या की होती है प्रति अथात पाक क्रिया का कत्ता एक है आदि । श्रत क्रिया 
नि सग्य हाने क कारण एक माली जाती है। आरपात वाच्य क्रिया सवन् भद रहित 
हो प्रतीव होती है। भवदर्सि आस्यताम जस पराक्रा में क्‍त भेट से वस्तु स्थिति के 
कारण भेद हीत हुए भो तिटात से मठ की प्रतीति नहां हाती । एक किया की भी 
जय आवत्ति की जाती है उसम झ्रावत्ति निवधन भेद सस्या स॒ सम्यद्ध हाता है उस 
मस्प्रा का अनुभव हाता है। इसी कारण कृवसुच आल आावत्ति द्यातव प्रयया को 
उपत्ति भी उसस हाती है। ठलाराज व अनुसार अत्यत्तभेद अथवा अत्यन्त अभेद में 
आ्रावत्ति सम्भव नहा है। जहाँ मेट और अभेट दाता हा वही आउन्ति हाती है। * 
फिर भी क्रिया म स्वत सख्य। याग नही हाता । क्यट के झनुसार भी प्रतरप (जस 
पचति तराम ) और स्रम्थावक्ति (जस द्वि पचति) किया के एकल के बाघत नहों 
होने । क्याकि वे आश्रय व॑ प्रकष अथवा अम्यावनि व सेद के निमित्त होत है ६ 
प्रकर्पाम्पावत्यादयस्तु. मेदनिबघना 


आख्यप्रकर्यास्पावत्पादिभेदनिमित्ता 
नकत्व त्रियाया विर्ध्ना त 


जहाँ क्रियापथकप्व है वहा भी क्या मे सस्या नहीं हावी । पज्चधा गच्छति 
मे एक ही गमन जिया वा पाँच प्रवार स हाता नितिप्ट है। रस सम्बध मे पाणिनि 


<२ बेयपटोय ३५ जियासमुर श ८१ टोका पृ७ ४० जन 7 मसाक्रण ! 
३२३ मण»ज्मायप्रदाप शाशबइ४ प्र ११३ 


१८२ / सस्तल व्यातरण *ंन 


पता है उसनत गत मे क्रियाप्नो मे उपसानोपमय भाव संभव 3 । जब यट वार्य 
जीजिय-- 
इस नु कथ ये था या एव पाली नित्पात्ति 

सह कब पहचग्री पय इय तरह ये पर डाउ रहो है. (प्रात विपम्व क कारण ने 
पहुंच घरगी) “गम कार से मक्रियतयामा य के श्रथ ये धनयतनवामाय का अयाय 
हुआ है। वातिक्शार के मत में यहा उपमायावमयभाद है वातप्रतप के ब्राथार पर 
अर्थात्व गता एव गया व रूप मे हयरी व्यारया बरत हैं। महाम्राप्यच्यर वे अनु 
सार तिड त बा साथ उपमान समव नहीं है श्रत व श्रनद्यतात हब प्रनधनत के श्र गर 
पर एम समभात है। गमते से टीपवाल व उ०न था सभावना मान वर वविष्यत 
सागाय + प्रवसर पर अभ्रनयतत वा प्रयाग हुआ ह । यहा भविस्यवकाल अनद्यततकाल 
वा सदर है यह तापय है । सहाभाष्यकार के अतुसरण पर भत हरि भी विश्ाग्यो में उप 
मानापभेय भाव नी मानते ।*६ 


पृबकालिक किया 


यद्यपि पुब्काल क भ्रथ से बतमान धातु से भाव मे बतवा फ्रयय वा विवान हागा है 
ऐ्रि भो धातु सम्बाध व वल से वाइयाथ व भनुप्राणतण व रूप भ कतवान्ताथ वी 
पतीति होती है । उदाहरण क लिए-- 

(१) पूष ग्रासव पिबतिं ततो गायति 

(२) आसब पीत्वा यामति 
इन दो वाक्या में पुब के वावय से जसा पौव॑षिय भलकता है ठीक बसा ही दूसर वावस 
से नही भलवता । अवितु दूनर वाजय में वी वा चाटक बल से ग्रासवपान श्रषार वाजयाथ 
के अनुप्राणक व रुप मं सामन झाता है। स्नात्वा सवतवा प्रीवा प्रजाति जस वाजयों 
मे भी बज शिया के प्रति स्वान भोजन झादि क़ियाआ। वी पीवक्ालिक सत्ता है। साथ 
हो ब्रारप्ात वाच्य जिया के विशेष्य होने 4 कारण ब्रज दिया के अति स्तानादि त्रियाए 
विशपण है फलत उनम परस्पर असम्बध है जसा कि “याय है युणावाञूच परायत्वा 
इसस्बघ समत्वाते । ग्रधात अ्रधानक्िया में अवय यदि सम्भव है ग्रुवसंत व्यास 
अ्रवय करना उचित नहां है । क्त वा प्रत्यय से पोवकात्य के दोत्य है। व कारण मुख 
व्यादाय स्वविति दस वाउय में यादाय आद का प्रयाय कहा तक उचित माता वाया । 
खोडि युक्ध करा हद गोते की किया के बाद में हाता है. वह पृवइालिक व्यापार 
पहों है । वाविक्कार का घ्याव हुये पर यया था और उहाने “सकी सिद्धि उपसरयान 
वो बज पर करती चाही । प्ररतु उाहाते स्वयं यह भी सुभाव दिया दि क्षणभर भी 
मुस खोल बर मलि कोई सांता है तो सोने की जिया के पूव ही मुख सोलने की किया 
घरित हातो है । गत यहां भी पूवकाउता हैं । क्यद के मत मे यद्यपि स्वप्ननथ 





॥ द्वल्य यायपलाय , जियराममुदेश २३-१७ 


जिया वियार | १८२ 


घहल हैं प्ौर मुसब्याटाय कछ बा मे घाटा होता है फिर भी दूगरा रघप्न त्रिया से 
(प्रममस्वप्नस था मा बाट जो गादी तट वी जिया होगी है) पहल होता है. (मद्पि 
हवप्नशणाता स्वादानात पूवशासता तयापि ध्यादापउतरताविस्यणकियाउक्ष ब्यादायस्प 
पूयकाल ह्वमत्ति) ।'! 

पकतवा भरा भुया हबत ते 

पततवा ग्रोाहत भुग्यत दबल्ततन 


इन शाता घाकया में झतवा प्रायय द्वाग बता हग्लौर वम्त वे प्रन्‍रिषान हान पर भी 
डदितीया और तताया उिभशििया पा वी भपता से यही होती। जयाति प्रारपात 
वा ये त्रिया पिदिप्प होने वे यारण प्रधान होती है। विशयणभूतब्रिया प्रप्रघान होती 
 । इसी प्राधार पर उन वियाम्रा ब साधर किया मे भी गुग प्रधानभाव लता है । 
प्रधान रवितर बे ग्रनिधान से गुगव्रियाणीत प्रभिहित व रुप से प्रयट होती £। प्रधात 
वा। मुखापी गुण हाता है उसके विशद्ध नहा चने सरगा । परापु हरटल 7 घन 

सार णव यार ही गुन जान वात या एवं ही साथ हो व साथ सम्पाध नहा हा पत्ता । 
हमलिए प्रधान के साथ शाह प्रायय भौर घय गे साय झाय प्रवय मात वा याहिए 
(पहपजरी ३४२९ पृष्ठ 3२८)। परतु नागर ने हरटल मो उक्त का मुतिवसेगंत 
नहीं माना है। हर”त्त क' मत प॑ मान लेन पर ग्रामाय गातु इच्छति प्रयाग समय थे 
हा सकयगा। ग्राम म चतुर्थी न हा सबंगी । परातु महामाप्यवार न स्थय सब प्रयाग 
सन्‌ सूत्रस्य भाष्य मं क्या है. (महाभाष्यप्रटापाद्याव २४२६ पृष्ठ ३१०) । यागर 
ने कयत के शुघ प्रतिटतु होवप्रम इस प्रयाग वी भी भाखाचना वी है | यहा यह जान 
लगना चाहिये कि भाष्यवार न हत्रय चानने शूत प्रतिहन्तु वातय था प्रयोग जिया 
है। सामान्यतौर पर क्षतु व स्त्रीलिंग हात व बारण "कया मा प्रयोग हाना चाहिय। 

कयट न निम्नलिखित तीना तरह वे प्रयाग था उपर्पात्त समभाई है-- 


(१) हावय चान॑न क्षुत प्रतिहन्तुम्‌ 
(२) झबया चानन क्षुत प्रतिहस्तुम्‌ 
(३) "य्य चानेन क्षुध प्रतिह तुम । 


“-+महामभाष्यप्रटीप पस्पताह्िक पप्ठ ५७, गुस्प्रमाद शास्त्री साम्पाहिक । 





२७ भद्दाभाष्यप्रताप २४२१ ए5 ३४४) गुग्जसाद शार्त्रा द्वारा सपादित। 


रन इस सन्वापर मंपाद के देयावरणई में दिकद था। उपयु वन रत मेयर व ६ 9 इल्‍द,टाव का 
निम्नलिसित कारेकार्आ पर श्रा्त्ित इ-- 


प्रगानेतरयों सत्र द्रत्यस्य किषिय शरथका] 
शाॉति गु खतया तन प्रधानमनुझ यते ॥ 
अधानविषयां शक्ति प्र य+नामिवायते | 
बट गुणे त्ता तइलनुकतापि प्रतायते । 


१८४ / समस्त खाररण हपन 


ततृस्थाक्रिया 

पहय कहा जा छुवा ह रि ब्र्पासस्पदसाधनसाध्य धात्वव का भाव कृहत हैं और 
संप्ररिस्पत्याधतदयाय को कियत वहते है । परातु इस भद का ध्यान मं न रसकर 
सामा'यहप से तत्मया किया का विचार क्या जाता है। स्वयं पाणिति से लखण 
हेत्ा क्रियाया ('र/१२६) झौर यस्थ च॑ भावनभावलखणम (श३/१७) 
एस सूंचा मे क्रिया झौर भाष मे झभद माना है। ततस्‍ल्‍्था डिया बहा होता 
है. जहा क्रियाइवक्थिप कमी कक्‍त्ता में श्लौर कमी कम मे दिखाई देता 
है । इस आधार पर जिया भी कभी कस स्‍्था धोर कभी वमसस्‍्या हांती है। 
यद्यपि एसी कोई किया नहीं होती जिसत वत्त गत विशेषता कुछ ते कुछ लधित 
ने हा फिर भा ग्राधाय व कारण व्यकदश हात है। इस उतित वे ग्राधार पर 
कत सथा और क्मस्था जिया कहत है । गच्छति धावति हसति आर में 
क्ियात्रत विशय कत्तो में दिखाई देता है /! चलना, दौड़ता हयना से सब व्यावार 
उसी मे दिसाई पड़त है। गाम अवध्यद्धि कट क्रोनि जैस वाक्‍्या में विया 
कम्स्था है वेया/व कियारतवियेप्ताएं ग्राथ और कट में हल पड़ती है । नायेश 
के भ्रतुततार जिस थातु क द्वारा कल क्मसाधारण फल था स्‌ प्रतिषादित हांताहै वह 
क्त स्थभावव' है । जस परस्यति गच्छति आलि भें । पश्यति से विषयता और समवाय 
के श्राधार वर जान उभयनिष्ठ है। यच्छति में भी समोग उमयनिष्ठ है । जहां बाहु 
से बता मे ने रहते वाला धमह्पफ़ल श 8 द्वारा प्रतिपालित होता है बहा क्रिया 
कमस्वभावक है। जसे मि्ताच आदि मे (5 कभी कस। जिया कत स्था धोर क्मस्था 
दोना जान पडती है। चताय रोचत मो"क ' दस वाजय मे मा?क प्रीणयिता है श्रीर 
अन अभिलापवान हात के कारण कम है। अत क्रिया का यहाँ क्मस्था ही कहता 
चारिए । परतु रोचत किया श्रपने विषयक अमिलाप उसमे पदा करती है। इसलिए 
विपमिविपक्भाव सम्पाव वे अधार पर रुचितत क गभिताप ही प्राघायरूप मे प्रकर्ट 
हांता है। राचत किया अपन कता को अप्रवान सा करतो है और अपने प्रयाजक 
न्यापार को भी गौण रूपए देती है कतत यहा सप्रतान सल्ञा होती है। सम्गाध 
सम्बंध भाव की दप्टि से भी चत्र अमिलाया करन में कता है. दसतिए शिया 
क्त स्था भी है । हलाराज के अनुसार टेश्यत स्वयमंव प्रयोग महा हांवा चाहिए । 
वे भरिया यवस्था का 7४? के आधार पर विचार करने वाल प्रक्ष का समयत करते 
हुए जात पडत है । बबतन विवपदशान वे आधार वर यहि जिया व्यवस्था बी जायगी 
ता बुछ कठिनाई पड सरती है। पच जसी सियाएं क्मस्थसावव है। परलु पवान 
की किए में का मे भी परिश्रम आरि देख जात हैं, वे भी वियाउतविद्यर विसी-न्स 
कसी हूप मे है ही भरत शत कः द्वारा विष का उपयीध का स्वीकार कर किया 
व्यवस्था बरनी चाहिए । ४० प्रमाणझा के विए हा” वा भ्राश्य ही उपयुक्त है । 
वस्तुत जमा हि ऊपर लिखा जा छुक्य है प्राधा यन ब्यपटेशा भर्वा ते वा भ्राघार प्र 





3६ साहा यप्रटापपांबौत झक८७, पृष्ठ «२ 


क्रिया विचार / १८५ 


क्रिया विशेष दशन के झ्राधार पर तत्स्था श्रिया की व्यवस्था वी जा सकती है । भतृ - 
हरि ने दोना पश्ा का निर्देश कर दिया है-- 
विद्येषदशन_ यत्न क्रिया तत्र व्यवस्यिता। 
क्रियायवस्या त्वयेषां हब्दरेव प्रकाइयते ॥ 
--वाक्यपदीय, ३ साधन समुहंय ६६ । 


क्रिया का सकरमंक-अ्रकर्मक रूप 


क्रिया का सक्‍मक और भ्रक्मदः रूप भी त्िया वे स्वन्प से प्रभावित है श्रौर दशन 
भैट से यहा भी विभिन प्रकार के विचार हैं। ततस्था किया ने विचार वे समय 
स्पष्ट क्या जा चुवा है कि तिया स॒ क्रियाइतविशेष वा पझ्राभास हांता है । एक तरह 
से प्रत्येव क्रिया कसी न क्सी ईप्सा का द्यातव है उससे क्सी-न कसी भाव का 
प्रवभमन होता है । दस दृष्टि से सभी क्रियाए सक्‍मक ही होनी चाहियें। फिर भी 
व्याकरण रास्त्र भम सक्‍मक भ्रक्मक' वा विदेचन है । वयारि क्रिया की ईप्सा होन पर 
भी प्रत्यक किया से बाह्य विपय वी सम्मावना नहीं व्यवत होती । कुछ श़ियाएँ कर्ता 
मही विभान्त देखी जाती है व कसी वाह्ममाव की भ्रपक्षा नही रसती । जैँस, 
आस्त शत झआदि। हायन पूण रुप से क्‍्लू विश्वातलसण है। शयन करता है दस 
भ्र५ मे सोन वी भावना का प्रयवसान देखा जाता है शयत्र की भावना का 'मभाव्य 
जयन ही है । इसलिए क्मि (क्या) जस॑ प्रश्न नहीं पूछे जाते जो वस्तुत वाह्मभाव 
विपयक हैं । बुछ एसी क्रियाए हाती है जा वाह्यमावा की अपेक्षा रखती हैं. जिनम 
बाह्य निप्ठ भावन, होती है । जसे, पचति झ्रादि । इस तरह की क्रियाझ्ना का उत्तर 
वाह्ममाबविषयक प्रश्न क्रिम (क्या) से मिल जाता है। जस क्या पका रहा है प्रश्न 
का उत्तर ओोल्न है जो बाह्यभाव है। इन दो तरह की क्या म वाह्यममाव की 
अपक्षा न रखन वालो ककया अकमव ओर वाह्मभाव वी श्रपेक्षा रखने वाली क्रिया 
सक्मक मानी जाती है । 
याक्रण दशन मे भावना और विया म कुछ भेद माना जाता है और वह 
यह है कि भावना सदा सक्मक ही होनी है जय कि क्रिया सक्मक भी होती है और 
ग्ररमक भी हांती हे । फिर भी साध्य रूप दोवा म समान है और सावारण तौर पर 
भावना और क्रिया खाद पयाय के रुप म प्राय प्रयुक्त हाते है 
भावना सक्भिक्‍्व भ्रकर्तिकापि क़ियेति सत्यपि भेदे साध्यत्वाविशेषाद अ्रभेद 
एवानयो । यथा घात्वयमूता क्रिया साध्यरूपव तथा भावनापीति क्थम 
वातरमभेदाद भेदोइनयो भवत । -9ण्यराज वावयपदीय २१ 
हलाराज न भी भावता और क्या म जरा सा भेद माना है-- 
यद्यपीह दाने सावना धात्वव एवं तथापि फलपयता'सो कत -यापाररूपा 
दीघतरावयवक्षियासात्रात पृथग व्यवहारसज्ञा । 


>एसाथा समुद्दे न ६६, पृष्ठ २३४। 


१०६ ( सत्दृत व्यापरण टशन 


पराछु यहाँ भावत्रा श्ौर किया म अग्रेल मान दर ही सरमक ग्रस्मभक वा 
विचार जिया जा रहा है । 
महाभाप्यकार ने कस वी व्यारया क्ियाइतविशप के भाधार पर वी थी 
(बे कश्चित व्रियादतो विशय उपजायते तावाय्य वर्मेति)।॥ इस वे प्राथ्टतक्म 
(स्पाभाविर) कमर झुममते थे । पराु स्वाभाविक फ्म् को क्रियाश्तविशेष के रुप 
में लने एर प्लाटित्व पश्यति हिमवल श्रृणोति जैस वास्यां म॑ कम को सत्ता सिद्ध 
करना कठिन होगा । क्यांकि सूथ को दखने आदि वी दिया में कोई क्रियाहतविशप 
सूद मे बही लिसाई देता है। अ्रयक्ष या अनुमान वे द्वारा हम सुय म देशनकिया वे" 
कारण कोई विकार नहीं समझ पाते हैं। बुछ लोग झादित्य का दान क्रिया का 
ईप्सततम होना ही क़ियाहृतविशेष यहा मानते है भौर झारित्य का कम समभते हैं 
झौर करियादृतविशेष वे आधार पर सकभक अक्मव वा विभाग क्या जा सक्षता है 
ऐसा स्वीकार रर्त हैं । 
महाभाष्यकार का मह भी मा-यता जात पड़ती है कि वाल, भाव ग्ाटिनी 
सवत्र सत्ता होते के वरुण कोई भा घाठु श्रवमक नहीं है, काल आदि के कारण 
सभी सकक्‍वकः है । पर श्से स्त्रीयार करते मे भी सक्‍मव अत्मका का विभाग प्रमुष 
पन “है जाता है । बुछ लोग सानसते है मिः श्रविवक्षा वे आधार पर अ्रक्मक धातु 
माने जा सके गे । जेब उनका “यवहार कम को विवशा किये विदा ही होगा वे भ्रवम 
माने जायेंगे। परसु अविवक्षा बे! आ्राधार पर तो पच भ्रादि भी प्रव्भक कह था 
सकते है । इसलिए, कयट वे धनुसार जिस धातु के कम वभी सभव ही ने हा अकमव' 
पद से उन्‍ही वा ग्रहण होना चाहिए । पाणिनि ने गतिदुद्धि /४॥५२ सूत्र मे अरमक 
शाह कया प्रमाग इसी भ्रथ मं किया है। अक्‍्मक हाद से अय पटाय प्रधाव के वल पर 
घातु का ग्रहण होना चाहिए ने कि धातु की अथ शा 4 अब भा झाखय छेने पर कम 
की धविबता होने पर प्रथ. का नाम भी श्रक्मक पडन लगगा। धातु को अक्मक 
सात पर पचू आदि भ्रक्मक नहा बहे जा सकगे। कयाति एक बार भी जा घातु 
कम वे सहित देसा गया रहेगा उस प्त्यभिचा धयवा साहाय ्रतिपति वे श्राधार पर 
अविवधा दशा में भी सकक्‍मक कहा जा सपरेगा। श्रथ तो बारकभेद से भिन्न भिस 
हात है इसलिए सकमक श्रय और अक्मक ग्रय हाग। यदि भ्रथ मे भी स्वत भेद 
नहीं होता इस सिद्धास को माना जायगा तब ब्रव संआय पदाथ के रुप भें बोध 
समभना चाहिए 
अर्थास्तु बारक्सेदाद मिला एवेट्यये सहमका श्र ये एवाकमका इतिम्माद 
स्यपदश ॥ यटा त्ववस्यापि नास्ति स्वतो भेद इति इटान तदायेप्वष्यायपदा 
अंव्वदोप ६ >+मयमाप्यक्टीप १(४2२ पध्ठ ४०१ 
कुछ छागा के अनुसार अउ्मव त्िया उस बह जहा पद और व्यापार एक 
निष्द हो जाता हा $ जक पत्र भौर व्यापार एकनिप्ठ न हावर झण अलग झाधार 
बाय हा वहा किया वो सवमद सममनता चाहिए। वयाहरणमूपणर्ार का यहां मत 
है। इस मर में नी डुछ कटिनादया हैं । प्राझान झानाति ”ैस वाज़्य में जानाति 


क्रिया विचार / १८७ 


क्रिया का फत और ययापार एकनिष्ठ है, फ्लत इसे भ्रक्मक होना चाहिए परतु 
यह सकमक है। कुछ लाग इसका समाधान महामाष्यकार के दो आत्मा वाले कथन 
के आधार पर करत हैं। महाभाप्य म एक स्थान पर लिखा है ग्ात्मा दा हैं। 
अतरात्मा और दरीरात्मा । अतरात्मा के तिया क्लाप से शरीरात्मा सुख-दु स का 
अनुभव करती है शौर शरीर की क्रियाओं से श्रन्तरात्मा सुख-दु स का अनुभव करती 


है । $? आत्मान जानाति म फ्ल और व्यापार के आधार दो आत्माग्रा के अलग ग्रलग 
हो जाव स सक्‍मकत्व अक्षुण्ण रहगा 


बुछ लोगा के अनुमार जब घात्वव साशात और अव्यभिचर्शित रूप में 
कम वा भागी होता है उस घातु को सकमक कहते है । यदि साथात न हांकर परम्परया 
कम वा भागी होता है वह क्रिया अक्मभक होती है । इस मत म भ्रायोयाश्षय दोप-सा 
आ जाता है। कम के निरूपण व' बाद ही सकमक्त का विचार होगा और सकमक होने 
पर ही कम का निरूपण होगा | यही अयामाश्य है। 


कुछ लोग मानत हैं वि जिस जिया क उच्चारण म कस थी आवाला हाती 
है वह सकमक है जहा आकाशा नहीं हाती वह भ्रकक्‍्मक है । परतु यह मत भी 
निर्दोष नही माना जाता है । ग्राता है (गच्छति ), गिरता है (पत॒ति) जसी लनियाओं मे 
कम की ग्राकाक्षा नहीं दखी जाती फ्रि भी ये ज़ियाएँ सकमक हूे। पतति किया के 


सकक्‍मक होने म प्रमाण पतित शद क साथ द्वितीया तत्पुरप समास का विधान ही है 
जा द्वितीयाश्रितातीतपतित० २।१४ सूज स सिद्ध है। 


नागेश न सकमक अक्मक को साथक झद माना है। उनके झनुसार यायरण 
शास्त्र स सपाटित कम सता से युक्त घातु सकमक है और उससे रहित प्रकक्‍्मक है । 
इस श्राधार पर ही अध्यासिता भूमय जमे प्रयाग सभव हो पात हैं ॥३९ 


वस्तुत सक्‍मक पग्रव्मक सापक्ष शब्द हैं और एक दूसर॑ के स्वरूप धारण 


चरत रहत है । बाह्यक्म के सदभाव हात हुए भी क्रिया अक्मक हो सकती है श्रौर 
किसी कम के ने रहने पर भी निया सक््मक कही जा सकती है । 


भरत हरि ने वाह्यक्म के सदभाव हांत हुए भी त्रिया के भ्रक्मव' कहे जान वेः 
निम्नलिखित चार कारण बताये हैं-- 

(१) धातु क प्रसिद्ध अ्य के अतिरिक्त भ्रय अघ का अभिधान 

(२) धावथक्रियः म कम का अन्तभाव, 

(३) प्रसिद्ध 

(४) झविवसा | 





झ््० मद्दाभाष्य झ्ाशप८छ फूट श०६ 
$१ बयावरशभूषण्सार वी टीका फाशिका में उद्ध 6 पृष्ठ इर४ 


१८६ / सस्दृत व्यार रण दशन 


जब घादु अपने अमिद्ध अथ वे अतिरिक्त किसी झय श्य मे ब्यवहुत हाता 
है, सक्‍मक होता हुआ भरी वभी कभी प्रक्मद हो जाता है?! जसे भार बह्॒ति! इस 
वाक्य मे वहति (ढोता है) सकमव है । परतु बहने वे श्रय में वह श्रकमक हो जाता है 
जैसे नदी बहुति । बहन मं जो जल का परवाह प्रतीत होता हे वह नद्यात्मत जल से 
भिन नही है । 
धातु के श्रथ बदलने मे उपसय आदि भी कारण होते है । फ्लत सक्‍्भक 
किया अवभव होती रहती है। चरति जिया देशान्तरगमन झथ मे सवमक है परचु 
उत्त उपसग के साथ उपर उठने के अथ मे वह अक्मक साती जाती है जसे वाष्प 
उच्चरति, घूम उच्ररति। यहा उच्चरति अक्मक है| 
कभी-कभी ग्रात्मतंवद वे श्रयाग से भी सकमक' क्रिया की भ्रक्मक वे रूप में 
श्रमियवित होती है । जैसे तफ्ति सक्‍मक हे परादु उत्तयत श्रतमव हैं। उत्तपते का 
श्रव भातित होना है । थावद भुक्त मुप्रतिप्टत, भ्रर्षिपों जागीत जसे वाढया में झत्मवंप्द 
का प्रयाग जिया के ग्क्मकत्व का सूचक है । 
कभी कभी वावय क सामध्य स शकक्‍्मकरव की श्रमिव्यवित हाती हु जसे 
वायुबहुतिं म। इसमे वायुलेसणक्त्‌ विशेष के सामथ्य से बहने वी किया मे अब 
मकत्व भासित होता हू । 
पच्यत झआदव स्वयमव, भाश्यत वत्स स्वयमेव जसे स्थला मे बम के कर्ता वी 
रूप म -यबहत होने क कारण झकमवत्व की प्रतांति होता हे । 
धात्वथक्रिया मे जब बम का भझ तभांव हा गया रहता है तब जिया अवमक 
भानी जाती हू / जीवति जरिया से प्रणधारणरूप कम ब्रतटित हू इसलिए वह झवमबा 
है । इमी तरह स्िय्त म प्राणव्यागस्प कम छिएा है। श्रतित मे झ्रात्मधारणरुप कस 
का प्न्तर्भाव हू । कम वी भझ्रत्भावे वहां दसा जाता है जहा स्व शद से उत्तका तनिर्टेश 
सभव ने हो । पच और भिद जसी कियाशरा मे कम का श्रतेभाव सबेव नहीं है। 
कयाकि इनवे' क्रम का स्वरा स उल्लेस सभव है जस पचति पाकपम मिनन्ति भेधम। 
जहा झ्र तभाव हाया स्वगाद से निर्देश सम नहा हगा जस नीवति जीवित जस 
प्रयोग नहीं दस जात 
बभी कभी व्यापरण सम्बधी श्रवाध्यान व्यवस्था व वारण उनवा भी अन्त 
भाव मात लिया जाता है जिक स्वस्थ निर्धाभमाण हात हैं, प्त प्रछायति में पुत्र 
दम का अ्न्तभाव है ) वस्थुत यहां पुत्र कम किया के भीतर भ्रतहित है कयत प्रत्रिया 
टिखान क लिए पृश्र इच्छति इस तरह वा विग्रह क्या जाता है । एस स्थता में भा 
अबभोजभी पुत्र उपमा के रुप मे सामन ब्ाता है “सत्रिए उसको भतमभात्र नद्दी माता 
जावा फ्रत्त किया सक्‍्मक ही हाती है जस पृत्रायति छात्रमू । 
मभीन्कमी सामाय व व अवमू त हात हुए भी विश्ेषजम व द्वारा सतत 
मकाब झअलण्ण बना रहा है । जस सुण्ट्यति साथवक्र्म । मिश्रयति तितासू ब्राहि | 
ब्भी-कमा विधेषत्म ब्रतभू त रहता है जस घूमायत रामयायत आर्ति मं । 
व सत्रमक खियाएं मो क्‍झ्दसव व रुप में श्रतात होती ट जितना कस सही 
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अव्यकिचरित रूप में उनके साथ दप्टिगोचर होता है । जस, वषति ॥ बषण की विया 
मे देव की क्‍तो के रूप म भौर जल की कम के रूप म प्रतीति स्वमावत हा जाती 
है | इसलिए कम यहा अन्तहित-सा हैं। फलत वपति झवमक है। अनमव' मान कर 
ही वष्ठा देव जैस प्रयोग निष्पन्न होत हैं यहा वर्त्ता के झय मे क्‍त प्रत्यय अक्मकत्व वे 
आशय से हुआ है । परन्तु जब कम प्रसिद्ध नही होता वषति श्रिपा सक्‍मक भानी 
जाती है जन॑ रधिर वषति लाजान वषति भ्रादि | उत्पल वप्ट मं कम में वते 
प्रत्यय हा है। 


प्रसिद्धि के कारण सकमव क्रिया वे जो धयमय रूप हांत हैं उनम भी देश, 
बाल क्रादि के भेट से ग्रवातर भेद पए्ये जाते हैं । जेस दतिणापथ मे यदि दापहर वे” 
के पहने पच्यताम्‌ वहा जाता था तो इसका तात्पय यवाय हाता था। परातु यदि 
दापटर के वाट पश्यताम बहा जाता था तो उसका प्रभिप्राय भ्रादन होता था । यवागू 
श्रौर आदन रूपी कम दश और काल के झ्राधार पर समभ विग्रे जात थे। 


़िय( के स्वरूपसएमथ्य के बल स कभी प्रसिद्ध कम प्रतीत होता है वसे बेवल 
बपति से जलन रूप कम की प्रतीति हां जाती है। कभी कभी कता वे स्वष्पसामथ्य 
के कारण भी कम की भलक मिल जाती है जैसे सज्जन करोति इस वाक्य म सज्जन 
श“द के बल से उपकार रूपी कम की व्यजना हो जाती है। इस तरह प्रसिद्धि बे' बल 
स सक्मक के रुप म भ्रभिव्यक्ति के श्रपरिमित रूप सभव हैं । 


कम के रहत हुए भी यति जरिया मात्र वे प्रतियराटन मे सात्पय हा कम की 
बिल्कुल ही विवक्षा न हा वहा भी भ्रक्मकत्त देखा जाता है । टदाति पचति जुद्योति 
किया सकमक है परतु यदि ऐसा कहा जाय टीलितो न ददाति न' पचति न जुलति 
यहा कम की विवशा न होने से इतर प्रयोग अक्रमक रूप मे माना जाता है। क्‍्यावि 
दीसित व्यक्ति न॑ देता है नप्काता है न हवन करता है मह कहत समय कवन विशेष 
कियाग्रा वे निषेध के प्रति सकंत है ने कि कसी कम के प्रति। 


अविवक्षा का उद्देश्य भी कभी-कभी कम के सादश्य मात्र के प्रतिपाटन से 
रहता है जस, ग्नुयदते कठ क्लापस्थ इस वाबय भ क्ठ और क्जाप का भाषण- 
सादझ्य प्रतिपाद्य है कम की विवशा नहीं है । इसी तरह यदि पूछा जाय देवदत्त क्या 
कर रहा है श्लौर यदि इसका उत्तर हा दवदत्त पका रहा है (पचति) भ्थवा पढ़ रहा 
है (पठति) तो ऐसे स्थला म भो विज्ेप कम (क्मसम्बघ) भविव्लित ही रहता है। 
इसी तरह पचरतति एवं ददाति एवं जस॑ स्थला म तियाप्रवाध का अखण्यरूप ही ब्रभि 
प्रेत रहता है--वह सदा पकता ही है टेता ही है कहने म बकता का श्रभिप्राय कम से न 
होरर लिया के बरावर घटित हाने वाले स्वरूप से रहता है। अत एसे स्थला म॑ भी 
फम दी अविवक्षा होने मं किया अ्क्मक मान ली जाती है ! 

बसी तरह अवमक कियाएँ भी उपसगसयोग अर्थातखवत्ति आदि वारणासे 


सकमक सप भ परिणत हो जाती हैं। मवति क्रिया अक्मक है परतु अनुभवति सक- 
मर है। उपसग के यौग से वह सक्‍मक हो गइ है 


१६० | सा आाररघलपा 


भयतिरधसप्मर। प्रर्मरा भ्रपि थे धावव शोपरर्या सशमरा 
भर्वा ते 4-- 
++मााभाष्य हर ह्१०३ 
गा भव किया प्राध कब प्र मे गरम है 
मपतिरफ्मव + प्राएमप रात्रमशाहित 4 
आयधभागप्ररीपष ६१३०३ 
परत प्रात के भाधार पर सभी मियार रशसत्र' माय जा सापया हैं । हंस 
ऊपर उन्पाय रिया जा घरा है। 


प्रिया भीर उपसग 


क्षिया शौर उपसध या यह्त घया सस्याय है। एव उस से उपसेय सलाम किए से गयुरा 
होने पर # पच्ता है। एए भा यह भी * हि उपसग हिया से भ्रतिरितत गला 
सही राणा । उपसग साहा यो धातु था रूप है उसे की थायु वा स्वत सममना 
चाटिए। घाहप में जो उपर्गों भा विबापन है यह प्रषादधार बड्धति पर है भौर 
व्यावरण थे वियमा का निर्वार ये विए है जय झट दिवपस प्राहि वा । छठ से प्रोडि 
सलबारा में झट ग्राठ धातु को पूर परयु उपसग था बाट देख जात हैं। गरि उपसग 
सजिति धातु एा धातु माना जायगा धट झारटि उत्यण की पृथ सगे जगेंग। प्रत 
शास्त्र मे प्रथिया निर्वाह के विय उपसग के धातु स पयता हाने व बापगा व जाती 
है । वस्तुव उपस्ग गरित धातु नी धातु है। न्मीविए प्रसक्रामयत से उपसग वे पूरे 
भर लगा है भौर सिस* ग्रागमियत मे उपसग सहित था द्विस्व हम है 7 
सोपसय धातु व मानने से ह पानूपसय ब' ध्राधप से हात वाल गु* भरादि 
अतरग मान जात है । उपर युरत कारर ही प्रिया दारबा दे साथ सम्बंध प्राप्त 
बरती है। प्रतएव धनुभूपत में वमम व श्रेय में लार हाता है। प्रतश्य अ्रठम्यासल्यया 
इ२ महागाष्यक्ार व शमुसार संम्राम में सर उपस दे । पैसा कि उनके शआ्िवर सम्रामवत 
सोपसगट्र्पात्तिययत वा! विष्यामाप्य ११४१२) इस बारय से पढ़ दै। भा हरि छोर कवर 
को भी यहा प। है। परत गायंसा संग्राम क सम को उपसं पर शाना-न्ययपि सममाग रास्े 
रुशग्दो वोप्सयरतयापि सापस्यादि यय रापसपसर ताक रालिस्यर्धों बोन्‍य । पर कैयट वा 
अनुसार झाम शब्8 ही चुद करने के अथ म॑ है सम्‌ राग्ट बकल योतक दे । संस इ्शू स्मस्‍्णे 
इंड अ च्यने मे थवि घोतक है । यरि. सम्रामा को राष्ट गाना जायगा यहां वा पटालथ 
बाड़ २६ से परसदाण विक्त्प से पहा हो धकेगा। मणभा यका' ने सम्राम राच्द को नियमार्थक 
मान्य है अथात्‌ सग्याम यह नियम करता द कि यदि सापसग धातु से अद झारि हाँ रो समनामप्त 
ते दी हां श्र य लोपसग घातु रा न हा! इसलिये ऋय सोफ्सग भाठुर्आ से उपसण के बाद 
परंतु धातु स पूव छट आदि हांत दू । 
बरजुत फ्दल इसा एक (अ्सयामय र) उताहरेण के बल पर समाय नियम बनाना 
उचित नहा दे । या तो इसे अश्वाल मात लेना चाहिए, अथवा <सा कि नागेरा ने माना है; 
५... सम्माम के सह का 8एमए नहां माना आाहिए + 


है) पु 


क्रिया विचार | १६१ 


यपि इस सूत्र की आवश्यकता नहा मानी जाती । सामेशा ने इस सूत्र वो इसीलिए 
अनाप मानता है । (एवश्चाडम्पासव्यवायेपीत्यनाथ शझूत्रपांठ --महाभाप्यप्रदीपो- 
थोत ६११३५) । इही आधारा पर कहा जाता है वि घातु पहले उपसग से जुडता 
हैं याद मे साधन (कारव) से ग्राविन होता है ।(पूव घातुम्पस्तगेंण युज्यत पश्चात साध- 
नत) । कारका की विशप प्रवत्ति का ही क्रिया वहते हैं। उपसंगयुकतत विशिषप्ड 
किया हां साधन ने साथ भय लाभ के लिये जुडती है । विशिष्ट त्रिया साधन (कारक ) 
स साध्य हाती है न कि साधन द्वारा लध स्वस्थ क्रिया विसी झय स विशेषता प्राप्त 
करती है। यह ठीव' है कि साधन स सम्पाय के पूव क्रिया का विदेपरुष निष्पन नहीं 
हांता फ्रि भो धातु-->उपसग के सयध का श्रम्यतर मान बर धातु वा साधनसे 
सम्बंध होता है । वह बुद्धि निरुपित हाता है झौर भावि साधन का मान कर हांता 
है । इसलिए धातु उपसग समुटाय से ही विशिष्ट त्रियाबी अभिव्यक्ति हाती है। 
फ्लेत 'पूब घातु उपसर्मेग युज्यत इस पश्च को अधिय' महत्त्व देना जाहिए । यदि यह 
माना जायगा कि धातु का सम्पःघ पहत साधा से हाता है घाट मे उपसग स हाता है 
तो उसके लिए इस समभाना कठिन हो जायगा कि क्‍या आस्यत ग्रुरुणा मे निया 
झकमक है पर“तु आसम्यत गुरु म सकमव है | 

जा लोग धातु का सम्न वे पटव साधन से मानत हैं और बार में उपसग से 
मानत हैं उनव। तक यह है कि साधन स सम्बद्ध हावर जरिया सा“य स्वर्पवाली वही 
जाती है । साधन ही ज्रिपा का निवतक है । जब तब साधन से याग यही हांगा क्रिया 
अनिष्प'त रहगी फलत विसी विशेषण की भी झआका गा उसम व हा सकंगी। अत 
धातु पहत साधन से सम्ब"ध प्राप्त वरता है बाद म उपसंगर स जुड़ता है -- 

हल प्रसिद्ध विशेष्यमनेक्प्रकार समवे सति दष्टप्रयोगेण शब्देनाभिधीयमान 

विशपणविद्वष्यमाव परविषथते । साध्यत्वाच्चशियाया साधतसम्ब ध 

निवृ त्ति । तस्मात प्राक साधनसम्ब घादनुपजाता क्रिया निराप्मिका 

दोतरे नापसगेंण सह विशषणविशेष्यत्तम्ब घ मोत्सहसे प्रतिपत्तुम ) [व धाठु 

साधनन युज्यते इत्यकेपा दशनस । 

>-वात्यपदीय हरिवत्ति २१८४ लाहौर सस्करण 
क्रिया के साथ उपसर्ग की प्रवृत्तिया 

तिग्रा और उपसग म विशेषणविश्वप्यमाव सम्पध माना जाता है श्र वद अथद्वारक् 
माना जाता है 
प्रथद्वारक्दव तेपां सम्ब थो विशेषणविशेष्यमाचलक्षण ।स चोपसर्गेरेव पर्या 
दिमि समवर्ति माय । “+ बास शी १८ 
किया बे साथ “प्सय क सयाग हान प्र प्रायः अवपरिवितन दसा जाता 


हैं -- 


नल 


इ३ महामाष्य ६0१३१३५) रा+७३ 
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उपसगेंण पात्वर्वी बलादयत्र मोयते । 
गयाससिलमाधुय सागरेण ययाब्मसा ग 7 


फिर भी उपस की बई प्रवार की अ्वा तर प्रवत्तियाँ भी पाई जाती हैं। ठुछ का 
उल्तंस नीच किया जा रहा है । 


असदेहार्थ उपसगग 


क्भी-वभी भ्रधशदह्यप उपसग वा प्राथय लिया जाता है | महाभाष्यकार ने जिर्य हैं 
हि! सतावते के स्थान वर सुमनायत दसलिए बह जाता है रि थ्ोता को सदह ने हा 
कंवल मनाग्रत कहने से यह नहां पता चलता वि उसता मन शुभ रुप मे हा रहा है 
झथगा दुली हो रहा है 

त्तन मनामतत इत्युकते संदेह स्यात अझभिसवतों सुमयत्तों उदभवतों। दुभव 

ताविति । तत्रासदेहाथमुपसग प्रयुज्यत्त । 

(यहा यह ध्यान दने की बात है कि श्रश्रिमतस सुमतस उमसत्त दुमनस 
श्रादि का 'उपसग सहिल ही पाठ मिलता है । ये उपसय सहित ही प्र ति माने गय हैं। 
इस विपय का लकर वमाकरणा मे प्रत्यपाथ विशपणपत्त और प्रवत्यवविशपरणपक्ष रुप मं 
विवाद है । मत घढ्द का सु उत दुर, अभि झ्ादि उपसर्गों व साथ यदि समास भा 
साता जायगा तो व उपसम प्रययाथ व विशयण हाये । मत शाद यहाँ तद्बान--मनस्वी 
भ्रथ मे है। भ्रत सुमतध्त का अ्भिष्राय प्रत्यवाथविज्वषण प्रध मे मनस्दी श्रच्छा 
(म्रुष्ठु) होता है प्रथ हाता है । जब यु ग्रभि आटि वा मत शाद के साथ बहुड्रीहि 
समास माता जागगा, वे उपसग प्रक्रत्यथ के विभेषण हाथ ।) 


उपसर्ग क्रिया का श्र्थान्तर व्यकत्त करता है 


उपसग धात्वथ वे बाधक रूप मे भी प्रत्तिद्ध हैं। तिप्ठति का धथ ठहरना है परन्तु 

प्रतिप्ठते का श्रथ प्रस्थान करता है । उपसग की दस रजित क कारण सस्दत भाषा की 

क़ियाओ का क्षत्र विस्तत हा गया है । धातुपाठ म सीमित घालुआ का उनदेख होते 

हुए भी उपसग के वल से भर्या वर व्ययत्त करने की क्षमता भा जाने के बारण उनके 

#प का विस्तार हो गया है ! कभी रभी उपसर्यों के द्वारा दिल्कुत विरावी श्रथ व्यक्त 

किया जाता है जसे, 

पत्ति (गिरता है) उत्पतति (उठ्ता है) 

ददत (देता हैँ) ग्रालदत (स्वीवार करता है) 

मलीमसीमाददत न पद्धतिमू 

(रघुवश <5६) 





श४ चद्रकार्ति, साप्यमेक कारेका दावा पृष्ठ £ 
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मृजति (रचना वरता है) उत्मृजति (छोडता है) 
उत्मृप्टसवलव्यापारतया 

(वादम्वरी पृ० २४०) 

सीदति (दुस्ी हाता है) प्रसीदर्ति (प्रसान होता है)। 


उपसर्ग घात्वर्थ का अनुगामी होता है 

ब्भी-वभी उपसग धावथ या घनुवतन करता है। जसे सूत॑, प्रमूत। झरया 
गच्छति पर्यागच्छति भ भ्रधि झौर परि उपसग झनथव से हैं। इनका प्रयाग वेवल 
स्पप्टाथक है। अयति प्रधीते ज॑सी क्रियाप्रो म यह धातु वा सहयांगी है। कुछ लोग 
इंट श्रौर इक धातु को निरथवा मानत हैं, उपसग के कारण व साथक मान जाते हैं। 
महाभाष्यवार व अनुसार झ्रधीत म प्रधि का भ्रथ उपरिभाव है ब्र्थात प्रधीत का झथ 
विशिष्टाथ युक्‍त हब्ठा का ग्रध्ययन है (ततइचाधीत इत्यस्य विशिष्टाथयुत ताना 
जाह्टाना पठन विधिपूवक करातीत्यथ --महाभाष्यप्र टीप १६।१) । 
उपसग की ससाधनक्रियावाचकता 
बहुत स्‌ प्रयय उपसर्गों से क्षिय जात हैं। ऐस स्थानां म उपसग साधनसहित क्रिया 
की प्रभियकिति करत है-- 

त एते उपमर्गेम्यों विधीयमाना ससाधनाया त्रियाया भविर्ष्या त--महाभाष्य 

+।२।२८ विशाल, विशक्ट दब्ट विउपसग से शालच और शक्टच प्रत्यम लगा वर 
बनाय जात हैं । विशाल का प्रथ है बडी सीग वाला बल । सकट, प्रवट उत्पट भ्रादि 


इब्ट भी उपसग से वनाये गये हैं। इन सब स्थाना पर उपसग साधनत्रियवचन माने 
जात हैं ।१५ 


उपसगे का क्रिया द्योतकत्व 


कुछ आचाय उपसग को द्यातक मानत हैं। इसका उल्लेख पदाथ विचार के भ्रवसर पर 
क्या जा चुवा है। धातु को अनेकाथ मान कर उपसग वा भद्यांततत्व प्रकट क्या 
जाता है| तिप्ठति का अथ ग्रसन भी है प्र उपसग इस ग्रमन का द्यातक्मान है। भत - 
हरि के अनुसार उपसग का द्यातकत्व दो तरह के अनुमान स सिद्ध होता है। सामा- 
“यतो दप्ट से और विश्षतों दप्ट स । प्रपचति म प्र दाद आदि कम वा धांतव दसा 
गया है । इस सामाय दष्ट वे आधार पर सभी प्रशट झादि कम के दोतक है प्र 
उपसग है अत सभी उपसभ या है । 
इसी विशेषतो दृष्ट भ्नुमान से भी द्योतकता निश्चित की जाती हू । प्र शाट 
क॑ समानधमा सभी प्रालि हैं। प्र चाट म द्यातवत्व है। अत सभी उपसर्मों म द्योत- 
कत्व है। इसी तरह घातु भी सामायतो दप्ट झौर विशेषता दा्ड द्विविध अनुमान 





५६ देंयट के अनुसार ये सप गुण शब्द हैं. चदल “युल्त्ति मात्र उपयु वत प्रकार से का लाती दै-- 
“युपप्यनुसारण अदसुन्यत। शुण्शदए्तु विशालाटथ + साथुत्वारयानाय तु कच्दिपायमा 
झ्ित्य झुपति क्रियते। यथा प्रतिदोमोनुलोम इति ।--महामा्य दप ५१२३। ८, पृष्ठ हु. 
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के बल से झ्ावाथ है 377 
भव हरि वे अनुसार दयोतवत्व भी दो तरह वा हाता है 
[१) भनाविभू ताविभावन और 
(०) सहानिधान 
धोतनमपि द्विविधमत । भ्रनाविभू लाविभव्रितम । अव्युदास प्रसगे वा प्रकारा- 
सरब्युदासेन वस्यचित्वधा रणम | तद यथा प्रतिप्ठते उत्पुर्छयते श्रमिमनायत 
इति । तदवि प्रतिदाप्रधिद्धावियुतप्रयोगाणाम ( उपारते श्रपच्ति भ्रघीत 
भ्रध्येवोति यथा । सहामिधान वा ( यावर्॒योपायिता ब्रह्मणाधीन जगु सतत 
इति। 
>- वास्यपरीय हरिवनि २१६५ १६६ लाहौर संस्करण 
समग्रलवपर वे! शनुसार भी उपसग दोतक हांत हैं--!ब्दा-तरोपग्रहम तरेण 
समधि सन प्लब्धनियमों यो थरतेद धोतका नियमन वाचक्तामति 


प्रामतांति सम्रहकार श्राह +--- 
>-ववेयपदीय २ १८६ हुरिबत्ति हस्तवरा 


उपसभग का वाचकत्व 


उपसगय के सयाग स क्तियाब जा अबा तर अथ जान पंठले है उनव बाचक बुछ 
भ्राचायों वे अनुसार उपसग हू । निप्ठति कहने से स्थिर रहव को अभिव्यक्ति हाती 
है परलु प्रतिप्डत कहने स चनने का जो थ्रथ भामित् हांता है वढ़ श्र उपसग के कारण 
श्रत प्र को विधप अथ का बाचत मान लगा चाहिए । भत हरि ने उपसग के वाचक्त्व 
बा तिरण संवाचका विशवाणाम कट कर क्या है। यद्यपि वाट वे वाबरण 
उपसग क। द्यातक ही मानते है परातु नापा की दप्डि स यह अच्छी तरह सिद्ध किया 
जा सता है ति उपसर्या ते कभी स्वतात् अब थ। और उतरें साथक मानेत का 
श्रथ ही है उन्म वाचक-व स्वीकार शरना ! महाभाध्यहार ने स्वयं कई उप्रसर्यों के 
अर्थो का प्रावस किया है जो प्राय निसदत मे दिय हुए भ्र्धों स मल सात है) आहट 
धराभिमुर्ये बतत प्र श्याद झ्रादि क्मणि निरय बहिभाव बतत जसी उस्तिया 
इपसर्गयो के साथक होते वा सवंत करती हैं। वाद म स्नका यवहार प्रतीक वे सूप मे 
है।वे लगा था | रुम एपसग समता सतुतन वा प्रतोक्‍ था। झ्रभि सामने अथवा प्रमत 
वा प्रतीया था ओर अभिनव अब स भा श्रयुशत हाता था । बस्यता योय (व खायया 
बल जिन पर पहचान के विए नये चिह्न लग हो)म भ्रम धार झतिवव झवब मे प्रयुत 
है (अभिषाटालामिनवार्य बतवे --व्याक्ष २१११४) । 





३७ बात्यण्”य २२ # तथा से पर पुण्यदात का टांका। भतु इरि ने उपसय में बाचक व, चोतक्त्व 
और सटामि यकस मत दहै-+झअयक वे दातकूव सापमिशवकत्वमियुस्सयेपु जिवियमति 
पत्ततायापराणाम । तत्रान मिद्वितायम यारावबन वायक इति प्रतितायत । लमविनम्धमनति बात 
सभे पवन थ तक ह वस्युयासवरे / खबारा आवनवतेशरिमाउखवतर सखा्थिक्कत्‌ सभा 

५ लियाया पत्र याबउ-वारस्वर्टाय रा१६० हरिवत्ति इम्तहस 


क़्या विचार / १६५ 


भत हरि न बत्ति के विषय म उपसर्गो की साथक्ता कण्ठ खोल कर स्वीवार 
की है और उह सत्वाभिधायी कहा है-- 

कियाया साधने द्व ये श्रादयो ये व्यवस्थिता 3 

तेम्य सत््वाभिधायोम्यों वति स्वार्थ विधीमते ॥॥ 

--वाक्यपदीय, वत्तिसपुदद गा २८३ 
उद्ठत ( उत--बत) निवत(नि--वत) इसके स्पष्ट प्रमाण हैं कि उपसग यहा साथवा 
है | जयादित्य मे भी प्रादयों हि वत्तिग्रिपय ससाधना त्रियामाहु --(कारिका 
६।२।१६२) कह कर उपयु कत मायता की पुष्टि की ह। 

बहुत से एम प्रत्यय ह॑ जो उपत्र्गों से स्वाथ में हुये है। यह तभी सभव है 
जय दि उपसर्गों के स्वतत्र अ्रथ हा । उठाहरण के लिये पाणिति का यह सून लाजिये 

ब्रमुकाभिकामीक कमिता ५ रछढ़े 
इसम झनुब' (झनु--क) अ्रभिक (अ्रभि--क) ओर झभीक (झमि--६-+-व ) उपसर्गों 
से कन प्रत्यय लगा कर वनाय गय है । 

उत्तर उत्तम का उल्लेख पहत किया जा चुता है। भाप्यकार ते इस श्र यु 
त्पन शाद होने का सकेत क्या ह और क्यट वे भी स्पप्ट हो वहा है कि ड्त 
शब्दातू तमबेव, मारित, श्रव्युत्पान एकतृत्तमताद स्वमावात त्रिप्रभतीनामत्यमाह 
(महामाध्यप्रदीप ४५१७८) । परतु बोई भी भापाविश्ञन का विद्यार्थी क्यट के मत 
से सहमत नहां हा सकता । जसा कि उद्घा उद्धती म॑ उत से प्रत्यय हुए है बस ही 
उत्त स तर श्रौर तम प्रत्यय हुए है । क्यर न स्वथ उद्ा म उत को साथक माना ह 
(उदगतमस्थास्तीति ससाधनत्रियावचनात उपसगोत प्रत्यय --महाभाष्यप्रदीप 
२२१०८) 

यह मा यता कि उपसग असम्बद्ध रूप मे स्वताज रूप मं अझ्थ व्यवत नहीं 
करत पूण रूप से ठीक नही है। कविया न स्वतन रूप में भी इनक साथक प्रयोग 
क्य हैं जस--रेखामान्रमपिक्षुप्णाद श्रा मनो वत्मम परम (रघुत्रश्न ११७) इसम 
आा का स्वतज्ञ रुप म प्रयाग हुआ है । जसा कि मीलनाथ ने कहा है थ्रा और मनु 
यहां दो शाठ है (श्रा ममो । मनुमारम्यइत्यमिविधि । पदहय चतत । समासस्य- 
विभाषितत्वात ) । कुछ चार ता पूण रूप स उपसग से ही वन है और आच स्वतत 
चाह से जान पडत हैं । जस भझ्रणु चरट | यास्क' वे अनुसार अनु उपसग ही श्रणु चाट 
बन गया है। * थतर आपर और मम्त शातटा का उपसर्गो क भीतर समावेच भी उप 
सर्यों दे वाचकत्व वा परिचायर है। वभी-कमी उपसग तद्धित प्रत्यप के श्रथ म भी 
“यवहत हात दस भय है । दुगाचाय ने प्रमग द (ठुसीटी की संतान) शालम प्र का 
अपत्याण्क माना है ।* प्रस्कष्व मे भी प्र श्ञाट अपयावक है। अभिम्पाय्रक्यातेया 


का पर अ्रभिरू्षतमाय काया त्या है अ्रयात अभि का प्रयाग यहा तमप अ्थ मं 
हुप्रा है। 


उप ला कक. 
इस पिस्की छोश्शाड 
इ६ पिस्फ्त रोका छाशशाह२७ 


क्र्या विचार / १६७ 


उस गाय को भी गौ कहते हैँ और गमन करन वाली गाडी आदि को गौ नहीं 
बहते हैं । 

क्रिया का जो सम्बंध रूढिशादो के साथ है वही ताच्छीलिक छब्दा के साथ 
है। ताच्छीलिक' भी एक तरह के रूढि शद ही हैं । रूढि शब्द मे और ताचछीलिक म 
केवल यही झतर है कि रूढि शाला म कसी का गति स सम्व थ नहीं होता जबबि 
ताच्टीलिका म॒ कुछ का गति से सम्बध हाता है भौर कुछ का गति से सम्बन्ध नहीं 
होता । ताच्छीत्य शाद भी क्रिया विषयक ताच्छील्य वे झ्राश्रय से प्रयुकत हांते है यद्यपि 
उनमे किया का श्रावेश नहीं रहता। उनम कुछ गति से जुडत है उसे झागामुक , 
प्रवपु व. । फुछ नही जुयते । जसे कामुक । प्रकामुक नही हाता । व्याप्त जस शाद 


उपसग सहित ही रूढि शब्द माने जाते हैं, इनव॑ साथ किसी दूसरे गति की झाज 
इ्यक्ता नही है | 


क़ियाभ्यावृत्ति 


एक्क्तृ क तुल्यजातीय क्रियाग्ना का बार वार घटित होना अम्यावत्ति कहलाता है । 
भ्रम्यावत्ति क्रिया म ही सम्भव है द्रव्य और ग्रुण म नहीं। व्यारि शाद स प्रतिपादय 
द्रव्य और गुण स्व्रभाव सिद्ध होते हैं भ्रम्परावत्ति साध्यस्वभाववाली किया मे हांती 
है । वभी-क्भी पुन पुन दण्डी "पुन पुन स्थूल जैसे स्थला म द्राय और गुण 
वी भी भ्रम्यावत्ति दखी जाती है परतु एस स्थला म भी वस्तुत सामथ्यवद क्रिया 
की ही भ्रम्यावत्ति होती है। पुन -पुन दण्डी भवति पुन पुन स्थूलो भवति इस रूप 
मे क्रियापद का आशेप ऐस शब्दां म समभना चाहिए। 


महाभाष्यकार ने कहा है कि श्रावत्ति अम्यावत्ति नहां है अपितु अ्भिमुसी 
प्रवति थो भअ्रम्यावत्ति वहत हैं ।* 


भ्रम्यावत्ति भिन काल की त्रियात्रों मं होती है (अश्रम्यावतिहिं मिन- 
कालाना क्ियाणा भवति ।-- यास <४॥१७ 


मित्य, श्राभीकष्य और क्ियासमशिहार--- 


क्रियाम्यायत्ति बी तरह नित्य और जाभीशष्य भी जिया से सम्बद्ध हैं। वार पार 
किया की प्रयत्ति वा झाभीक्षण्य कहत ह ) झाभीदण्य सासयरूप क्रिया म ही सम्भव 
है द्रव्य म नहां । द्रव्य वे! मिद्धस्प हान से उसम पुन -पुन प्रवत्ति नहीं हावी । नित्य 
भी झाभीःष्य का अथ सरपता है। पाणिनि ने नित्यवीग्सयो ८दा१८म नित्य वाट 
या व्यवहार ग्राभीश्ण्य बा झब्रथ मे किया है। जिस जिया को कर्ता प्रधानसख्पस 
जगातार बरता है उसे नित्य बहत है। झ्राभी व्य श्रौर नित्य मं थाला सा ग्रतर है । 
प्राभीःष्य म त्रिया वी आवत्ति प्रतात हाती हू जब जि नित्यता से जिया का 
2 न 2 पल अमल 2 लक 


डे? मद्रामाष्य उाशारर 


१६८ [ सहहत औय उरण्यन 


प्रविष्देट जान परण है । जेंसे मुशाया भुरवा ब्रजति ' इग बायय में भिया के विलय 
होने पर भी बार-आर गाता है धौर बार बार जाता है इस ऋूप मे त्रिया या भायत्ति 
प्रतीत होती है। भत यहा प्राभी ज्य है। जीयति जीयति बहने से तिया ये 
झवि#इल प्रतीत होगा है. यह जीता ह। है यह झय भारित होता है । उसम्र बह 
जौकर मरता है प्रववा मर कर जीए है इस हुए म प्रावत्ति नही जात पन्‍्सी । 
डयवित था दाघराल तय सविब्छिन रूप मे जीवित हाता हा ध्यया होता है । 
जिवासम्रभिहार ध” किया ये बार बार क्ौत का भ्रयया उगते झ्रायाल सीय 

स्त्रर्ष वो ब्यर्त परता है। विपागममिहार या रुप फ्राय सहाय से चोतित होता 
है-- 


पौन पुण्य भणायों वा कियासममिहार ।--काटिका ३१२२ 


किया की प्रत्येक परिसमाप्ति-- 


युछ विरोष कियाय्रा वो उबर भत्त हरि प॥ किया थे सम्ब'य में यह झो दिचार किया 
है वि जिया या बावम मे प्रत्यय परिसमात्ति माना जाय भयवा समुदाय परिसमभाष्ति 
श्रधवा उभयपरिसमाष्ति ! वावपपटीय में हीना तरह वा मत्त उल्लिसित है उनवा 
विवरण सशप मे यहाँ लिया या रहा है । 

एक मंत्र यह है वि वाव्थावशखूत्र लिया काया अवस्थान ध्रत्यक्त सम्बद्ध है 
उस प्रवस्यात वा सामध्यललण शाट से यरत जिया जाता है। संध एव शाप 
द्वाद् मे जिया मा प्रत्यव' मे परिगमाप्ति देसी जाती है। उदाहरण क लिए भोजन 
की जिया (भज्ति तिया) को लीजिए । जब वहा जाता है 7ई क्राह्मण अथवा एव 
प्राद्मण भ्रथवा देवहल यच”ल विष्ुमित्र भाजत वर तो इस बाबय से ग्राह्मण कत वा 
भाजन तिया वा प्रत्येवर से सम्नध होगा है। व्यादि' भोजन जिया था फल तप्ि है 
और चह प्रयवा भोवता से भलग भवग होती है। भोजन के व्यापार भी जसे पाद 
प्रक्षारत आसन पर बठाना दूसरे द्वारा परोसे जाना भारि--अत्यक जाता वे प्रतय 
भ्रदग किय जाते है। श्रयवा प्रत्येद' भोरेता स्वय इत व्यापारा वो करता है । इसलिए 
फ्ल वी दप्टि से भौर स्वरूप को हृप्दि से भा नाजन किया वी परिसमाप्ति प्रत्मव' 
मे होती है 

भुजिनिया नाटयतिया बी त्तरह नटी है । वाट्यत्रिया अतेद' साधन से साध्य 
है और सथ साधनों के सहयाग से फ्चबती होती है। भोजत किए बही नही है 
बह तो प्रयंक कारक (यहा भात्ता) से विद ये है। यह भेद वस्तुगति को हृष्दि से है। 
वस्तुमति नियत होती है [तियत्त स्वरुपा हि वस्तुयतयों वद्य ते] । बत्तु-स्वभाव 
के बारण हा दीपक वी प्रकाण तिप्रा एक ग्धिकरण [आधार] पावर भी चारा आर 
प्रकात फल देता है । परतु भोजन किया विभक्‍त्र मप मे ही प्रत्वा' म॑ तप्ति फ्ल 
उत्तन क्रती है । 


डे? धुरयतात्र, दा्यपदोय रा२र० 


त्रिया घिचार | १६६ 


इस मंतर वा समथन क्ास्त्र से भी डिया जा सवता है। व्यावरण का पारि 
भआपित बद्धि चाह झा ए भौ इनमे से प्रयव मे परिसमाप्त माना जाता है पब्र्थात 
प्रत्यय वद्धि समव वहा जाता है ।रै 


क्रिया को समुदामपरिसमाप्ति 


एकः मत यह भी है वि जरिया वी परिसमाप्ति समुटाय मे छाती है। ये यह बहा 
जाय ' दवटत, यप्दल भौर विष्णुमित्र दर्से ता दखने वी व्िया दशानीय वस्नु बा 
समुलाय मे परिसमाप्त हाती है। धौर टहानश्रिया या फव भी युगपत्र ही हावा 
१ 

० जिस क्रिया म भिन भिन व्यापार विभिन वारया वे देस जात हैं उसकी परि+ 
समाप्ति समुदाय मे सम्मिलितरुप से (सभूम) माननी चाहिय । जमे, दवटत्त बाप्ड 

स्थाल्यामोटन पचति इस वात्य मे वाव्यायलूत पयान थी किया मे त्यदत्त, पाप्ठ 

स्थाली झाति विभिन पारता वा व्यापार भिनभिन है। कर्ता ब भी सदन, 
प्रायना प्रध्यवस्ताय श्राति बई व्यापार हैं ॥ उपयु वत सभी व्यापार सप रुप मे पाव 

जिया + साधव मान जात ह। वुछ साग वहत हैं वि जिया चाह कतसस्‍्था हो था 
वमस्या पचित्रिया कम मे ही समवेत होती है। बुछ लोग मानत हैं वि. पचित्रिया 
के कम मे समवत होने पर भी उसमे अभ्रधिश्रयण, उपसजन, विविलत्तिप्ारनिं वई व्या 

पार भी उसके झथ के भीतर हैं उत सबय़े द्वारा पचि व्रिया निष्पन हाती है श्रत 

उसकी समुदाय म ही परिसमाप्ति माननी चाहिए। 


गया शात दण्डयम्ताम्‌ जम वाक़यों से सौ व दण्ड वी परिसमाप्ति सामुटाय 
मे ही दखी जाती है । यहा प्रत्याा गग वा सो वा दण्ड टना प्रभिप्रेत नहा है । यदि 
यहा प्रयव मे दण्ड बी परिसमाप्ति मानी जायगी ता झत वे स्थान पर हावानि सख्या 
का प्राश्नय लना पडेगा जिससे वावय मे विरोध होगा प्रघानवम वा स्वरूप अटा होगा 
भौर वाप्सा वी भी प्राप्ति नही होगी । झत गगसघ पर ही शत दण्ड समभा जाता 


है। 


शास्त्र भम भी कायपटावास्यान--दशन के अपनाने पर समुदायपरिसमाप्ति 
पश देखा जाता है। समास सज्ञा और अम्यस्त सना समुदाय वी ही होती है ।४४ 





४३ वाक्यपदौय शछह इप्ड आ,ए, औ ग्रत्यक वद्धिसहक है इसमें प्रभाण पार्णिन का सकते 
दै। भ्रग्थे व्द्मकस्यादीनाम्‌ ६२८७ यूत्र प्ररथ उत्तरपद रहते पूजपद उदात्त करता हे कवर्यादि 
और वद्” को घोल कर, सालादाना च्‌ द्वाशद८ यहद्द सूत्र भा प्ररव उत्तर पद दद्दते पूषपद 
को आदि उतात्त करता है । वह! या पारिभापिक दे नी बद्धिथभ्याचामादिस्तटव ड्रग शाहाछ३्‌ 
के अनुसार होता द । झव तञ्रा, ०, श्रादि को प्रत्येक का वृद्धि सशा नव होगी तभी 
मादादि उपयु कत सूत्त (१।१७३) से ब्द्ध कद्दै जा सबें गे-- 


जापुण्यतत दाक्यपदीय२। झ४ड 
डंडे व स्वदाय २ ३८२, २५३, २४५) रे_४। 
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क्रिया का एक व्यवितभाग है और एक उसवा सामायरूप जातिभाग है। समीहित 
सिद्धि के लिए कभी व्यक्ितिरूप म त्रिया प्रवत्त हाती है और वभी जासनिरप मं। 
बाघा विवाप, समुच्चय, प्रतिशय, प्रतसा झाि से क्रिया व्यक्तिभाग के रूपम 
भ्रवत्त होती है वयाकि किया वे सामा-्यधप से प्रवत्ति मानन पर समुच्चय विकल्प भ्रादि 
बी उपपत्ति नहीं हा सकती | झनव त्रियाझ्ा द॑ ग्रध्याहार का समुच्चयबहत हैं । तुल्य 
बजवाजी अविराधी क्रियाग्रा का अध्याहार भी समुच्चय है। जसे--देवदत मोजय 
लवणेन सर्पिषा शाकेद च, भ्रयवा-- 

अहरहनयमानो ग्रामश्व पुरुष पश्ुम। 

यवस्वतो न तृप्पति सुराया इव दुमद ॥ 


इसम एक ही नयति भ्रिया मं गौ भ्रश्व पुर्ष आदि का समुच्चय है। एस स्थला में 
किया का जातिस्वरुप प्रवत्त नहीं हांता क्‍्यादि जाति म समुच्चय सम्भव नहों है। 
विकल्प भी तुल्यवल के विराध मे हाता है । जस कौण्डिगय को दधि झौर तक्र दिया 
जाय म विकल्प है। यहा भी जिया व्यकितिमाग के द्वारा उपकारक है। इसी तरह 
प्रतिशय भादि स्थाना मे समभना चाहिय । परल्‍्नु जोक-व्यवह्ार की सिद्धि के लिये 
क्रिया जाति रूप म भी प्रवत्त हाती है जस पचति, यजत प्रादि म क्रिया वा सामाय 

रुप हो वाक्याथ मं भ्रधिक उपयांगी हांता है। कालमभेद प्रथवा साधनभेंद से क्रिया- 
भेट की प्रतीति क्रिया क जातिरूप का विघातक नहा होनी । 


जहा क्रिया विजातीय गश्लौर विभिनपदवाच्य है परतु साधन एक्ही है वहा 
भी कालमेट स साधन म भेद मानकर श्रिया की प्रयर क॑ साथ परिसमाप्ति सिद्ध होती 
है जस अ्रता भव्य ता भज्याता दीत्याताम में अल साधन एक झाठापात्त है और 
क्रिया भित जाति वाली और भिन याटठापात्त है फिर प्रतिपत्ति बला मझल दाद से 
बहूले गाड़ी बी घूरी भौर जूब वी प्रतिपत्ति होते स विभिन क्रियाआ का इन विभिन्‍न 
साधना से पृथक पृथक सम्बंध हा जायगा । क्याकि विभीतक का ही भलण होता है न 
कि शक्‍ठाख झ्रथवा टबनाश का । दसी तरह हक्टाल का ही भजन होता है न कि 
विभीतक' ग्रथवा दवनाल का । इसोलिय तिया का यौगपद्य अवस्था म भी क्रमवाली 
माना जाता ह-- 


किया तु योगपद्य ई क्रमल पानुपातिनी ** । 
वस्तुत क्रम और यौगपद्य धब्द की शवितविशेष हैं जिह क्रमच भेदशकिति शौर ससग- 
शक्ति कह सकक्‍त हैं । ये झाद के आपार हैं जा वाब्द स॑ भि न से जान पडत हैं । 





४७ प्रिप्रकारा हि प्रशसाराब्दा । केचिताति शब्टा परार्थों अयुज्यमादा प्रशसामाचचते यथा 
मिट्दादे दत्त इति। कचिद गुणराब्दा गुणयुरिसम्बर्धन प्रशसा बचना भवन्ति यथा रमणीयो 
झाम शोमन पाचक इति। कप्रिद रूत्शिंदा मतल्लिकादय । देया प्रशसेव पटाथे --- 
“यास श8।छु६ 

४८ वाक्यपदीय राड७१ 
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का सुप्द्‌ शोभन के साथ सामानाधिकरण्प है । असत्वभूतक्रिया के विशेषण होने के 
चंग्रण ही क्ियाविशेषण सदा सपु सक लिंग वाले ही होते हैं । क्रिया के निवश्य होने वे 
कारण क्रियाविशेषण म कमत्व भी स्वाभाविक ही है । ब्र॒जानि देवदत्त म॑ वयधि- 
चरण्य के रुप म विज्येपण है। यहा देवदत्त और जाने वी तिया का सामानाधिकरण्य 
नही है। देवदत्त को आमप्रण करके जान म वेवल बिना आमत्रण के जाने की अपेला 
आम-जत्रणपुवक जान वाली त्रिया विललण हो गई है इसलिय ब्राह़्यात इस वावय मे 
सविशेषण है। नागेश के अनुसार सविश्ेषण का अथ साक्षात भ्रथवा परम्परा विशे 
चण सहित है भरत नद्यास्तिष्ठति कूले” मे समान वाक्यत्व सिद्ध होता है। 

भतु हरि न वारतिक्कार के दूसरे वावयललण पर भी विचार क्या है और 
यह है 'एक्तिड वावयम | वारतिक्कार के प्रथम वाक्य लक्षण म॑ आख्यात शब्ट मे 
शक्त्व वी अविवक्षा की शका किसी को नहाने पावे इसलिय ही वारतिककार ने 'एक 
पतिड़ वावयम पुन बहा है भ्र्थात दा आरयात वाले वाबय एक वाक्य न मान जाय यह 
उनवा भश्रभिप्राय है| परन्तु पाणिनि ने तिडतिद ८।१२८ सूज में श्रतिड भ्रहण क्या 
है । इससे जान पडता है कि उनके मत मे झ्ननक तिदतपद के रहते हुए भी यदि प्रथ 
साबवाश है तो एक वाक्य ही मानना चाहिये। 

कुछ लाग मानते हैं कि वातिक्कार और सूनकार भ यहा मतभेद नहीं है। 
वातिबकार वा एक्तिड त्व प्रधावतिटत की अपेशा प्रतिपाद्यमान है श्रत भूनवार के 
मत के भ्रतृकूल ही वातिककार का भी मत है । परतु कुछ लोग इस व्याख्या को 
स्वीकार नही करत और दोना मुनिया स वावयविपयकः मतभद मानत हैं ।* कुछ लोग 
अनेक ज्रिपरापटा वाले वाक्‍्या मे भेदाभेद सिद्धातत को अपनाते हूँ। पश्य भृंगो याति इस 
चाय म दो तिडातपद हाने के कारण यहा वावयमेंद है साथ ही मृग पद का याति 
पद से और उसका पढ्य से योग हाने के कारण एक ही वावय है झ्भेद है-- 

तिड ता तरयुक्त पु युक्‍तयुकक्‍्तैपु वा. पुन | 
मृग पश्यत यातीति भेदाभेदी न (च) तिप्ठत ॥6 

क्रियावाक्यार्थवाद 


वाबयपदीय मं वज़याथ छ प्रकार के विवचित हू--सक्षस, प्रयोजल समृप्टि निरा- 
काशपदाथ प्रतिभा और किया । इनम ज्ियावाला पश्त क्रिया वाक्‍्याथवाद क नाम से 
असिद्ध है। इसके भी फ्तवाक्याथवाद और क्‍्मवाक्याथवाद नाम के झवानरभेद 
होत है। जो लाग झारयातपद का वावय मानते ह उनके मत म॒ क्रिया ही वाक्याथ है। 
जिया के अनुपग से ही पदाथ की प्रतीति हाती है। बिता क्रिया के कमी चस्तु वा 
अस्तिव अथवा नास्तित्व का पता नहीं चलता । जहा एक ही पद निराक्रात सत्ता 
का प्रतिपादक हाता है वहा भी है था नही हुआ झादिम्स मे अ्रनुभूति हाने पर 
ही वाल्य की परिसमाध्ति दखी जाती है। अत एसे स्वला म भी कसी न कसी 
रूप में क्रियापट वा सम्बाध प्रनिवाय है। त्रिया वाक्याथ हाने क॑ कारण ही एक 


५२ पुर्यराज बाक्यरटाय राइ2२ 
४३ बाययपटोंय शाइशर 
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चा युप्दु, शोमन वे साय सामानाषिवरण्प है । प्रसत्वभूतक्रिया वे' विशेषण होने के 
कारण ही क्रिपाविनेषण सदा नपु सक' लिंग वाले ही होत हैं । जरिया के निवत्य होने के 
कारण क्रियाविशेषण मे क्मत्व भी स्वाभाविव ही है। प्रजाति दवदत्त मे बबधि- 
करण्य वे रूप म वि्षेषण है । यहा देवटल और जाने वी क्रिया वा सामानाधितरष्य 
नहीं है। देवदत्त को ग्रामश्रण बरके जात म वेवल विना प्रामश्रण के जान वी अपला 
आामज्रणपुवक जान वाली प्रिया विवलण हो गई है इसलिय आख्यात इस वाक्य मम 
सर्विशेषण है । नागेश वे अनुसार सविशेेषण वा अ्रथ साक्षात श्रथवा परम्परा विश्ये 
चण सहित है ग्रत नद्याम्तिप्ठति कूले मं समान बावयत्व सिद्ध होता है । 

भतृ हरि न वातिक्वार वे दूसरे वास्यलशण पर भी विचार विया है और 

बह है. एकतिड वाक्यम । वाविकवार क प्रथम बातय लक्षण मे आस्यात शब्द मे 

शुकव की प्रविवक्षा वी शका कसी वा नहाने पाव इसलिय ही वातिववार ने "एक 
पतिड़ वावयम पुन बहा है झ्र्थात दा भ्रास्यात वाते घावय एक वाक्य न माने जाय यह 
उनका प्रभिप्राय है। परन्तु पाणिनि ने तिडतिड ८१२८ सूत्र मे अतिड ग्रहण क्या 
है । दससे जात पडता है कि उनके मत मे झनेक तिडतपद ये रहत हुए भी यदि अभ्रथ 
सावाध हे तो एक वाक्य ही मानना चाहिये। 

कुछ लाग मानते हैं कि बातिस्कार और सूत्रकार मे यहा मतभेद नही है। 
वातिक्वार का एक्तिट त्व प्रधानतिडन्त वी अपेला प्रतिपाद्यमान है श्रत सूत्रवार वे' 
मत के भ्रनुकूल ही वातिक्कार का भी मत है। परतु कुछ लोग इस व्याख्या को 
स्वीकार नही करत झौर दोना मुनिया म वाउयविषयक मतभद मानत हैं ।४* कुछ लोग 
अनक क्रिपापदा वाले वावया म भेदामेद सिद्धात को प्रपनाते हू । पश्य मृगो याति इस 
चाबय म दो तिडतपद होने के कारण यहा वाक्यभेद है साथ ही मृग पद का याति 
'पद से भर उसका पश्य से योग हाने के कारण एक ही वाक्य है अभेद है--- 

तिड ता तरयुक्तपु. युकतमुक्‍्तैपु था पुन । 
मृग पश्यत यातोति भेदामेदी न (च) तिप्ठत ॥ 
फक़ियावाक्यार्थंयाद 


वाक्यपदीय में वावयाथ छ प्रकार के विवचित ह--स्ग प्रयोजत मसृपष्टि निरा- 
क्ाशपदाथ, प्रतिभा और किया | इतम त्ियावाता पल क्रिया चावयाथवाद के नाम स 
अमिद्ध है। इसक भी फ्ववाक्याथवाद और क्मवावयाथवाद नाम क॑ अवा-तरभेद 
हाते ह। जो लाग प्राख्यातपद का वाक्य मानत ह उनक मत म क्रिया ही वावयाथ है। 
क्रिया के अनुषग से ही पटाथ की प्रतीति हाती है। बिना त्रिया के कसी वस्तु क॑ 
अह्तित्ध अयवा नास्तित्व का पता नहीं चतता । जहा एक ही पद निराकाक्ष सत्ता 
का प्रतिषादक हांता है वहा भी है था नहों हुआ आ्रादि रूप मे अनुभूति हाने पर 
हां वाक्य वी परिसमाप्ति देखी जाती है। भ्रत ऐसे स्थला मे भी कसी न किसी 
रूप में क्रियापद का सम्बध अनिवाय है। क्रिया वाइयाथ हाने के कारण ही एक 


ज+-+--. 


४२ पुण्यराज, बावययदाय रा४५४० 
४३ वस्वरदोय साथध३ 


श्‌ 
कालविचार 


शक्त्यात्मदेवतापक्षे मिन कालस्य दशनसम 


--वाव्यपदीय ३ कावसमुद्देश ६२। 

आरग्यातार्थों म क्रिया क वाद प्रमुख स्थान काल वा है। भत हरि न वाल 
धर विचार एक दाटानिक वी भाति किया है। इनके काल सं धी अ्रपन स्वतान 
विचार हैं जो व्याकरण सप्रटाय म प्रसिद्ध नही रह हैं। झागे हम दर्सेंग कि धनवा 
काल-दशन कद्मीर शवागम वी मायताग से मेल साता है। परतु अपन स्वभाव के 
अनुसार भत हरि न काल सम्ब“धी उन दाह्मनिक्दादा वा भी वाक्यपदीय में सकेत 
किया है जो उनवे' समय तक प्रसिद्धि पा चुके थे । 

अपने दा मे काल सम्बधी विचार वँदिक काल म ही प्रारम्भ हो गय थ। 
यह बात स्पप्ट हो चुवी थी कि समार परिवतनशील है । रात बीतती है | लिन आता 
है। "रद, हेमत झाटि वारी थारी से आत जात रल्ते हैं। ग्रह श्रौर नक्षत्र भ्रनवरत 
गतिचील हैँ । कोई भी वस्तु अपन झ्राप म क्षण भर स्थिर नी रहती। वह या तो 
बढती रहती है अथवा घटती रहती है | इस परिवतन की ग्रवस्था विद्ेप के बोध के 
लिये और झ्वस्थाम्रा वे पूवापरसव घ ज्ञान के लिये कसी न कसी उपाय का आश्रय 
लेना पड़ गा। वह्‌ उपाय काल है। व दिव ऋषिया न ऋत नाम वी एक् शक्ति 
का बल्पना की थी गो साव भौम नियम के रूप म थी ।* ऋतावा (वरुण ) यह दसते थे 
वि भूय श्र चद्ठ, नटिया तथा सभी जन यथास्थान यथावसर अपने अपने व्यापार 
करत हैं । वरुण कालच थ | वे बारह महीना वो और उनसे उत्पन हान वाले मास 
(मलमास ) का जानते थे -- 

चेद मासो धतद्नतो द्वादश प्रजादत । 

बैदा ये उपजायते । ।* 





२ ऋत राच्द का सम्बंध अधेग्ता के अश राब्द से दे । अदेस्ता में अश क कः रूप मिलत॑ हैं। 
के अ 
भरा, भरे एश और एरत़ | ऐस्त वेदिक करत शब्द का हा रूपातर द। यह निश्चित सा 
न्‍ 
हई कि भावकाल में, उवकि भास्तीय आय आर इरानो आये अलग नहीं एए थे करत का छान 


पूण रुप में फेल चुका था। अवस्ता के परत और वेद के कत दोनों का श्रथ अपरिवतनीय 
शाहत नियम है। 


* ककसहिता शरध।८ 
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इय क्लनामक "काल क्लयतामह ' ** इत्यादि वाक्या म इसका प्रयोग गति 
और सग्यान अ्रथ म ही बहुबा दखा जाता है। इसलिये काल झाद का व्युलत्ति 


ला अथ गति और सरयान है । वात के विचार भे व्युतत्तिल घ श्रथ का भी थाडा 
सा प्रभाव है। 


न्याय-वेश्ञेषिक के मत में काल 


काससमुद्देश की प्रथम कारिका म भत हरि ने काल के सम्त ध मे याय-बैशेषिव 
दशा थे मंत्र का उल्लेख किया है। नया और वशेषिक काल वी बाह्य सत्ता 
भानत हैं । उनवे मत म काल द्रव्य है। काब वी सत्ता अनुमान स सिद्ध होती है। 
पर झवर बिर लिक प्लार्टि लिंगा क द्वारा बाल की सत्ता का अनुमान हाता है 
काल परापरव्यतिक्रयौगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्यर्यालयम । तेषा विषयेपु पूष 
प्रत्ययविलक्ष णानामुत्पत्ती श्रयनिभित्ता मावात यदत्न निमित्त स काल ३ 


पर अपर घिर शिप्र आदि का चान झगश़रात्त्यि के! परिस्पःद के द्वारा जाना 

जाता है। वेवल झातित्यपरिस्पद का हो काल इसलिए नही कह सक्षत कि काल 
युगपटादि चान स भी अ्रयुमम होता है। केवल आदित्य परिवतन से युगपदादि नान 
सय का सम्भव नहीं है । बशपिक के मत म बाल सभी कार्यो का हतु है । नित्य है 
विभु है। एक है । 

नयायिका मे रघुनाथशिरामणि काल वी पृथक सत्ता अगीकार नहीं करते । 
उसकी मत में दिकः और काल ईररर के अतिरिबत नही है उतर ईश्वर म ही आत 
भाव सम्भव है 

दिवक्‍ालो नेश्वरादतिरिच्यते मानाभावात । तच तत निभित्तविवेषसमबधा 

नवचाद ईइबरादब तत तत क्ययविगेषाणामुस्पत्तो (४ 

कि तुरघुटाथ विरोमणि से सकक्‍डा व पूव भतृ हरि. ने इस मत का 
प्रतिपादय भी वावयपदीय सम कया था जो निम्तलिखित कारिकाञ्रा स स्पष्ट 
है-- 

चतायवत॒ हस्थिता लोके दिवक्ालपरिकल्पना। 

प्रद्धाति ध्राणिना ता हि को&यया स्वापयिष्यति ॥१< 

कालविच्छेटरुपेण तदेवक्मवस्थितम्‌ । 

स ह्पूर्वापरो भाग परख्पेण लक््यते॥)६ 


2१ सूथसिद्धात १० 
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२०४ | गरया स्योपरण-पत 
साएय-दद्ान को झ्रपुसार पाल 


सापरबाधय में सोरवनधय के ग्रलुसार जो शाप का विवरण है गर धररमान 
समय मे उपयध गॉरिय गे सिसा ग्रप में मही मिचया । हमर उमको उतरा काल भर 
दिघार रे धबारर पर मर । वृछ धायायों बे धुवार सहाय में कातवार को 
भर्भा पहीं है । रपये बाघरपि मि्र भी *ग मर जे बाबर जाग पढ़! है । उनर मी 
में मांग्य के प्राषायों ! काल हटये को विश इसलिए पहीं हिया है हि. जि यचा 
पिया थ झ्रापार वर काल भेड़ जिया खाता है. बाद उपायों आीन्‍न्‍्सायहार वा 
पाम पर गतारी रै++ 

कासत्घ ययेविशामिमते एको ने प्रमायाएदि स्थपहार मेर प्रणावितुमहृति। 

तस्मादय पत्वापिभदरनागतारि मेद प्रतिपयते, सु है एयॉप्रॉपय येना 

गतादिश्यवहा रह्तव. हृतमातगहुना छातेनति हांस्यापार्या ॥) 


सास्य में एस मा का भी याक्यपचाय में भषा है। झायहार मी सुधा क 
लिए किया प्राति वात को उपाधि रुप में मात सिए जाय है। प्रभिष्यास से व्यय 
हार राम्भव उहा है। पाल भें उपाधितित छोता है । था उपापि ही मुस्य है । काल 
मा यी विसा बरु वी बाह्य सत्ता परी है / झौर वर्ड उसर शरीयड रूप यी 
श्राव्ययता हाग्रो भी था भी उसता स्वरूप बौद्धित ही होगा । कस मा से ाण रस 
मत मे भनुसार बुद्ध बनुसहारात्मय है। बुद्धि क द्वारा विर प्र झारि शभ्रियाप्रां या 
जो राव लतात्मप' बाल्‍्पतिय रूप है यही बाल है । उसया बाह्य रास्ता मठ है-- 

फलामि पपगर्धामि प्रविमक्त स्वमावत । 
फेथिव्‌ बुंदपनुसहारसक्षण स॑ प्रचक्षते ॥5 

परंतु बाद बः सास्याचायों में बाल का भाका् वी तमान्ना का परिणाम 

मान लिया है जसा हि. दिववपलावाबाधातिग्य इस सांख्य सूच से स्पष्ट है । 
योग-दर्शन में काल 

उपयु वत सारय दहन वी सायता व पश्रनुरूप ही याग दण्नन वे भी कान सम्यधी 
विचार हैं । एक परमाण पूव देश का छोड बर उत्तर देश के साथ जब तक संथोग प्राप्त 
बरता है उस काल वो क्षण कहत है। क्षण क तिरतर प्रवाह को च_रम बहत है। 
क्षण श्रौर उसक॑ क्रम का समाहार सम्भव नहीं है क्योजि क्षण अगुगपत हांत है । 
इसलिए बौद्धिक समाहार माता जाता है। वही बौद्धिक समाहार महृत ग्रहारात्र 
भ्रादि के रूप मे जान पंडता है। काल वस्तुणूय (श्रवास्तवित्र) हैं। बह बुद्धिनिर्मित 
है पटचानाबुशती है और भा तवय वस्तु रूप मं धतिभासित होता है १६ अत हरि 


£७ तत्वकीमुटी, साख्यकारिका ३३ 
श्य वाज़्यपटाय १ कालसमुह्श ५७ 
२६ वातयपदीय ३, काल समुट श ६६ 
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ने इसे इस रूप म व्यक्त क्या है कि जितने क्षण-सतान बुद्धि वे द्वारा सकक्‍लात्मक- 
रूप से एवं वे रूप मे गृह्ीत हांत हैं तव तब एवं वाल होता है। इसी आधार पर 
मास वध झादि का विभाग सममना चारिए | क्षण मे और मबन्तर आहि मे भेद 
कंवल यह है कि प्रपतय का परावाप्ठागर काल क्षण है भ्लौर उपचय वा पराकाप्ठागत 
काल मवतर है। सवथा वाल भेट बुद्धि भेट पर भ्राधारित है। बाह्य लिया के 
अभाव मे भी दुद्धि निवेशिनी जिया द्वारा चिर (प्र आदि बाल भेद वा चात सभव 
है । यागी प्राणचार की प्रक्रिया से क्षण थालि वा परिनतान वरत देसे जात हैं । लाव 
म भी प्राणगति स कालगति वी वलना हाती है। प्राणसचारमयी अभ्रिया वाल है 
श्म मत का दाश्निक आधार जसा कि भतृ हरि न लिसा है यह है कि सभी रूपो 
वी चान में सत्रान्‍ति दयों जाती है सभी वस्तुप्ना का परिचात उनकी वुद्धि म 
समत्रात होने के बाद ही होता है) साथ ही चान वे द्वारा ही उन सव वा अनुसहार 
भ्रयवा मवलन भी हाता है। (क्लाने रूपस्य सक्रात क्ानेनवानुसह॒ति )। वाल 
जी बौद्धिक प्रातिभासिक सत्ता हानत के कारण हो काल सापत्र रूप मे ज्ञान पडता है। 
गोगवामिप्ठ मे काल वे सापेश रूप को भच्छी तरह त्‌ स्पप्ट किया गया है। विरह 
प्रीडित कसी व्यक्ति को एक लिन भी वष वी भाति जान पडता हैं। शोर ध्यानम 
लीन व्यक्ति को दिन रात का पता नहीं चतता । काल की लघुता और दीघता सबथा 
सापश हैं (देश दघ्य यथा नास्ति फालदध्य तथाडगने) ॥** योगवासिप्ठ म काल वा 
संबत्पमात्र माना गया है ।* 


वौद्ध दशन मे भी काल वी वाह् सत्ता नहीं मानी गई हैं। उसव' थनुसार 
क्षणिक प्रवाह रुप विचान सतति ही काल है। 


अदुव तदशन के अ्रनुसार काल 


हलाराज ने भ्रद्धत मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रह्मतत्व क्रमरहित है ! 
परन्तु ग्रविद्यावटा क्रम रूप म॑ं उसका विवत होता है भर विव्रत देश काल मे होता 
है। कोई भी वस्तु सवप्रथम कसी टेश और किसी काल भ हीती है। काल की 
वास्तविक सत्ता नहीं है। परत्रह्म मे अध्यारोपित उसकी प्रातिभासिक सत्ता है। बाज 
के आधार पर जा भेत प्रभद फिय जाते हैं सब अविद्या जय हैं। विद्या व श्रादि 
भूत होव पर सभी प्रपच का विलय हां जाता है। काल वा भी विलय हो जए्ता 
है। भ्रत काल के विपय म युवतायुक्त विचार करन म प्रयासमात्र फ्ल है ।२ 





२० वहाँ छप 
२१ योग्रटासि ४ ७२०३० 
२३२ विश्रसक्त्वमाओी कालो क्या मनि तिध्लति-- 


यामवासि 7 ५ 7४६४ 
२१ चावयपरटीय ३,कालसमुदद श। टीका इ२ 


२१० / सखत ब्याररण- तन 


ज्योतिष में काल 


“यातिपत ह्वप्रीविद्ध ब्रह्म वी गति पर ग्रउश्नम्वितत बाल-स्वर्य वा विद भतृ हरि 
से विस्तलिसित कारिका से किया है 

झ्रादित्यप्रह्नक्षत्रपरिस्प दमयापर । ४ 

मिनमासत्तिनेदेत काल कालवबिदों विदु ॥ह 


व्याकरण-दर्शन में काल 


पोजिनि ने वाल सम्य वी नियम अरटिष्य साठ थ। बाल का चान लोश से मर्ज ही 
हा जाने या वारण बाल विशेष द्योतव अद्यतन प्रा शत्य की परिमाषा बरत वी 
कौर्टे श्रावश्ययता नहीं भी । फलत पाणिति का व्याफरण झवालह् कहा जाता था 
(एाणि'युपन्षमकालक व्याकरणम कायिका २४४२१) । परतु महाभाष्यत्रार आदि 
मे काल पर एक हागतिक वी भाति बिचार किया है। महाभाष्य मं वाल सम्ब वी 
कई तरह वा वक्‍त-य है ! 

बुछ वयाकरण मात है हि विश ही वाठ है। तिप्रास काल का बाध 
होता है शत्र क्रिया वो ही काल मान ता चाहित (सान्तरेण क्रिया प्रततग्रविष्यत 
चतमानकाला व्यज्यात --सहामादप १११।७०) । इस मंत्र वे! परावता क्‍यह है। 
उधका मत मे उस पसिद्ध परिसाणवानी निया को काल कहत है जो अप्रसिद्ध परि 
भाणवाला दूसरी किती किया की परिच्छटिवा है +« 

बालो हि प्रसिद्धपरिमाणाक्रिया प्रश्नसिद्धपरिमाथस्थ क्रिया-त रथ परिष्छे 

दिका--महाभाष्यप्रदीप १४१।७० 

क्यट न जिपा के ग्रसिद्ध परिझाण की सूयादिकत व माता है। टिश्समेधीते 
इस बांका में दिवस था ? से सुय वी गति किया ग्रभिप्रेत है जो उतठय से लेकर प्रस्त 
कपल तक च्यात है। बह लिंक्स (झ/दितल क्रिए/ प्रव व) अ्रध्ययत क्रिया का परिच्छेदक 
है धत उस काय बहने है 

अधिद्धपरिमाणतिया सुर्यादिक्त का श्रप्रसिदपरिमाणाया कियाया परिच्छ- 

बोपाता अ्रहरादिध्यप्देश्या काल इत्याहु । 

+महाभाष्यपरटीप ३ सादर 

इस सत्र की चुष्ठि महाभायक्ार के भी कुछ वक्ताया मे हातो है । एक स्थान 
प्रर ज़द्दोत क्य है--वाह्मइच पुत्र ग्रास्पात काल अबोत काउ मुसस याह्य है । यह 
उत्ति क्रिया का काय मान कर हा सभव है (क्रियय कालो नातिरित्तमते इदम्‌)/९< 
पसिद्ध परिम्ाण बाली किया बाह्य जियान्तर का परिच्दट्क हाती है । ”स वाह्मत्व क 
आधार पर उस त्रिया को चाह काल कह्ठा गमा है। यादोहमास्त --याय वी दीहन 
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काल तक ठहस्ता है--इस वावय म गोदोह क्रियाविश्येप है। उसके काल की इयत्ता 
अच्छी तरह तात होते के कारण वह क्रिया प्रसिद्ध परिमाण वाली है ॥ इसलिय वह 
दवदत्त कः ठहरन की क़िया का परिच्छेट्क है। फलत वह काल है | जहा पर वाह्म- 
क्रिया नहीं है, जहा सूय सचार अ्रथवा नालिकाखति [काल नापने का यत] झादि 
प्रसिद्ध परिमाण बतानेवाले साधन नही है वहा बुद्धिनिवेशिनी क्रिया ही त्रियातर का 
परिच्छेटक हा जाती है। प्राणप्रवाह के झ्राधार पर काल वी गणना सभव है। प्राण 
प्रवाह के श्राधार पर अधिक बुद्धि के उदय से चिरकाल का झौर झल्प युद्धि वे उत्य 
से लिप्रकाल का परिनान हो जायगा । 
यदि क्रिया से प्रतिरिक्त काल वी सत्ता नहीं है ता 'भूता सत्ता जस वक्तय 
बस सम्भव है वयाति' जिया स्वय सत्ता रूप है उसका किसी सत्ता रूप किश से याग 
सभव नही है । रस प्रइन वा उत्तर स्पय भव हरि ने दिया है। जिस तरह से भूता 
घट इस वाक्य म सत्तार्य किया वी ही भूतता मानी जाती है बसे ही भूता सत्ता / 
इस वाक्य मे भी सत्तास्य क्रिया शी ही सत्ता मत रूप मे मानी जाती है। भाव यह 
है कि भूता घट में भूवता धट वी सभव नहीं है। घट द्रव्य है। द्रव्य का काल से 
सीधा सम्पप नहीं होता । साध्य स्वभाववाली क्रिया का वरणभूत काल वे साथ 
सम्बंध होता है। निष्ठा प्रयय के द्वारा धातु वाच्य सत्ताग्य क्रिया वी भूतत्ा अभि- 
व्यक्त होती है। बह सत्तारूप त्रिया यहा घट म है। इसलिय काल का किया व 
सम्बंध से घट से भी परम्परपा सम्बंध हां जाता है श्रौर घट की भतता जान पडती 
है यहा द्र व भौर काल का सीधा सम्ब”"्ध नही है। श्सी तरह भूता सत्ता ” इस 
वाक्य मे भी धातु वाध्य किया रूप सत्ता अय हे और प्रातिपदिक पद [सत्ता रा5) 
बाच्य द्रयमय भय है। यहा भी धातुवाच्य सचा वी भनता के द्वारा ही द्रायाव 
माण सत्ता के भूतत्व वी प्रतीति होती है। इसलिय जिया का काद भानन मे कोई 
अनुपर्पत्ति नही है। सत्ता नित्य है। फिर भी श्राथय भेट से उसम भेद मान वर भूत 
बतमान झार्ि त्रिवालमभट की ज्यवस्था भी सम्भय है । थे 
कुछ वयाकरण काल वा जिया से मिन मानत है और काल के लिया का 
परिच्ट्टबा मानत हैं । शिया अननशण वा समाहारखप हू । क्षण युगप्त नहीं हात | 
भ्रम से हांत हैं। इसलिये किया सत्रमा हाती है। श्रम काल का धम है । भरत सक्षमा 
वन्रया वाल "कि से अनुशहात होती है। दा क्रिप्राप्मा का उतठय और झ्रत समन हात 
हुये भी एवं चिर स सम्पन हांती दसी जाती 6 और दूसरी लिप्र सम्पन हान उसी 
जाती है। यह विवशण परिच्छेट दिता कियी उपाधिनत सम्बंधी व सम्भव पहा है । 
स्िया मे प्राथयमेंट स भेद होता है । भ्रम एक क्रिया चिरता और 0िप्रता को प्रतीति 
बा बारण नहां हा राबती । झाश्यमेल से भे” हान बे वारण उसमे भेंट वी भ्नवति 
हो जाया करेगी । जिसम भेद वी झनुवत्ति हातो है बट अभिन व्यपतश का हतु नही 
हो सफता । इसी भाधार पर काय द्रव्य भी यहा निमित नी हा सकता ॥ उसम नौ 
भेंठ हाता है । बारव भी निमिठ नहीं हा खत । उनम भा भेद वी अनुवत्ति होनी 
है। प्रात यदा वितरण परिच्छेट का जा निमित्त है बह कान है। जिस तरह स तता 


२१२ | परहात झ्यावरश च्चत 


हाश रजय रद घारि देश्य की सुशा को था घाहि के रूप में परिक्थकिलकरया 
है उगी गर/ का भी झषती चावित के) मा मो से वियासताग का पिर प्रविर रुप 
में परि (४ वरया है । 
विया भट वे परिद्यात का के कारण की काठ होथा | खबरसर | बहा जाया 
है । होथा वा घसे है किया को एएएया (जहाति किया इति हापत ) | हाय व्राहि 
मंद भी बढ़ा है जयानि योहि भा सेल ध्रयरिधि उनके वो छोड टया है। हरटर मी 
प्रागार जांग्स (पुर जारस) हे हने व थाय को हाथा वहा हैं (शॉपलरेनोरमा 
बंचिद ग्रोहपों हापन हाथाहु - परमामरों ६११४८) । "मी हट गा परागितिन 
भी हाथ ब्राहियासया ॥आह॥१४- सूष के द्वारा हावी हां को गिदि थाहिं घोर 
गोल दाया धय में प्रभिएश' की है ।'४ जशिग रख गे गर प्रयटिया तल संरथा था 
उपरार होता है उसो शरण सहयारी कियाप्रा से बाल भाया पा उपर रा है । 
वियप्रपय मूति जिया थे भीयर प्रा जाया है हयता विवया पच्न रिवा जा 
चुरा है। 7५7 मात | धघरि नहा प्रयाग परियाण उप पा । टडिह 
विनश्लि प्रारि एए टिंयए विभाग के प्रशादूल्स बस्यु मी परिष्छश था १। रट 
प्रमाण मत हैं। प्रस्ष होश धरा धरा झारोर घोर परिणाए्य द्वारा धाय 
अ्राटि ब' परिदाल्क हात हैं। दाह परिसाण बहन हैं । निष्य पत्र घाटि सुवध घ्राहि के 
गुरत्व व परिषछला' हा ४ । ४ह उमान बहत ६। ये सब मूतिभ” ये लिय मान 
जात €। परापु याल विया मा परिषछ्टय है। यह जिया व भतट मा लिय है (प्रिया 
भठाय बातर्तु) ।'* सूय प्रार्टि ग्रहा पी रायार किया याव रा सापी जाती है। उस 
माप यो मात्त सबत्सर प्राटि क द्वारा व्यत्त करत है । परिच्छट्व वी हष्टिस सरया 
श्रौर बाल मे यह भे” है हि बाल बयत क्रिया कया परिच्छत्त हाता हैं जब वि 
समस्या मूत प्रमूत सव वी परिच्छटिया है। जस द्वोघटौ। बहव पात्मान । दे 
भिय । एवा वितर्त्ति । द्वी हस्तो ॥ पजार प्रस्था । पझय पत्रानि। राख्या सस्या 
कौ भी परिच्छटिका है जस दा बीस (३ विशती) पाँच पचास (पञ्च पण्चाचत) । 
सभी पदार्थों बी उत्पत्ति स्थिति प्रौर उनके विनाश देखे जात हैं। पटायों 
की उत्पत्ति स्थिति प्रादि का प्रलग प्रलग रूप पात व प्राधार पर ही सभव है। 
पटाथ जिसी ने किमी वाल मे उत्पय हात ह तसी ने बिसी काल में स्थित होत॑ ह 
और शिसी न शिसी वाल म विनष्ट हात हू । इसलिय जमाति अवस्था वाले पटार्थों 
बा निर्ित््वारण वाल है | पलत ज मादि किया का परिच्ठत्क है। यद्यपि वह एक 
है एिर भी उप्ाधिमेद सर भद प्राप्त करता है और म्रस्गीं वियाध्रा म॒ नंद करन म 





२५आ बुरुतागल तप पयूटकटवतमान पिटोबा)क दक्षिण पद्म मै था। झान कल का हस्याना 
बुम्जागल ई | हासां, हिसार, फ्तद्मावात सिरसा आदि इसो में है । 

२६ काशिकाकार ने काल के अर्थ में हावत शब्द की युपत्ति तिटाने से को हे--जिद्दीते भावान्‌ 
इति । इसका यारथा हरदा ने यां को हो--भावा प्रटाथा तान तिहीते गच्दति परि 
आ्यदकत यातांतात्ययथ --पदमजरी झाशह४८ 

२७ वास्यपदीय काचसमुददं श २ 
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समय हाता है। मास झादि भेद व्यवहार श्र भूत झादि व्यपदय ससगिमूयादि क्रिया 
के मेर से हात ह। कर 
जिस तरह से द्य व ता युकल है और न दृष्ण है फिर भी ससगरि गुण के 
कारण शुवत शोर कृष्ण आदि रूप म व्यवत हाता है उसी तरह काल भी भेंट अभेद 
से अ्निवाच्य है। उत्पत्ति आदि क़िय्रा के सम्बंध क कारण काल का उपत्तिकाल 
स्थितिकाल विनाशवात जस भेद द्यातर राह स व्यवहृत वरत हैं। वस्तुत मत हरि 
के झनुसार भद अमेद, एकल भ्रनेवव आदि कसी के भी स्वाभाविक नहींह्वात । 
इसीलिय कहा है-- न हिं गो स्वरूपेण गौ नाप्यगों गोत्वासिसम्बघात्त्‌ गो! 
इति 
महाभाप्यकार ने काल को एक परिभाषा या ही है-- 
येन मूर्तोताम उपचयादचापचयाइच लक्ष्यते स कालमित्याहु ॥! तर तण 
लता आदि बा कभी उपचय टसा जाता है ओर कभी भ्रपचय । पदार्थों ब इस वंद्धि- 
ह्वाम से काल का अनुमान हाता है । उपचय ओर अ्पचय वाल क़्त हैं।”* उस्ती काल 
का कसी तिया स सम्याघ होते पर दिन और कभी राति आदि नाम पडता है । वह 
किया भाष्यकार के अनुसार आलित्यगति है । यद्यपि श्रास्यात स क्रिया वी ग्रभिव्यक्ति 
सह नितत्तमेद रूप भ ही हाती है और सतिय क्रिया एक मानी जाती ह फिर भी 
आदित्य आदि साथन भेट से क्रिया भिन मिन ही होती है। वाल का उपयु कत स्वरूप 
भी काल क्षिया का मेटक है इस पशे की परिपुष्टि करता है । 
पर तु नागश इस मत से सहमत नही है । उपके मत्त से काल को जिपा का भेदक 
मानन पर क्रिया म क्षण--उपाधि सभव नही है। उत्त रदर-सयागावच्छिन किया को 
मानने पर भी जिया के विशेषण विशेष्य और सम्बंध रूप म होन के कारण ताना बे 
स्थिर रहन के कारण उसके लिये क्षण का यवहार ग्रमभव है। नाग न क्रिया ही काव 
है इस पत्र म भी यह टाप दिखाया है। साथ ही प्रसिद्धपरिणामा जिया का काल मानने 
मे नागेटा वे अनुसार अनवस्था भी है । यहि किया स वात को अतिरिक्त माना जाय 
तब भी वात का अखण्ट न समान कर उस क्षण पदाथ व रूप म मानना चाहिय । 
क्षणा के प्रचय से मुटत आठि व्यवहार वी उपपत्ति हा जायगो 
ब्राद्यपक्ष क्षणोपाधे निवक्तू मर्वयत्वम्‌ । उत्त रदेशसयोगावब्छिनफ्रि येति चेत 
तस्या विगेष्यविधेषणसम्बघरूपत्वे त्याणामपि स्थिरत्वात क्षण-पवहारनिया 


४ बायपदीय ३ कालसमुद शा ३ 

२९ माम के अनुसार यह वाक्य बावयप्रदाय का दे । परन्तु श्रव तक को प्रकाशित वच्ि म॑यर 
वाक्य नहीं है। इसे कहा न कटा द'ना चाहिए । रस वाक्य का उत्लख द्ेलारान ने सम्बद 
समुत्श ४२ को टीका मे क्या दै। 

३० महाभाष्य शर। 

इ१ इस सते को भा हरि ने निःनलिग कारिका में ययक्त किया है-- 
मूरउना लन मिल्‍्नानामाइयपयया शधक्‌ 
लक्चयन्त परिणामेन सवासा मंदयोशिना # कालसमुद्श १३ 


४६ | सरहय शटारएज मत 


धाररॉमार ।+ धतिहिएवे विड्ों वरिठाशरराम हि तत प्रचपरेंप 
कणागुह व दिश्यय्टा रोबचतो रिमत* देव तेव । 

िख प्रसिदपर्तिपाशसपुत्िसशंवता हरदा घषि डियावररमर 
#रिपर्ेर शत ध्पदश्यायतिरितिरिक । 7 


जाट | शे रघा7 को को काय माया है धोर ध्रवाधोत साह6 घाभायों 
मी ६ हपस्मातों पं परिशशं था या का भी समा । किया है 


प्रहत परिचाधरय दियशाय बातिमायुटय विमो हबर्प धारापों काल 
रयात । मेड्रा चरएणरसावापरिणास एवं रिश्यत कास ।११ 


गपरर को पोएश रोग * वात प्रोर साहए हचय के मात मे प्रभावित है । छाती 
मच सग्य थी साया रपकिरण गप्रनाय में प्रगिय माया के विरउ है । प्रपत मा 
गा धतुएूत उस्हात भाष्य म' यवाच्यों का शाह मराल कर धधथ जिया है। जागरमा 
उपयु का सभी ता ही सार भय है । जय जार य धप का सा पष्ण संझ्यासी 
है । परतुत क्षण भी विया गायाय के भोगर है । जगा हि उधर रपष्छ किया जा थुएा 
है जिया भट ये विय पायनी रारायता धीयाय री । व्यायरण की हष्टिस पघरित 
अभूत्‌, भविष्याति ह४ क्रिया रूपा को विया प्रास के प्राथर के रामभाया ही नही जा 
गपता 


नतृहरि का काल-दशन 


काल स्वातत्य-शक्षित है 


भतहरि क मत मे बाल शगितविप है । 

स्वातत्य "व्रित नी वाल बहते हैं । 

स्वातत्य रूप काल हावित मे ग्राथय से जमाहि धड़भावविकार विश्वबों 
विवास म सहायवा हांत हैं । वाल शवित लाक्यत्र वा सूत्रपार है। वाब विदवात्मा 
है--काल एवं हि विश्यात्मा व्यापार इति क्थ्यते २ भत हेरि के भ्रनुसार सत्य भाव 
परमग्रह्म है। उसम नानाश्वित योग समाविप्ट है । उस "कवि योग द्वारा भावां वी 
बला या वह विसेरता है (कालमति) इसलिये उसे काल बहते है। भ्रपनी कत शस्वि 
को कारण बा एम्ति वा स्वात”य"वित कहते है ।* हेलाराज ने भत्त हरि के काल 
विचार का निष्कप दो वार स्वात यहवित वा रूप म ध्यक्त किया है -+ 


<२ मद्ासाध्य दापोयोत १।श८४ और म जू, पृष्ठ ८४७ 
अड म्जूपा है 5 ८६, ८४० 

डे वा-यपदाय ३, कालसमुद्द श १२ 

४ बढो) हद 
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प्रतएव स्वातड्यगक्ति काल इति वाक्यपदोवे सिद्धातितम्‌ । * 
या 
काला स्वानत्प चक्तिवह्मण इति तत्रमवदमत हरेरभिप्राय (३१ 
भत हरि ने स्वयं भी वाल वा स्वातल्यत्क्ति क॑ रूप मं उल्तस पिया है ++ 
कालास्पेन हि स्वातत्येण सर्वा परताना जमवत्य हावतव समाविष्डा काल 
जवितवत्तिमनुपर्ता त। ततश्च प्रतिमाव वश्वरूपस्प प्रतिबधाम्यनुन्ताम्या 
शक्तयवच्छेरेन क्रमवानिवावमासोपगमों लक्ष्यते। सर्वेवा हि विकाराणां 
कारणाततरेष्वप्पपेक्षावता प्रतिबघजामतामाम्पनुशयासह॒क्ा रिवारणकाल 


+-वाक्यपदीय १॥३ हरिपत्त लाहौर सस्त्ररण 

भत हरि के झनुधतार कालशक्ति वी सहकारिणी कई अवाजर शतक्तितियाँहै। 
वावयपदीय मे प्रतिव'धशवित, अभ्यनुचारा वित, ऋमशवित, समवायशक्ति श्रौर जराब्या 
शक्ति का उल्लेख है । इनम प्रथम दा महत्वपूण है। 


प्रतिबन्ध शोर अ्रम्यनुज्ञा शवित 


किसी किया के साधनशकितिया के व्यापार वा विघात प्रतिव ध है भौर इसके 
विपरीत ग्रम्यनुना है। काई शक्ति प्रतिवघ करती है श्रौर काई प्रतिवध का हू तती 
है। ये व्यापार सवत्र होत हैं| जसे किसी एक वक्ष म पहल क्सिलय की अभ्यनुना 
और पललव का प्रतिबध होता है। पुन क्सिलय का प्रतिबाध और पल्‍्लव की अम्पनुसा 
हाती है। भावा का स्थगन और उमज्जन जम और नाश इन दा "ाक्तियों से परि 
चालित है । पौवापय काज्ञार इही शवितया की तिया है। काल प्रतिगध झोर 
अ्रम्यनुनभा के द्वारा विश्व को विभक्त करता है। 
भत हरिके अनुसार यदि प्रतिय ध ग्रौर अम्यनुचा अपने व्यापार न करें तो भावा 
की युगपत उत्पत्ति होने लगे बीज अकुर नाल, काण्ड आति म पीौर्वापय क्रम 
विच्छिन हो जाय और सवन्न साक्य छा जाय । ” सग, स्थिति और प्रलय भी कान 
कृत प्रतिवाघ और अम्यनुना क॑ वर से होते है | 
प्रतीत श्लौर अतागत भी क्रमश प्रतिबध और अम्यनुना के ही पयाय है। 
प्रतिवध और अम्यनुज्ञा म विराध नही है। दोना एक ही शवित स परिचालित 
हैं। वावयपतीयकार ने इसे स्पष्ट करत का लिये धाकुन्त-ततु का उदाहरण दिया है । 
पहले कभी ऐसा होता था कि बहलिये कसी छोटे पक्षी को सूत्र म बाघ दत थे । यथा 
बसर उ'ह उडात॑ थे फिर मूत्र खीच जेत॑ थे । पक्षी उतनी ही दूर तक उड़ सकते थे 
जितनी सूत की जम्बाई होती थी । उनका उडना झोर उनका पुन वापस आना सूत 





३६ हेलारात वही 
३७ हंलारात वात्यपदाय कालसमुद्देश ६२ 
इप वाक्यपट)य ३; कालसमुदेश & 


श१९ | संध्या स्यास्थलटपा 


व विशार मौर सताम पर दिभर था । बहजिय बन घा को फ्सान न सिम इस 
हरफ़ ये इंशापार कर। थे। गूपन हिरधर को सरह घप्पनुशआा धघकातिग है. धौर गूत वे 
सकाप मो तरह वविशिय धवित है । होता का हिर ध जाल है। है से जो साधा 
दाति वोजु रिे करवा है यश ये तय उ# उत्मरूत भी करशर। वात यूज से 
यधघ हुए सभी पथ माघ वित्राग उपाधि घर घ्यम हा धुमर बरठ है। सास 
झा प्रसयव [योरे) के भोवर सग्पूथ वि*क बड़ा हुआ है। पर उसमे उगताो है बिता 
मित होता है भौर शिए्ट भी हक़ है 


जराश्पाश्रपित 


जरास्या धत्ति प्रतिवए धरित वा हो एह झच है $ भन हरि ने साह से इसे व्रिचार 
क्षत्र म ले लिया है । घर झपर सद य॑ योपत का युष्टित गरन याखा जरा हरित 
विधायक सोनी जाती है भोर हाविंत क्राधों दूगर जरा जय दाप था कारण 
हती है++ 

जराटया काल !क्ितरयाँ शर्तवय तर विरोधिनी | 

सा शक्षित प्रतियनाति जावते व विरोधित हे 

स्थिति भाय [वास या बा बाजी दुसरे प्रपस्था] शा हतु जरा हवित्त के 

आगमन से हेटन खगत है भौर भावा में वायवारिता टावजित्र प्रक्रीण हान लगती 


शी] 


भ्रम शक्ति 


फ्रमास्या चकित उस रावित वा शहत हैं गिनव' ध्राघार से उपसहृत वस्तु अपने श्रवयवा 
में फिरस झभियत होती है। भतृ्‌ हरि ने क्ररपकित का उल्लस हब्ह वी भ्रभि 
व्यप्ित का प्रक्रिया के प्रसय मे भी जिया है । अन्त करणस्थ चर” से उतवा विभाग 
प्रत्यस्तमित रहत ह लीन रहते है। विव्रा होने पर उस झात इाब्ल मे पद वाक्य 
आएि मो विवत वा रूप मे भ्त्येक अवयवा का विकास होता है परन्तु वह कम से ही 
हांता है | भ्रव्यवा का क्रम से भवभास होना ही क्रमास्या शक्ति का काम है। अम 
से उदय शौर कम स प्रयस्त होना दोना ही उसकी शिया है। वस्तुत क्रम क्रिया 
का धर्म है--- 
ऋमार्या शक्तिम्‌। यतस्ते३वयवा करेगावभामम्‌पगच्धात 

चैषामक्यवाना ५ #मिगोदवशव्यलरमबा बवमात सताह्य क्रिया 7३ 

भठू हरि न इस क्मशतित को काल की सामसा में भी अपनाया है । बाल 
विदश्वात्मा है। उससे विश्व का वियास हाता है। वह ब्िवास भी क्रम शक्ति के 





*ह वास्यप्रदाव ३ कालससुरेसा २४ 
४० चूंउम, वात्यपलाय शाशर रांका, ज्ञाइैर प्रकरण 
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आ्राघार पर होता है। काल वी चाहत वत्ति प्रतिवाध श्र पश्रम्यनुगा स लक्षित 
हाती है। वाल वत्ति से विद्व प्रययवा से विभवत्र हाता है। वह विभाग क्रमिक 
हाता है। क्रम भुख्यत त्रिया वा धम है पर जिया भी वाल वे सम्बध से ही अपना 
स्वर्प पाती है। इसलिए वाव मे भी प्रम है। भाव सतत परिणामी हैं। उनमे सदा 
परिवतन होता रहता है । उस परिवतन वा झ्राघार भी क्षम ही है। वाल ही क्रम वा 
रूप धारण वर लेता ह-- 

प्रतिवाधाम्पनुशाम्या वत्तिया तस्य च्याव्यती | 

तथा विभज्यमानोउसो सजते क्रमतह्पताम ॥४१ 

अहृप्टवण से परमाणुग्रा म क्रिया उत्पन्त होती है। परमाणुझआ वे परस्पर 

मिलन स हणुऱ झादि बनत हैं और उनके द्वारा सभी पटाथ स्वन्प प्राप्त करते हैं। 
इन सभी व्यापारा मे क्रमास्थ बाल शवित का हाथ रहता है- “भ्त्र व सवत्र 
क्रमाटया वालशक्ति स व्यापारे यम्पनजेयम ।7** बुछ लाग मानते हैं कि' विश्व श्रपन 
मूल रूप म प्रक्षम है। वह ज्रहा वा वियत हू। बाल ब्रह्म वी हातित है । वह झविद्या 
वा सहकारी है। भ्रविद्या पे वारण अ्रत्म क्रमवान सा होन लगता है। त्रम के श्रध्यास 
से ही कावभेट का चाने होता है। फ्वत क्रम को हो काया कहत हैं। निमप श्रादि 
भी सूश्म क्रम रुप काल में परिच्िन्त हु। भ्रत सभी भावा म क्रमाख्या कालशवित 
मूर्म रूप से झ्नुस्यूत है। सभी प्रकार के सवित क्रम स अनुप्रमाणित रहत हैं। पश्यन्ती 
स्वर्प सवित क्षम का आश्रय लेकर ही अभि यकत हाता है-- 


प्रत्मा हि पश्यती रूपा सवित प्राणबत्तिमुपारूढा कालात्मना परिगहीतक्रमेव 
चबास्तीति फृतमिणय वाक्यपदीये ऋब्दप्रमायामस्माति । 


““हँलाराज कालसमुद्देश ६२ 
समवाय शक्ति 


काल के प्रमग मं समवाय शक्ति जमादि जिया के विश्लेषण म व्यवहत हुई है। 
समवाय हाक्ति वह शक्ति हे जो कारण और काय व भेद का तिराहित करती है। 
इस शक्ति के साहचय से कारण और काय अभिन से लगने लगत हैं। भतृ हरि वे 
अनुसार विशिष्ट काल के सम्बघ से परिपाकप्राप्त हाक्तिया म नित्य जिया अभिव्यकत 
होती है। सामायभूत प्रवत्ति जिया है। परमाणुश्रा म कायजनक दबित के अभिमुस 
हाने से परस्पर सश्तेप होता है अथवा मूल तत्त्व भ प्रेरणामय कम विशेष अ्रभिव्यक्त 
होता है । उससे कसी अटमुत शवित क द्वारा फत की अमिर्योक्‍त होती है। फल 


व्यक्ति (वाय) और उसके कारण मर एकत्व वी सी बुद्धि समवाय शबित से 
हाती है-- 
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ततस्तु शमवायात्या चरिशर्मेररय बाधिएाय 
एबरबसिय सता दपकतीरापादयति शारण के 
इप गये व्यापार मर जाम की प्रम्मिस्शीत ही है प्ौर जम भी गात वा 
हो स्यापार है । इगी तरह से स्थिति थी काय परतान है । ये सब पार वी प्रस्यनुता 
शाकित मे भीतर झा जात * ) 
उपयु ब सभी हालिया स्वालिन्यधनित रुप वाल वी ही हायायें हैं । 


स्वात्तम्यश्वित श्रौर कत् शवित 


अत हरि ने स्शवातय शक्ति शोर फ्लू धततरित्र मे योई भें” नहीं मा है। 
ब्रह्म वी कल शक्ति श्रम रूप पायर काव शरित वे रूप में ठ्यवा होनी है 
अध्याहितशरो (भव्याहुता पाता ) यह्य कालरावितिधुपाधिता । 
तस्य प्रभवदभि साप्रारुप कतटारित प्रविभम्ययमात्र विफार प्राष्नायत 
मेदरप सत्राप्यारोपपति। +>वाययपटीय है ३ हेरिवृत्ति 
सप्भ ने भी स्वातस्य को कते झ्रिति य रुप मे ग्रहण रिया है 
(स्वातन्य कत झवित । पदायतिष्पादनोपसहारयोग्या कतू पवित ) 


नतूं हरि का कालदर्शन श्रौर कश्मीर हवागम में काल 


भत हरि की काल हकित की बल्एना कत्मीर शवागम मे गहीत काल स्वरुप से बहुत 
दूर तक मेत्र रातों है । बत हरि जिश् तरह से काल का द्रव्प नहां मानते उ्ती तरह 
दावागम से भी काल द्वय नहीं है । भत हरि जिध तरह धरम का काल वा धम मानते 
हैं उसी तरह श्षवागस मे भी "हम को जिया वा सवस्व फनत बाल वा आधार मात्रा 
गया है । क्रम को आभासित करने वाली भगवान की चकित काल चकित है । बपाकरणी 
थी तरह कदमीर शवायम मे भी सुर्यादिसचार रूप अतिद्ध परिणाम वाला ब्रिया की 
अन्य स्प्रसिद्ध क्रियाओं वा परिव्छेश्क' माना गया है भौर वावा ने अवच्छेश्व हान 
के बारण उसे काल साना यया है। रस मत मे झवतवस्था दाप, जला कि नागश ने 
घताया है, बताना ठीक मही है। अभिनव गुप्त ने अनवस्था दोय वा परिहार क्तक 

प्रतिबत के वे! हृष्टात से क्या है। प्रतिवत क (सोने को नापने के लिए सोने वी ही 
मासे जसा वस्तु) से सोचा बापा उाता है । एप मासे स्वण का जो परिच्छिल्त रुप है 
बह स्वण के रूप से भिन न है । मास (प्रतिवत व) मे जो स्व है वह उपलषध 

मात्र है न कि भ्तिवत क्गत स्वाय परिच्द्धध स्व म जापर प्रिलता है अथवा भाशत 
होता है । इसी तरट सुयादितवार की किया उपलत्ण रुप में है। वात काल मे 
श्रम के दशन कोरक, मुकुल विक घ्वर श्रादि विचित्र परिवततां म॑ हां सकते हैं. सूय 
की गति तो उपलक्षण मात है । फ्यव भ्रयोयाधय गौर झववस्था जस दोप प्रसिद्ध 





४« वाश्यपटाय कानसमुश +८ 
४ वयपरीय टोंक १३ ६८5 १६१ लाहार साकरण 


कालविचार / २१९ 


था नियत परिणाम वाली किया के पक्ष म नहां सम्भव है. (श्रनवस्थादि च कमकू- 
अतिवतकव॒त्तातेन हतसमाधानमेव) ।* सूर्याल्गित जो नियत स्वभाव जद है वह 
कम है और वही काल है। अभिनवगुप्त के अनुसार सभी दक्षता के कालस्वरप का 
अतंभवि त्रम-दशन म हो जाता है । वेंशेपिक। का द्रव्य रूप काल परत्व अपरत्त आदि 
के द्वारा त्रम मय है | सास्य दराय में वाल रज स्वभाव है श्र रजोपुण प्रवत क के 
रूप मे तम मय ही है। बैयाकरणा का काल स्वरूप लित्य श्रवाश्रित ? (प्राश्नित) 
अवत्ति स्वभाव है भ्ौर प्रवत्ति तम्राश्रित हांती है। श्षैद्धा का भी सतात प्रवाहमय 
काल क्रम स सवथा रहित नहीं है-- 
हैन सुकसचारादिभि यौोप्यो लक्ष्यत्ते प्रवहण धर्मा चिरश्ञीप्रताद्यवकीण 
मावस्वभाबोत्यापको वेशेषिकाणा द्वरायरूप , कापिलाना रज स्वभाव प्रवतना 
त्यकत्वात, वयाक रणाना नित्यानाभितप्रवृत्तिवभाव , सौगतावा स'तायमान 
सावक्‍्परमाथ , सी:पि वस्तुत ्रमरूपता न भ्रतिक्रामतीति क्रम एव नाम बहि 
काल इति व्यवहयते । 
“-+ख्वरप्रत्यभिन्ना विवतिविर्मा शिनी, ततीयभाग प० ५ 
भत हरि वी स्वात-य शक्ति और कन्मीर शवागम से गुहीत स्वाताय झ्वित 
"भी सभान है। दाना दशना म चह बाल का वदूुसरा ताम है। एक मे वह ब्रह्म वी 
डावित हैं श्ौर दूसर मे परमेश्वर बी । 
शवागम मे॑ भगवात वी इच्छाशक्ित का नाम स्वातत्य शर्वित है। (स्वतन 
इति तस्ये”छा शर्त स्वात्यसनित्ता)*६॥ श्रशाश और विमश भी स्वतज के 
रूप मे गृहीत हाते ह। "वाग्रम से प्रकाश चाने का और बिमश क्रिया बा प्रतीक 
है। स्वात*य ह“ावित भगवान की कल शक्ति है। भगवान मे जब अ्रपनेी आपको 
अथवा भपन अत-“यवस्थित चिमात रूप भाव जगत का श्रवभासित बरने को इच्छा 
होती है भगवान वी कक्‍त झक्ति तिमाणकरन वाली माया टाश्ति क सम्बध से काल- 
जम के रूप भ श्रवभासित होते लगती हू । अपने आप को इस तरह स॒ प्रकाशित करने 
की परमंश्वर वी स्वातजूय झक्ति क्ालोत्थापक होन हैं कारण उसको काव चआवित 
कहा जाती है| वी स्वाततूय रतित प्रयात्‌ प्रमेय आदि रूप मे क्रिया के आधार से 
विस्तार पाता है। क्रिया प्रधान रूप स प्रतिभासित होती हुई भी काल शक्ति से 
अनुविद्ध हाती है । सवथा वात झवित्र स्प्रात-जय राज्षित का ही स्प है 
यस्या परमेश्वरस्वातायणाक्ते , सा दालोत्थापकत्वात्‌ भगवत प्रालचक्रति 
रिति उच्यते, प्र याहतकला यस्थ कालटाकितिमुपाशिता इत्यादी 
ग अभिनवपुष्त ने यहा स्वातजय शक्ति व सम्ब य मे अपठ वृकतब्य की पूष्टि के 
लय वावपपदीय वो कारिका उद्धत को है । बह दस बान वा प्रमाण ह कि दोग दवना 
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में बाल था स्य्हप एयर सा है और स्वातात्य पीह भी एक सो है । 
भत हरि ये स्थावत्यशतित मे भौर छवायमगृहीत र्वातत्य हॉरिल में यटि 
भ्रस्तर है ता यह वि धवागम मे स्वात हयपरित बई विभिन रूपा में उपचरित है 
जय वि अत हरि ने रुस पर व्रि्वप चर्चा नहा वा है और उसया स्वरप भी ध्रपला 
हृत सीमिए है। दूसरा झ्ापर यह है हि हवागमस में स्वाव्यरि वा सम्याध 
परावाव से ह-- 
खिति प्रत्यवमर्तात्मा परायाव स्थरसोदिता 


स्वातन्यमत'मुल्य. तरःक्य. परमात्मन हे 


जब कि भा हरि परावाय या सत्ता स्वीययर सहा व्रत । यदि बात से स्वात स्यापवित 
रूप वाल वा सम्पाव जाय भी जाय ता प्‌ यापी व साथ जाइता उचित हांगा जैसा 
कि हलाराज ते क्या है 

अ्रम्मा हि पत्यतीरपा सक्त प्राषवत्तिमुपाष्ट दा फालात्मता परिगहीतप स्व 

चक्यसिति (१९ 

स्वात“य "बिल का मूल स्रात बया है / मराभाष्य मे स्वात *य चापिय छत्ता 
किसी ॥क्ति क। राजत नहीं ह। रॉवागम + जितने लखव सप्रति चात हू वे सर 
भत हरि क बा? हुए है । पर तु यह कत्पना बिसी ने किसी श्ागस की हा जान पच्ती 
है । बहुत सभज्र है शवागम को परम्वरा या दतिहास बहुत प्राचीन हा। भवृ हरि 
आ्रागमा से ग्रधिक प्रभावित ये और व्यावरणदशन को भी झआगम सानत थे । 

कुछ लाग स्वात पयधदित का मूल उदभावक पाणिनि बा सातते हैं (४ उनवे 
मत ये का झावार पाणिनि का स्वत त॒ कर्ता १४५४ यह सूत है। स्ववत चाह 
से झपने ग्रापका आधाय ग्रमि यवत होता है (स्व शात्मा तर अधान यसय स रकतन 
उच्यते । महामाध्यप्रतीष १४४४४) । स्वातज्य हावित मे भी झपनी इच्छा वा श्रवि- 
घात श्र झात्म प्राधाय है। फिर भी 'याकरण संप्रदाय मे कर्ता वी स्वातज्य का 
ने ता शब्ित वा रूप मे ग्रहण क्या गया हु और न उसवा सम्ब'ध वाल से जीडा यया 
है | स्वयं मत हरि ने भी स्वताय कत्ता को परारपा में स्वात व्यशक्तिति वा सकते नहां 
किया है । स्त्रय पाणिनि में स्वातय को प्रवाजय हेतु के अथ में भी लिया है धोर 
बतवरणवास्त ताया २।३।१८ जसे सुगम उसे सावन के रुपस भा “यवहुत 
क्या है) 
काल एक, नित्य और विभू 
कान व्यापक है | पर अपर, चिर लिप्र श्ादि का वान सर को सब दशा में समान हाता 
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है इससे काल वी व्यापतता स्पष्ट है। वाल बमूत है। झइृतक है। श्रत नित्य है। 
वह एवं है । उसम भेद वल्पित है । 

महाभाष्यवार ने वाल वो नित्य माना है (नित्ये हि कालनक्षत्रं--महामाष्य 
४२३३) । फ्ात को निय और एवं मानने मे एव कठिनाई सामने रखी गे थी । 
पाणिनि ने छ्ाजाज्जहस्वटीघप्तुत १२२७ इस पूत मे बावमेंदे वा सबत किया 
है। महामाप्यपार न भी द्वुता मध्यमा और वितम्पिता वत्तिया वे सम्पध मे बाल 
भेद वा उल्तख किया है ।<' छस्व वे! उच्चारण म नालियायात से जतविदु झल्पमात्रा 
मे चूत हैं दीघ वे उच्चारण म उससे झधित झ्रौर प्लुत के उच्चारण से उससे भी 
अधिक चूत हैं । इनम ८ १२५ १६ पानीयपल का आानुपातिव उम्पाध माना 
जाता है। झय यदि वाल वे काल्पनिता भेद क आधार पर हस्म झ्रालि म भेट की 
चल्पना वी जाय ता यह उचित नही है। वयाकि सलिल खू नि वा यथाथ सत्ता है 
एक कल्पिस बर्तु का यथाप्र वस्तु स ग्रवय सभव नहा है। भाव यः हू कि बत्पना 
के भ्राधार पर 'हस्व झ्रालि मे वाल्पनिक नेट मानन पर जल खति वे भ्रक्रप को एक 
की झ्पला टूसर मे अधिक परानीयपल वे चून क।--समभाना कठिन हो जायगा । जो 
लाग हद का निय मानते हैं व हस्व झादि में वाल्पतिकव भद ही रवीरार करत है । 
जिस तरह यह शीध्ष क्या “यह देर में किया इन दाना चान व समानवाल वाले 
हाने पर भी विषयगत विस्तार भ्रथवा अविस्तार ब॑ आधार पर काल भेह प्रतिभासित 
होता है उसी तरह से दाद के निय हाने के कारण समानकाल हाने पर हम्व झ्रादि 
में कालभ द उपचरित हांथा है। श्रय कालभ द उपचरित मानने पर द्वम्व झ्लाहि के 
उच्चारण समय जो परानीयपला मे भ्रतर देखा जाता है वह नहीं हाना चाहिये । पर 
होता है । इमसे जान पड़ता है विः हस्व झ्रादि स्वभावत भिन भिन काल याले है। 
फ्लत शाल वी नित्यता में ब्याघात पहुँचता है । इस कठिनाई दा समाधान भत हरि 
न क्या है। उनके अ्रनुमार शद का तत्त्व अभिन है वह प्रचित या अ्रपचित 
नहां हाता। झ्रभियकक्‍त वे निमित ध्वनिद्वतत कालभेद उसमें झाभासित होता है। 
प्राहृत ध्वनिया स्वगत वालभेद को शरद में भी प्रतिविम्बित करता हैं | भ्रथात व्यजव' 
वा धम व्यम्य में जान पन्‍ता है। फ्लत कातभेठ से सजिलखति में भी 'रपचय अप 
चय वा भान भेद जान पडेगा ही | इससे चाट वी नित्यता म बाधा नहीं पडती। 
वहुतध्वनि जनित भेद खा” का भेदक नहों होता । हस्व दीघ आदि च<घम सवथा 
ब्यजकाधीन है-- 

बकृतध्वनिजनितस्तु वत्तिमेदों न भेदक इति निर्णोत्मेव पुवकाप्डे। बक्ष्यते 

चाग्र “सवबच हृस्वदीर्घानुनासिक्त्वादि घमग्रात दाब्दात्मनि ब्यजकाधीना' 

इति ४३ 


सवथा काल भेद झोपाधिक है । नालिका यत्र की जल ख,ति ही काल नहीं 





४१ कि पुत्र कारण न सि यति। कालमेदानू-मद्दामाष्य १ह७० 
५० इंलाराज द्वारा, कालसमुदं श ६५ का टोका में भतु हरि के वाक्य के रुप में उद्ध त। 
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न्याय से पहत विया जा चुका है। सूथ गति वे प्रतिरिक्त त्रिया वी इयता वे परि- 
चायब निर्भेष व्यापार प्राणप्रवाह युद्धिलण भ्रादि है। सूर्यादि सचार भी लोक मे 
दिन रात वो मपभ निश्चित परिमाण दे सप म प्ररिद्ध हैं। 
अत हरि ने स्पष्ट रुप से बाल को वित्य माना है-- 
से नित्य परमात्रामि फालो भेदमिहाहति 
--वाक्यपदीय, २।२४ 


भतृ हरि के झनुसार वाल "पित प्रतिबाध और पग्रम्यनुत्ता वे आधार पर पर- 
अपर वी पट्चान कराती है (कालाएपा है फत शक्ति फार्मेप्वेव प्रतिब-धास्यनुशाम्यां 
पौ्वषिय प्रक्‍ल्पपति---वावयपदीय २२२ हरिवत्ति) । यदि वाल नित्य है तो उसम 
पौर्बापय सम्भव कस है ?ै इसके उत्तर म भत्र हरि का वहना है कि वह काल शवित 
बी महिमा है कि एप' हात हुए भी क्षम थे रू7 मे प्रतिभासित होती है। यहा भत 
हरि न बौद्ध शन और बरा तद"न को क्रम मीमासा का उल्वेस किया है। वौद्ध दशन 
मे बुद्धिललण अक्रम है। उसम संत का विरुद्ध रूप भी प्रविरुद्ध रूव्र मे प्रतिभासित 
होता है श्रम एक्त्व का ब्रतिक्रमण नही करता । वेदा'त वी हष्टि सः विश्वात्मा एक 
है नम का भ्रवभास उसके एक्त्व वा -्याधातव' नहीं हाता-- 

क्रमप्रत्यवभासत्यम एफ्ट्वानतिक्मेण श्रक्मे बुद्धिलक्षण क्षणिक्वादित सबस्य 

विस्दरूपमिवाविसद्ध भवत्ति। न्यतविदां तु विश्वात्म-येकत्वानतिकमेण 

फ््मप्रत्यवमासत्य मवति । 


“-वाक्यपटीय २२२ हरिवति लाहौर सस्वरण 
भत हरि ने इस प्रसंग म एक ऐसे दशन या भी उल्दख क्या है जिसके 
अनुसार मात्रा भेट के आधार पर कान भेद सम्भव नहा है क्याकि मात्रा वी 
सत्ता उदय प्रस्तमयी है. व स्वयं अ्रसत सी है श्रोर उनके ग्रभाव मानने पर क्रम भी 
जो भानाप्रा के परिणाम पर निभर करता है सभव नही है। इस दश्न के अनुसार 
विदव वी मात्रा, परिणाम ज यभेद अनित्य है पूव का अपर के साथ कोई सम्बंध 
नहीं है । सब कुछ एक दुसरे से असस्पृप्ट है । पूव और अपर भी निस्पास्य है । इनम 
सम्पाध प्रहकार द्वारा होता है जा पूव और अपर का परामश सा करता है। सूध्म 
(अपकपपयात) अभेद्य थौर परिमाणभेदरहित हात हुए भी पूवापर का सम्य व 
मिथ्या अभ्यासवश अयुध ययवित को दीघ सा जान पठता है। इस दशन के अनुसार 
सभी “यवहार एक्घम स झ्राप्द्ध एक धम मप्रतिप्ठित और अभि-न बाल बाल 
हाते हू । माताभेद झसत है। अस्त काअसत से श्रथवा असत्‌ का सत से 
सम्बंध मे कोई कम नहीं होता । खरहे वी सांग का ऊँट वी सींग के साथ म झ्थवा 
हिमालय के साथ म कोर्ट क्षम नही होता 


तदेतस्मिन पक्ष एक्घर्मावदद्धेदु एक्धमगप्रतिष्ठितेपु अमिनकालेपु 
सब प्रवहारेपु कीदश सतामत्यातासता च सात्रामेदानाक्रम । न हि 


२२४ / सम्झत व्याकरण दशन 


झेगविषाणस्थोस्ट्रविधाणन हिमवना चा करश्चिदपि कमों विद्यते 
“हरिपत्ति वाक्यपदीय २/२४ 

इस दचत के अनुसार किसी एक अथ का समानकालिक ग्रथवा भिन्न 
कालिक ज्यापार के साय भी कमर सम्फव नही होना । कम की समावना मे दंसकर 
और कोई दुसरा उपाय ने पाकर एक व्यावहारिक उप्र भा लिया जाता है ; मूतिया 
का जो परिमाण भेद है बढ़ा भेद है। उमर अतिरिक्त कोइ कल्पितत परिमाण भेद 
नही है । इस मत के अनुमार सह उत्फत सभी भाव काल मे रिनर श्रयवा क्षय जैसे 
कल्पित कालातर भ्रवस्थाआओ म आत्म तत्त्व का अ्रतिक्मण नही करन और के विस्सी 
आय तुक अथवा अनागतुक श्रेद से पेस्टृप्ट हात ह। उन भाषा क अतिरिक्त क्षण 
क्यत्र मच तर चाम जी कोई उस्तु ही नही है जिसके आधार पर उ है कावातर 
अवस्थायी तित्य अथवा क्षणिक कहा जा सके (हरिवत्ति वही) । 

यदि यह कहा जाय कि प्रिय्राण भेरू की "यास्या प्रच्तित पीर अप्रचित ब्द्धि 
के आधार पर कर लिया जायगा काल की का आवश्यकता नही तो यह भी ठीक 
नही है वयाकि बुद्धि एस है । इसलिए बुद्धि अत्यवमत भो भाग रहित ही हग्रे । 

भेत हरि ने इन सब के समाधान के लिए फ्मात्या झवित का आशय लिया 
हैं। उस सतिक के सामव्य से माशय्रा मे कम का आभास होता है-... 

भेवमावनानुगतमुद्ोतामेकत्वेन “यवहरताम धनादिना मिथ्याभ्यासेन विहित 

समवायानाम् एकस्यां बुद्ध भर यतिरिकतातु अनपायापायिनोक सवेसानायु 

ऊमास्याया शकते सामय्यमविद्यमान अकत्प्यते क्रम पसिद्धमे ; 

>>हेरिवात्त वासउयपदीय ०२७ 
अत काल म क्रमभेद मे भल होता है । काल ग्रौपाधिक भ्रेद से मिनहै। 
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भूत एदार्थों का उपचय और अपचय भी कान के अनुमान मे सहायक हैं । सा 
बुछ लोग काल का अतीदद्रिय मानत हैं ओर दिंक के विपरीत परत्व भ्रपरल 
के आधार पर काल का अनुमान करते हैं । 
नाग्रेश 'दस समय दस रहा हू+ 'इस समय सूघ स्टा हूँ जमे अनुभवों के 
आधार पर वाल को पड इद्विय बद्य मानते है (क्षणसमूहर्"इच से पडिशद्वियवेद्य हे 
सजुपा पष्ठ ८४६) । मीमासको का भी यही मत है (स च काल पडिश्रियग्राह्म )४ 
कुछ लोग काव का प्रत्यक्षत्व स्वीकार करत है। वाल म रूप न होना काल के 
अयल होने म बाधक नहीं है क्याक्ति दीद्धियग्राह्मता का नाम प्रत्यक्ष है और वह काल 


महैं। 


वक्षेपिय' प्रसिद्ध काल भुणा का उल्लेख महाभाप्य म मिलता है जस-- 


वालपरिमाण (महाभाप्य २२।४) 
बाजपथकत्व (महाभाप्य *।१२६) 
>> बालविभाग (महाभाष्य ३२।३२) 
काल सयाग ( ,. ३॥१+३६) 


इसके झतिरिकत तत्रभव ४॥३।२३ सूत्र के भाष्य मे कालाभिसम्बध का 
ओर तपरम्तत्तालस्प ११॥ ७ सूत्र क भाष्य म कालसहचरित” शद वा उल्तेस 
है। 
कालभेदविचार 


कान का स्वरूप चाह जो हो था? व्यवहार म वह भिन रूप म ही देख पडता है। 
व्याकरणजशन का सम्यध सुस्यरप मे हाल-व्यवह्यार वाल वाल क॑ स्वरूप से है। 
अ्रस्ति भ्रभून भविष्यति झ्रादि क्रिया भेद की विवचना उस करनी ही पड़ेगी 


नास्माभिंदरानविधेक प्रारध कितुल्यादे व्यवहारे यदद्भ तत परोद्यम । 


भ्रस्ति च भिनकाल वादों व्यवहारोधभूत पस्ति भविष्यतीति। तश्न पया 
सोगमविचारितरमणोय कालो:स्पुपग ताय 


फ्ल्लत ब्याकरणटयन काद का दत मान भूतओऔर भविष्यतत इन सीन स्पास 
विभवा बर दवा है। पर तु रस विमाग के पीछे भी कुछ दाशनिक प्रवाद है जिनका 
एाजण भत ट्रि न क्ये, है । 
काल की तीन शक्तिया 


बुछ लाग मानते हैं कि काल तो एवं है विन्तु उसकी तीन हाड्तिया हैं । बाय के भेंट 
से बारण भेट वा प्नुमान होता है। पक्तिभद स ही कायभे” सम्भव है। इस आधार 
पर काल वी "जितयाँ स्वीकार की जाती हैं | इन "क्तिया व प्राधार पर भाया का 


कज-+++-_- 


४७ नारायस्पल्‍टट मानमंददय पृ # ७, हटास सरकरणय 
अप देदाराव, बातपन्‍्ट्रोय क्ाज्ससुद्रश ८ 
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*नाभावो विद्यती सत ” वाले स्िद्धाल के श्राधार पर यह मानते हे कि जो तिरोमूत 
है वहो वत मान होता है। सभी भाव मानों किसी प्रसेवव' (बोरे) वे! भीतर रहते 
है बही से अपने आपका व्रत करत हैं और पुन उसी में लीन हो जाते हूं। हंला 
राज क अनुसार पञ्चाधिररणदश नस्थ सारयो कय यह दराय हैं।<८ यह विचार धर्मी 
और घम म कुछ भेद मानवर है । धर्मी स्थायी सदा रहता है और उसके धम तीन 
अवा वाल (-य-वान ) अतीत वत मान और प्रनागत के रुप म प्रकट होते है । 


जा लांग धम को धर्मी से अतिरिक्त नही मानत उनके मत म॑ भी धर्मी वा 
एकसाथ ही अतीत बत मान आदि “यपदंश धम के द्वारा सम्भव है। प्रतमातर के 
समय मे भी अतीत के' कुछ धम स अतीत, और अनागत के कुछ वम होने से अनागा 
कहा जा सकता है। अत धर्मी सदा वतमान होता हुआ भी धम के तीन तरह के हान 
+ कारण तीन भ्रगवावाला अथवा तीन काल वाला कहा जाता है| हंतु के आधार पर 
जब कोइ किया-वलाप प्रत्यक्ष होते लगता है उसे वत मान वहत॑ हैं। जब हतु व्यापार 
व” हु जाते है उह कुछ बरने का नही रहता तव भावा का अदशन हाता है उसे 
प्रतीत कहत है । जब हेतु अथन्रिया बे लिए चप्टा नहीं करत उसे अनागत बहते है। 
इस तरह एस के ही उपाधि भेद से भित भिन नाम हा ज्यते 6 । इसम साकथदांप 
नहीं है। व्योति' वत्ति वचि-य है । श्रात्वि्भाव और तिराभाव कम रूप स घटिय होते 
हैं | दशन और झ्रदशन यही वत्तिया का “यापार है और वह विलभण है । वत मान 
शग्ति से दशन भ्रौर अतीत झनागत हाहित से अच्जान यट एक दूसर को बाबा ने देते 
घटित हांत है । इसलिय सईर सम्भव नहीं है । हृप्ट और अहएर अवस्था मे भी वर्मी 
एक है। सत्तव से असत्त्व का मेल नही है। सत्त्व तिरोभूत होकर असत्त्व कहा जाता 
है । इसलिये भावा स चरित क अतिरिक्त न होत हुए भी और सता एक साथ रटत 
हुए भी साक्य यही होता । हलाराज के अनुसार यह महाभाष्यकार का मत है 
धमधमिणो रायतिरेक भाविकमाशित्य धममिणों युगपदषि पपरेश तय धमहारद' 
प्रवतत इति महामाष्यमतम | 
हतारात के अनुसार ब्रह्मलान ? के अनुसार भी दाकित्रि रथ काब के तीन 
ग्रुणामय परिणाम सम्भव है। जीवात्मा मं चान त्रिया और "”जित ( च्छा ?) के 
रूप म तीना गुण रच्ते हैं--जयुण्पपरिणामाइच अ्रह्मदशने४पि कालस्योपपानमेव 
शवित रुपस्थापि | ज्ञानक््ियारवितमि जोवात्मनि गुणत्रयम्त 
किया के भ्राधार पर भो कालमेद की मीमासा की जाती है । व्यात रणटएन 
इसी मत का प्रश्षय दता है 


क+तलजजज-+.3+5 


५६ द्वेतारात, बास्यपदाय, कालस्मुदे श ४३ 
६० वही ५४, यद्द मत वाहुत यायसूत्र हाय का इ। ग्रादीन टोकाकए ब्यासभाय को पापल 
मानते थ। इ्सा आधार पर हवारात न॑ उपयु उतर वक्‍्तज्य सता यकार का माना है। 

इ१ बद्दी ५३ जिते उुम सरक-ण मे यह वास्य स्पटित दई उसमें झददशन? पाठ नहीं है | यह "च्द 
काणी बाले सरवरप म॑ दे । उसा सं य उद्ध त क्या गया है। 


२६८ | ग़रदइत व्यावरण दक्षप 


तस्यामिनरस्य कालस्य व्यवहारे क्रियाहृता | 

भेदा इस भय सिद्धा गॉल्लोको पासिकतते प्र 

भूत, भविष्य भर वत सान करियापाधिव है । जय जिया उत्यन हातर ध्वस्त 
हो जानी है उनपे उपाधिन्याल वो बूत कटत हैं। जय विश वा साथन सीनहित 
रहते है भौर दावा आरम्भ समीप रहता है उसने उपाधि यराल सो भविष्यत वहत 
है । जब त्िया प्राराध हो ग* रहती है परतु धभा समाप्त नहीं हुई रहती उसके 
उपाधि-शाव को वत मान वहत है । 

त्रिया थो बीत गई है जा भ्रव वतमान न है बह काल मे भूतकादाय बस लाती 

है ? “सी तरह जो त्रिया धभी हुई नही है बह पाल म भविष्यत्त का स्थस्प कस 
दियाती ह ? इसके उत्तर में भत हरि का कहना है कि जो जिया बीत जाती है बह 
बपव में अपना सस्वार छोड जाती है । बुद्धि या स्मृति के हारा उस सस्वार वा ग्रहण 
बार बाज में भूतताल का व्यपत्य शिया जाता है । इसी तरह शी सम्पन होत बारी 
निया बा भी प्रतित्रिस्प काव से पटत्ा है । उस होने याडी जिया वे पतिनिस्ध का उाज 
मे भ्रध्याराप कर वाल वा भकि्यत काल कल # । भत हरि व उनुसार काज एक 
स्वच्छ आदच वी तरह है 

कान निधाय स्थ रूय प्रज्ञया या तगहाते । 

भावास्ततों निवेत'ते त्तन सडतास्तावत्य ॥॥ 

माविना घव यद ₹प तस्य च प्रतिधिम्बक्म 

सुनिमिप्ट इबादसों काल एबोपपरे ॥५ 


प्रत्मान काल 


बाजयवटीय में बतमानवा)त पर विचार महाभाप्य की पद्धति पर है । वतजलि के पूव 
हो बतमानगार के विषय म कुछ विप्रतिपत्तिया सामद झा गई था जि सुलभाव 
का प्रथत्व कांत्यायन से किया थ। । पतजलि ने भी श्रपत्री पद्धति स उह सुतभाया 
और श्र य दतना मे नी जसा कि बात्स्यायवभाष्य से जाने पर्चा है उत पर विवार 
हाता रहा । 
वतमान काल व सूचक लट की प्राचीन सना मंबती थी। वायायन ने 
दइहे अधीमह इह वसाम जस वाउया में वतमान वो हाने में स आधार पर 
आप व सरपया था मि अध्ययन करत झौर रहते के बीच मे दूसरी भी क्रियाएं होती 
रहनी है । अत आायया ब्राहि क्रियाएं विच्छिन हो जानी है। वतमान वाए से हम 
उसी क्रिप्रा बी अभिव्यक्ति वर्ग जा ध्रारम्भ तो कर दी गई हा परतु जिसका उपरस 
अभी नयी ट्म्ा ह । बीच मं सम्लित हाती हुई किया को वतमान रूप नहा दगे 
व्सवा समाधान बद तरह से कर दिया गया था । वतमात काल उसवी माना 
जायथा जरा जिया वा आरस्भ समाप्त ने हुआ हो (एप माम स्यम्यों ववमात काल 
१७७७७७७७७एएणर 
६२ वात्यपदाय काललमुरेश ४८ 
ह्ढा। ३६.४० 
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सत्रारम्भौष्नपद्यत सहा--भाष्य ३१२१२३) १ झत अध्ययन जब तब समाप्त नहीं 
होगा हम उसे बतमान वाल म व्यवत वर सवत है ! वीच वीच म जो भोजन श्रादि 
कौ क्रिया व्यवधानरूप म जान पडती हैं ये नान्तरीयक हैं। भ्रत वे ब्यवधायिता नही 
हो सकता । “ दवदत्त भाजन कर रहा है. इस वाद्य मं भोजन वी निया वा वतमान 
काल म बिना किसी हिचक अथवा संशय वे व्यवत करत है। परतु भोजन के व्यापार 
मे भी बीच बीच म बालना ट्सना पानी पीना झादि व्यापार हात ही रहते हैं। जिस 
तरह स्‌ इन व्यापारा वे होते हुए भी 'भुक्ते म वतमाव काव वी अनुपत्ति नहीं मानी 
जाती उसी तरह 'इह झ्रधीमह जैस स्थला म भी झवातर क्रियाग्रा क होत हुये भी कोई 
अनुपपत्ति नहां होंगी । 
नत हरि के भ्रनुसार ऐसी बोई जिया नहीं है जो कसी न किमी श्र य क्या 
स॑ सकीण सी न जान पडती हा और नहीं तो निर्मेष त्रिया श्वास जिया जसी क्ियाएँ 
सभी व्यापारा के साथ रहेंगी ही। ग्रत अतराजवर्ती त्रियाप्ना से मुरयथ का व्यवधात 
नहीं मानना चाहिये। भ्ातरालवर्ती ज्षियाप्ना को मुख्य क्रिया व अवयव भात लेगा 
चाहिय । इस तरह भोजन के बीच म हसने आदि व व्यापार भोवन जिया वे श्रवयव 
है भ्रत व्यवधायक् नहीं हो सजते | भोजन वी प्रवत्ति है जाने पर भी ऊपर स दि 
डाककर आति का बाद भ परोस जाना जस भोजन क्रिया का झग ही माना जाता है 
बसे ही मित्रा का परस्पर वातचीत वरते, हसत वोलत भोजन करना भोजन किया 
बाअग ही है। 
ग्रथवा हम फ्ल वी दष्टि से क्रिया सतान की व्यास्या वरेंगे। भोजन वी 
जिया वा फ्ल तप्ति है। अध्ययन की जिया का फ्ल तान है । जब तक इने पाया के 
लिये प्रयत्न जारी है प्ीच भ भ्रप व्यापारा वे हात हुथ भी वे झ्विच्छिन्त माने जायगे 
इसलिये भय व्यापारा के करत हुय भी भ्रधीमहे कहा जा सकता है । 
अथवा भौतिक व्यापार के उपरत होने पर भी मानसिक व्यापार के द्वारा 
क्िपा सतान का एक्त्व जहा बता रहना हम उसे वतमान कान मे “यक्त कर सकते 
है। पहने जिया विचार के अययाय म यह स्पप्ड किया जा चुका है कि किस तरह 
क्रिया मे सदपन प्राथना आदि अध्यवसाय होत॑ हैं ।॥ जानाति इच्छति ता यतते--.- 
मनुष्य पहल जानता हू तत्र इच्छा करता है और तय उस इच्छा की पूर्ति क लिये 
प्रथलशीन हाता है यह सब तरह क व्यापार का सनोवच्तानिक पहलू है। अभ्रत 
मानस व्यापार जब तक विरत न हां तब तन किया भी उपरत नहीं मानी जायगी 
सदशनादिफलपय तक्षणसमूह्‌ क्रिया। तन च भोतिय व्यापारोपरमे 
धप्यप्तरा सदचनप्राथनादे सानस “यापा रस्य यावत 
फ्लाधिगम तावदविरास एवं 
तात्पय यह है कि प्रत्यववव क़िग्रासमाप्ति न मात कर फ्लपयातत्रिय्रा समूह 
के आश्रय से कियासतान का विवचन करना चाहिये । 





*<४ हेलादत, वाक्यय्टाय कालसमुन श ८२,/८३ 
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ववमान काल वे सम्ब ध मे दूसरी समस्या यह थी कि जो सित्यप्रवत्त भाव 
है जिनका कभी वीच म विच्छद नहीं होता उहे हम वतमान काल से बसे यउ्त 
फरगे । कयोशि वतमानकाल भूत और भविष्यत्‌ काल का प्रतियोगी है । लित्य प्रवत्त 
यम्तुओ में भूत और भविष्यत सभव नही है। श्रत बतमान भी सम्भव नहां है। यह 
पहना ठीए' नहीं होगा कि अदिच्छितत्प मे सदा प्रवत्त भावो मं भूत, भांवष्यत ता 
सब नहीं है परतु उनक सदा बतमाय होने क वगरण उनके साथ बतमान पाले वा 
सम्बाब सता बना रहगा ही । क्याकि' यहाँ काल का सम्बाध उ ही भावा से हाता 
है जा निमत भ्रवधि वाने हात है। साधन के सा वहित होत हुये जिनवी उत्पत्ति 
आसन होती है उनका सम्बध हम भविष्यत वाल से जोडते है साधना वे बल पर 
जम प्राप्त बर जब तक ठहरे रह्नत है उ है हूम वत मात वाल से प्रवेट बरत है भ्ौर 
जो नष्ट 'प्रष्ट हो जात है जिनके धरीर विद्ुप्त हो जात है उ हे हम भूत झा से 
व्यक्त करत हूं । इसलिये वत्तमाव वी सत्ता भूत थौर भविष्यत क बीच मे होती है। 
फ्लत जहां भूत और भविष्यत बी सभावता नहीं है बहा वतमान भी सभव नहा है । 
डूसरी बात यह है कि कत तो क्रियोवाधिक है । निश्यप्रवृत भावा में कसी क्रम के न 
हांव क बपरण तमाश्रित साध्यस्वभाववाती क्रिया ही सभव सही है इसलिये बहा काल 
विभाग हू) सभव नहीं है । 
इसके उत्तर म व्याग्रण संप्रदाय वे अनुसार भत हूरिंका कहना है कि 
विसो | स्वस्प मे आत्मा मे भेद नहीं होवा। भेद परत होता है। सभी भांवजात 
बस्तु उपाधिससग से भेट पाप्त करती है | अत नित्य प्रवत्त बस्तुआ भे भी कालमे* 
सभव है भौर जब कालविभाग सभव है ता वत मात्र काल 'भी स«पे है। भस्तु पवत 
है नदियाँ बहती हैं जस नित्यप्रवत्ति कः द्यावव वावया भे भी तन तत कालीन 
राजाआओ शी क्िया क आधार पर काल विभाग क्या जा सकता है। राजाप्रा वी 
क्रियाओं मे क्ष बाहव अ्मिकत्स और साध्यमातता है । श्रत उसनवे साहचय से पंवता 
झादि के साथ भ्र वात्य सभव है । पवत थे पवत हागे एस प्रयाग इसी ग्राधार पर 
हाय जब भूत भविष्यत सभव हागे वत मान की उपपत्ति भी इतव साथ होगी ही 
(वाय्यपरीय वालसभुद रा ८५०) + 
धथवा एक विस्पावयव किया हात्री ह आर एवं संध्पावयवत्रिया हाती है) 
पवत व स्थितिरूप व्यापार म सत्पावयव जिया है। आत्म वरणरूप व्रियावयव एक 
दूसरे व सदा है। सान्‍इय वो कारण उनम भद बी श्रनियकित उतनी सरव हा है 
जितमी कि पक न आार्टि वे ब्योपार मे उिस्पावयब क्रियाएँ होगी हैं। राजाशावी 
भ्रिया विल्पावयव है। भरा उनसे विभाग नव है। ब॑ ब्रसिद्धपरिमाणबाता ह 
प्रसिद्ध परियाणव)जी निया ही दिसी दूसरी क्रिया व परिच्छेदर हावर काल बहतावी 
# | स्थिति भूत आदि के स्प से राजाओा का ज़िया शिलेमिन हातर पवव भी 
स्थिति झाठि का मेडक हारर वाबराइल से व्यवर्त टावी है। अत नियप्रक्‍तत भावा 
मे ना विया धौर हवा बाव के बोग उपपन है 4 यादत्रिया का सूयन्सचार शादि वा 
“एपरवााध मानना भाहिय। विस पहार्या में भी झपन झापता प्रतितण चारण परन 
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की क्रिया मे क्रियाय है। चा5 व्यवहार म घब्द वा श्रय ही भये रुप म गहीत होता 
है। तिष्ठति झादि क्रियापदा से श्रम वी अभिय्यक्ति हातो है । श्रत त्रिया-याग नित्य 
पदार्थों क साथ भी शाठ हावित वे वारण है। साहचय से वाज व्यपदण व उाहरण 
बहुत से हैं। बजापी उस काल वा बहने हैं जिस समय मयूर वदापी हात हू (यह्सिन 
काले मपूरा क्‍लापिनों भवाति स कलापी--काडिवा ४ै॥३।४६) । महाभाप्यवार से 
माता है कि यहा साहचय स काल व्यपदेश है (कलापिसह्चरित काल पलापी 
पत्र --महामाध्य ४३४८) । इसी तरह भ्वत्थ शोर यववुस भी बाज बाचवा 
हाल हू जा साहबय क॑ झ्राघार पर गरित हुए हू । 

वतमानकाल की सत्ता पर शझाक्षेप 


बुछ लाग मानत हू कि यदि काल विभाग है तो वह दो ही हैं भूत भौर भविष्यत । 
वतमान काल नाम का कोई तीसरा विभाग सभव नहीं है | बोई भी वस्तु या ती मत 
हीती है प्रथवा श्रसत्र होती है। बाद तीसरी कोटि नहीं है। जा क्षण दीग गया वह 
सिद्ध स्वभाव का हा गया । फ्लव जिया भी श्रतीत कहलविगी । जो क्षण भरभी भराया 
नहीं है वह भावी है । इसलिये उसकी द्योतक किया भविष्यत्‌ स सम्बघ जाडेगी। बीच 
मे काई तीसरा क्षण जा सत भी हो और असत्‌ भी हो नहीं है। ब्रत वतमाम वात 
भी नहीं है। पतति में पतनक्षिया की सत्ता सिद्ध नही वी जा सकती | वयात्रि पात 
क्षिया का जो झनागतरूप है वह अ्रसत्व है उसे पतति शाद से नही बहा जा मर्ता । 
झौर जो पातक्षिया का अत्तीत रुप है वह भी अतिनात होने मे कारण भ्रमर॑व है, 
लिय उसके लिये भी पतति का प्रयाग नहीं हृ! सकता और इस दशा म भी बोई पतति 
का प्रयाग कर तो उसके लिये हिमवान अपि चलति--हिमालय भी हिलता डीलता 
है--बहना सरल है ! 

दूसरी वात यह है कि वस्तु या तो सत रूप है या असत रूप है। इन दाना 
रूपा भे क्रम सभव पहां है । जो सत है वह विद्यमान होने बे कारण अनियत्य है उसे 
सिद्ध करन पी झ्रावःयज्ता नहीं हैं और इसीलिये उसे त्रम के आश्षय लने वी भी 
आवश्यकता नही है । जो भ्रसत है वह भी असत श्रवस्था मे है सिद्ध किय जान वी 
कोटि म॑ नहीं है इसलिय उससे भी नम सभव नहीं है। इन दोनो भ्रवर्थाथा मे निबर 
त्यमान क्रमिज क्रियास्‍प के अभाव हाने क॑ कारण वतमानता सभव नही है । 

तीबरी बात यह है कि सदा एक ही क्षण वी उपर्वाध होती है । एक मे काई 
भेट नहीं होता । भद ने होने से उसम कौर क्रम भी समव नहीं है। एवं ही क्षण म 
गमन आदि जिया का सभार सभव नहा है इसलिये गच्छति---जाता ह--जत्त वत्त माव 
फालिक बक्‍तज्य थनुषपन है 

एक एव क्षण उपलम्यते, नावीतो नापि श्रनागतों न चक्‍सस्‍्प क्षणस्थ 
गमनादिक्रियावेश सभवति--महाभाष्यप्रदीष ३२१२३ 

इसका समाधान 


उपयु बत झासेष के उत्तर म यह कहा जाता है कि देवदत्त वे एक स्थान से 


२३० | सलृत ध्याररण दान 


बतमात वाल के सम्प थे मे हुसरी समस्या यहू था हि जा वित्यप्ररत्त भाव 
है, जिततरा कभी बीय मे विच्छल नहीं हाता एट हम बामान सात सगे ब्यया 
पर । याद बतमानआाल भूत भौर भविष्यत्‌ कान का प्रतियायी है । वित्य प्रयत्त 
बस्तुप्रा मे भूठ भर भविध्यत्‌ राभव नटी है। प्रत बतमान भा सम्मा 7हा है। यह 
बहुना ठीक नही हागा दि प्रविीछ्म्रस्ष मे सर प्रयूत्त आावाम भूत नविष्यत ता 
सभव नहा है परतु उनत सा बामाग हात के कारण उाब साथ यपमाय वाल वा 
सम्बंध सदा बाग रहया ही | ययाज़ि यहाँ बाल मा सम्बाध उ ८ भावा ये होता 
है जा नियत भ्रवधि वाल हांत है। स्राथन य सौ तहित व हुय जियरी उत्सत्ति 
श्रास'न हाती है. उप़या राम्बाघ हम भविष्यत वाल स जोच्त हैं साधना क बल पर 
जम प्राप्त बर जब तर ठहरे रहत है उ ह हम बत मान याव स प्रकट मरत हैं भौर 
जो नष्ट भ्रष्ट हा जात है, जिनक॑ धरीर वियुप्त हा जात है उ'ह हम बूत हा” से 
व्यक्त बरत है । इसलिये वतमान वी सत्ता भूव और भविष्यत व बांच म होती है। 
फ्लत जहा भूत शोर भविप्यत की मभावना नहीं है वहा यतमान भी सभव ना है । 
दूसरी बात यह है तरि' काल तो क्रियोगाधिव है। नित्यप्रवत भावा मे विसी त्रम वे न 
हान के कारण प्रमाश्रित साथध्यस्यमभाववातरों त्रिया हो सभव नही है इसलिय वहा काल 
विभाग ही सभव नहीं है । 
दसक॑ उत्तर मे “्यावरण सप्रटाय वे अनुसार भत हरि का कहा है कि 
विसी बी स्वरुप म, प्रात्मा में भेट नहीं हाता। भेट परत होता है। राभी भावजाते 
वस्तु उपाधिससम से भेद प्राप्त ररती है । ग्रत वित्य प्रवत्त वस्तुप्रा म॒ भी बालमेट 
सभव है भौर जब वालविभाग सभवर है ता वत मान काल भी सभव है| अस्तु पवत 
है. तदियाँ वहती है जस नित्यप्रवत्ति के द्योदए वाबया मे नी तत ततू कालीन 
राजाग्रा की क्रिया के झ्राधार पर काल विभाग किया जा सकता है। राजाप्मा वी 
स्थापना मं श्र काल्य क्मिकता भ्ौर साध्यमानता है । श्रत उनके साहंचय सपवता 
आओटि व साथ त्र वात्य सभव है । पवत थे पत्रत हागे ऐसे प्रयाग इसी आधार पर 
हाग जय भूत भविष्यत्त सभव हाग, वत मान का उपपत्ति भी उनवे साथ होगी ही 
(वावयपदीय कालसमुद्दे थ ८०) । 
अ्रथवा एक विस्पावयव जिया होती है और एक. सस्पावयवतिया हाती है । 
पवत के स्थितिश्प ब्यापार मे सख्पावयव जिया है। आत्मम्रणरुप विमावयव एक 
दुसरे के सदर है। सादइ््य के कारण उनम भेट वी अ्रभिव्यवित उतनी सरल नहीं हैं 
जितनी कि पक ने आदि के “थ्रापार सम वरिर्पावयव तियाएं होती हैं। राजाशावी 
जिया विस्पावयव है। श्रत उनम्र विभाग सभव है। वे प्रसिद्धपरिमाणवाली हू । 
प्रसिद्ध परिमाणवाली क्षिया ही क्सी दूसरी जिया के परिच्छःक होहर काल कहलाती 
हू । ध्ष्यति भूत आदि के रुप भ राजाओ नी किया भिन मिन होकद पवत थी 
स्थिति झादि का भेटक हांकर कालयाद स -यवहत हांती है । ब्रत नित्पप्रवत्त मावा 
मे भी जिया भर तीना काल के याग उपपान हैं | राजज्िया को सूय-सचार झार्टि का 
रा मानना बाल्यि। निय पतायों मे भी अपन आपको प्रतिलण घारण करन 
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की रिया मे क्रियाव है | पार यप्रहार म शाद का अथ ही भय रूप मे गहोत होता 
है। निप्टति ग्रादि क्ियापटा से क्षम वी अभिव्यक्तित होती है। संत त्ियान्योग नित्य 
पटादों के माब भा शाल शत क बारण है। साहचय से बाल व्यपरण ब' उदाहरण 
वह मे हैं। क्लापी उम काल का कहत हू जिस समय मयूर बलापी हात है (घस्मिन 
कते मपूरा कलाविनों भा स फ्लापो--काविका ४३३४६) । महाभाष्यतार ने 
माता है हि यहा साहचय से वाल व्यपदश है (क्‍्लापिसह्चरित पाल बलापी 
कल --महामाष्य दशा्८) । इसी तरह भरवत्य और यववुस भी काल वाचक 
गे ह जो साहचय क ग्राघार पर गठित हए हैं । 


वतमानकाल की सत्ता पर श्राक्षेप 


इुठ लोग भानत हू कि यदि काल विभाग है तो वह दो ही हैं भूत श्ौर भविष्यत। 
तेनमान काल नाम का कोई तीसरा विभाग सभव नहीं है। कोइ भी वस्तु या तो सतत 
होती है भ्रथवा असा हावी है। काई तीसरी वोटि नहीं है। जा क्षण बीत गया वहू 
सिठ स्वमाव वा हा गया । फ्लत जिया थी प्रतीत कहूतावगी । जो क्षण झभी झाया 
नही है वह भावी है । इसलिय उसकी य्योतक क्रिया भविष्यत से सम्बघ जाडेगी। वीच 
भे कोई तीसरा क्षण जो सत भी हो और भ्रसत्‌ भी हा नही है। अत बतमान काल 
भा नहा है। पतति मे पदनज्िया की सत्ता पिद्ध नहां वी जा सकती । वयाक्ति पात- 
क्यिकाजों प्रनागवल्प है वह झ्रस-व है उसे पतति शद से नहीं कहा जा सकता । 
भौर जा पातक्िया वा घतीत रूप है घह भी अतिक्रात होने के बारण असत्त्व है इस 

लिय उसके लिये भी पत्तति का प्रयाग नही हो सकता और दस दशा म भी कोइ पतति 
>ी प्रयाग कर तो उसके लि4 हिमयान श्रपि चलति--हमालय भी हिंचता डोलता 
है--बहना सरल है) 


दूसरी वात यह है कि वस्तु या तो सत रूप है या असत रूप हैं। धन दाना 
हैपा मे क्षम मभय नही है । जो सत्‌ है वह विद्यमान होने क॑ कारण अनिवत्य है उसे 
सिद्ध करने दी भावश्यक्ता नहीं है और इसीलिय उसे तम वे प्राश्य लेने वो भी 
आवश्यकता नहां है। जा भ्रसत है वह भी भ्रसत भवस्था मे है सिद्ध क्यि जान वी 
बाटि मे नहीं है इसलिय उसमे भी क्रम सभव नहीं है। ”न दोनो अवस्थाञ्रा म नि 
रपपात कमर नियाल्‍ूप के अभाव होने 4 कारण वतमानता सभव नहीं है । 
तोमरी बात यह है कि सता एक ही क्षण वी उपनाधि होती है । एक से वाई 
भठ नही हाता । भेद न होन स्व उसम बार क्रम भी समव नरी है। एवं ही क्षण मे 
गमने झाहि क़िप्रा दा सभार सभव नटी है इसतजिये मच्छति---जाता है--जेस वत मान 
कामिक वफ्तब्य अनुपप'न है हि 
एवं एवं क्षण उपवम्यते, मातोतो नापि गनागतो न चकसस्‍्प क्षणस्थ 
गसनादिपियावेश सभवति--महाभाष्यप्रदोष ३२१२३ 
इसका समाधान 


उपयुक्त झाजेप व उत्तर से यद बहा जाता है फि देवनत्त दे! एक स्थान मे 


२३३ | सम्श्त ब्यारस्ण दशन 


दूसरे स्थान पर जान मे कोई न काई हतु अवश्य है । और वह गम्त ब्िप्रा है। समन 
क्रिएा ही उसक् एके स्थान से दूसरे स्थान मे होते वा निभित्त है। उस ग्मत क्षिपरा 
मे अवजम्य से जाता है. एसा ज्ञान अवाधित रूप म व्यक्त होता है। अत क्रिया 
वा भी सत्व है। पुत्र सत्व ही व्मान का लसण नहीं है। वतसान बा लखण 
प्रारब्प प्रगरिममाप्तत्य है । किफा व झारम्भ से लकर समाप्ति क समीप तर मितने 
क्षण हैं उनश सम? मे वह अध्यस्त रहता है। वहय सम्पादन वे! लिए माय व्यां 
पार से सगर शारीरिक चेप्य तक सव उसके भीतर गहीत है। श्रम रूप मे समूह 
बी जा विद्यमानता है बटी वतमान है। एक एक क्षण में भी क्रम झायस्त है । एव 
फाा व उद्दे्य से प्रेरित होने वे कारण द्षाण समूह भी एक है। भयवा भनय क्षण 
हमूहामवा पिया प्रयाध वा बौद्धिर ससलन बर जाता है. जसा प्रयोग किया जाता 
है। गरियालताप वे अ्यप्रव बिसरे रहते ह फिर भी चांयात्मा म जाया भाजार 
सन्रात रहता है चासासा क तब हान ये थे भी एप जाने प्॑त हैं । इस धायार पर 
बतसान का था प्नंतर क्षण समहाला और एवं माना जाता है 
श्याप्रवाघरूप यदध्यात्म िनिगद्धते। 
सडशातविभ्यमेक्ष तामाहुबतमानवाम ॥--वाय सम्ुदृध ६० 

दूसरी बाप यर है ति यटि उसे मान सी सला से मानों जायगा तो भूत भौर 
जगिप्यव की सला भाखतर मे पल जायगा। बत मात ये! भभाव मे उतता भी 
अभात होगा। बवमात वे धाधार पर ही भूत और भतिष्या। को सिलि राडी 
है। बवमात की सिद्धि सर ही पश्रगी] भौर झनागत वी सिद्धि सम्भव है प्रयया 
नी 

वतमानात्वाभावे उ मूतमविष्यत/रायभ्रायरधए, वर्यानों हि भूगक 
मविष्यत्वदूच प्रतिपद्धत ।--महायाध्य प्रयोष ३३२१२३ 

महामाप्ययार ₹ स्‍क्‍्सयुसार राव व सात विमाय ग्रोग्रियों म पनुमर थे 
सिद्ध हैं। बरयुत वे सन्‍म हैं भौर भामाव ब्य 

पझस्ताति सा देदय पे त्रिमादा सु्मो्ति पावो'तमतोत गम्य 

महभाष्य १२१२० 


दो प्रसार का वतमान पाल 
अत ह_हि व धायार बस मात यात दो तर” वा है। हय सा मुस्य है जा प्राय 
धपरिगमारा ध७ में शाता ह। दुधशा ये है था वा माने गामाष्य बे मानर" वा 
॥१॥३ # गूद 4 घागार मूत्र भौर भविरत धथ में होता है। कर्मी कभी विया 
बा रमपें व वो बाब भा किया ससहार चेध् रन जात है। एगा धापार से भूत 
दिधाएर बड़ मात शमायह्ाहाहं घर व्रत कात के रथ में वासात वाल वा 
ब्रपण विदा जया 54 अकियरक विधय वेद मात एम य बच होता है जह मदिया 
दित* का झाहय सहाब से दम ३ रुप था जाता है। वा साते वा बह शफब विश 
माह जाकर है । धापर धन्य बाशाएमि ध्राम प्रायरम एहाउरम्यागक जग बाप 
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एक ही अवसर के लिए प्रयुवत होत हैं । 

आशसा के अथ में भी वतमान काल का प्रयोग ववल्पिक रूप मे देखा जाता 
है। भ्रप्नाप्त प्रिय अथ के प्राप्त करने की इच्छा को भ्राशसा कहते हैं । यद्यपि प्राथना 
अथवा इच्छा का सम्बध वतमान से है. परन्तु आशसा का विपय भविष्यत वाल 
होता है। इस आधार पर महाभाष्य मे व्स भविष्यत काल का माना है [श्राशसा 
नाम भविष्यतकाला--महामाष्य ३३३।१३२) । भविष्यत काल स सम्बंध होते हुए 
भी उसके साथ भूतकान (भूत सामान्य) के से प्रलय होते हैं। फ्लत वत मान भूत और 
भविप्यत तीना काल झाशसा फ्री भ्रभिव्यकित मे प्रयुक्त हात हैं। कुछ लाग झराशसा 
झौर सभावना को समानाथक मानत हं । कुछ लोग सभावना को झाशसा का झवयव 
मानते है। कुछ लांग दोना मे कुछ भेद मातत है। भेद की हृष्डि से इनम अन्तर 
यह है. कि आशसा मे इप्सित अथ की प्राप्ति साधन बल से शवेय और अरद्यक्य दोना 
होती है जब शि सम्भावना म उसकी प्राप्ति शक्य होती है-- 


झाशसा नाम प्रधारितोर्थो$मिनीतइवानमिनीतइच । समावन साम भ्रघारि 
तो४योभिनीत एवं +--महाभाष्य ३५१११३२ 


वस्नुत आश्सा प्रयाक्तधम है । वह दशादाथ नहीं है। फिर भी प्राशसा 
दादसस्कार म॑ निर्मित्त होती ह। पुर्पधम म भी शास्त्र वी प्रवत्ति हाती है पह 
थावयपदीयक्ार का मत है (पुरुषघर्मेथ्वपि श्ास्त्रमधिकृतमिति विचारित वावयपदोये 
-- हैलाराज, कालसमुद्दं श १०५ | 
कभी कमी भूत अ्रथ मे भो वतमान काल का प्रयोग हाता है जैसे कस भौर 
बलि वी घटना को बीत सैक्डा व हो जाने पर भी कस धातयति वलि बथ 
यति एस बत मानकालिक प्रयोग देखे जाते हँ। भाष्यकार के' अनुसार इन बाक्या 
मे बते मात वाल के प्रयोग वा आधार वतमप्त काल भ रगमच पर दिखाय॑ जाने 
वाले कस वघ झोर बलि बधन के व्यापार हैं। शौोमिक (नटा के झाचाय) और 
ग्रीथक (कथक) उन व्यापारा का प्रत्यक्ष से दिखात हैं | क्‍्यकर्त्रा थक्र के' मन मं उत 
व्यापारा वी वृद्धिविषयक्सत्ता रहती है इसलिए वे उाहै प्रत्यल भा व्यक्त करने मं 
समथ होते हैं-- 
शदोपहितरुपाइच (रूपास्तु) बुद्ध विषणता गतान। 
प्रत्यक्षेमिब कस्तादीन साधनत्वेन गयते ॥ 
“-वाक्यपदोय « साधनममुद्देश ५३ 
केवल वतमान वा ही नहीं भूत और भविष्य का भी ऐस अवसरों पर प्रयोग 
देखा जाता है। उस एक ही घटना क॑ तीना कान भ इस तरह प्रयोग देखा जाता है-- 
जाझो देखो क स मारा जा रटा है (गच्छ हयते कस ) | जाओो दखा कस 


मारा जायगा (गच्छ घानिष्पते कस ) । अब जाने से क्या लाम कस मार डाला 
ग्रया (कि गतेन हत कस ) । 
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घभी वी सुस्य वत मान के क्षेत्र म, प्रारथ प्रपरिसमाप्त की प्रवस्था मं 
भूतवाल या व्यवहार दसा जाता है। कोई पाटलिपुत्र के लिए चल पढा। एफ टिने 
बीत जाने पर रास्त मे ठहर गया । प्रमों यह पाटलिपुप्त पहुँचा नहीं है भौर जब तव' 
नहीं पहुचेगा उसवी गमन क्रिया भ्परिसमाप्त मानी जायगी | फिर भी रास्त मे एक 
दिन के बाद ठहर जाने पर भी “प्राज इतना रास्ता बीत गया (इृदमच गतम्‌)” एसा 
भूतवालिक प्रयोग बरते हैं। गमन जिया बे समाप्त ने हान पर भी जितना प्र 
समाप्त हो छुवा है उसी वा मान वर समाप्ति सूचक भूतकाल का प्रयोग किया जाता 
है । वस्तुत प्रिया व कई भ्रवयव होत हैं। शट या झाधार पर समूह रुप क्रिया पा 
जिस शझवयव वे साथ सम्बंध होता है उसी म उसरी रामाप्ति भी हाती है। प्रवयवा 
का तीना काल से सम्बध हाने वे पारण त्रिया बा भी तीना काल से गांग 
उपपन है 


शादेन प्रत्याय्यमाना येन येनावययेन सबध्यते समूह रुपए क्रिया तस्मिनेवाय 
यबे समाप्यते । तत्र श्रवयवानां क्ासत्रययोगात क्रियाया भपि फालश्रययोग 
+-क्यंट महाभाष्यप्रदीप ३३२।१०२ 


भूतकाल 


जिसकी भपनी सत्ता समाप्त हो जाती है वह भूत झब्द से व्यवत क्या जाता है 
(यस्प स्थ सत्ता व्यपवकता तत्सव भूत श्ब्देनोच्यते--महामाष्यप्रदीष २२८४) । 
कभी-कभी प्रत्प सत्ता की परिसमाप्ति पर भी भूतकाल माना जाता है (एपच 
“याग्यो भूतकालो यत्र किचिदपवृकत दश्पते--महाभाष्य ३३२।१०२) । उत्पन होकर 
ध्वस्त हुई त्रिया की उपाधि के रूप म॑ भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। भत्त हरि 
के भ्रनुसार भूतकाल पाच तरह का होता है। हेलाराज के शझनुसार य पाच प्रकार 
निम्नलिपित हैं-- 

(१) सामाय भूत, 

(२) भ्रद्यतनभूत 

(३) प्रनद्यतनभूत 

(४) प्रद्यतनानद्यतनभूत 

(५) भविष्यत के स्थान पर आरोपितभूत 


सामान्यभूत 


भूत विज्ेप का श्राशय न लेकर केवल सामायभूत के अ्थ मे त्रिया का प्रयोग देखा 
जाता है। पाणिनि ने लुड़ लकार से ऐसे ही भूत सामाय को द्योतित क्या है। 
वियेष मे भी सामाय होता है और इस भ्राधघार पर कभी-कभी विशेषभूत के ग्रथ म॑ 
सामा-यभूत का “यवहार देखा जाता है । जसे भ्रगमाम घोषान अपाम पथ जस 
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बाक्यों भ विशेषश्त की सम्भावगा हाते हुए भी उसकी अविवता से साम्रायभूत का 
प्रयाग हुआ है । वस्तुत विवक्षासद्ध श्रय ही शब्द प्रयोग का तिमित्त होता है। विशेष- 
भूत की विवला होने पर उपयु कत वाव्या म॑ विशेषश्नूत वे द्योतत लड़ा झादि लवारा 
के प्रयोग हो सकते है । 
ननु शब्द वे साथ प्र*त के उत्तर देने पर सामायभूत के भ्रथ मे ववमावकाल 
का प्रयोग होता है जैसे-- अकार्पी कट देवदत्त नव करोसि भों (दंवदत तुमने 
चटाई बीन ली जी, भ्रवश्य मैंने चटाईवीन ली) । नु नब्द के साथ भ्रत्युत्तर देने मे 
भी सामाययभूत के श्रथ म॒ बतमानकाल व्यवहत हाता है परतु विकत्प स। जम्त, 
अकार्पी कट दवदत्त, नु करोमि भो । श्रथवा, नाकापम । 


श्रद्यतनभत 


अद्यतन की परिभाषा दो तरह की व्याकरण संप्रदाय भ प्रषिद्ध है। “यासकार, 
कयद, हरदत्त भ्रादि के' झनुसार पूरा दिन बीती हुई रात का प्रतिम (चौथा) पहर 
और आने वाली रात का पहला पहुर भ्रथतनकाल है 


दिवस सकल झतिक्राताया रात्रेइ्चतुर्यो थाम झ्रागामियाइच प्रथमो थाम 
इत्पेघोच्चतन काल । 


न्यास ३३३॥११० 


भट्टोजि दीक्षित के भनुसार बीती हुई पिछली श्राधी रात से लेबर झाग झाते 
बाली श्राधी रात तक का समय प्रध्तन है 


अतीताया राजे पश्चार्घेन श्रागामिया पूर्वा्धेन व सहितो दिवस श्रद्यतन । 
--सिंद्धात कौमुदी पृष्ठ ३०१ 


बस्तुत अद्यतन श्रौर इवस्तन_शाद पाणिनि के पूव के आचारयों के ह और 
अपने ग्रूल रूप मे इतका भाव गद्य भव अद्यतन काल इवो भव इ्वस्तन काल थे 
रूपम था । 

जब अद्यतन मे कोई क्रिया समाप्त हुई रहती है उसे श्र्वतत भूत व रूप भ 
व्यक्त क्या जाता है! यद्यपि यहा सामत्यभूत की भी सत्ता हैं। फिर भी सामाय मे 
विशेष रहता हूं । इस झाधार पर हम अद्यतन को विशेष माने लेते है और सामयभूत 
से अद्यतनभूत को झलग करते हू । 

महाभाप्यकार के अनुसार अ्रद्यवन म भी अद्यतन सभव है) (प्रद्यतनेडयि 
अचचतनो पिचते । क्यम । व्यपदेशिवद भावेत--महए्माद्य ३३१११) अचतन कप 
भी एक सामाय ₹प ह श्ौर उसके भीतर मुह क्षण आदि के रूप मे अद्यतन वा एक 
विशेष हफए भी ६ । इस तरह समुदाय ध्ौर अबयव के रूप मे भेद मान वर समुदाय 
भ्रयतन में अवयव अद्यतन हे एसा कहा जा सकता हू । वस्तुत यहाँ श्रवयव से व्यत्ि 
पलित रूप भें समुदाय दी सत्ता आधार रूप म नही ह। एक काल का दूसरे कान के 


२३६ | सत्हत व्यावरण ट्झन 


साथ प्राधाराधियभाव सक्‍या कल्पित होता है यथाथ नह! । इसे भरत हरि ने इस रुप 
में व्यक्त क्या ह-- 
वालस्पाप्यपर बाल विदिश्य त्येव लोक्का । 
हे घ॒ निर्देशमात्रण व्यतिरेकोष्नुगम्थते ॥ 
--वाययपदीय ३, प्रस्वध समुद्दश ८३ 


अनयतनभूत 
प्रबच्चतन शव ” म॑ बहुत्रीहिं समास माना जाता हूँ । जिसम प्रद्यतन न हो वह भ्रनचतन 
हू । प्र्यात्‌ जहा भ्रद्यततन का गध भी ह वहाँ ग्रनद्यतन भूत नहीं होता हू ! श्रनद्यतन 
भूत का श्रविनिधि लक्ार बड़ है। भ्रकरात अठरत जसी क्रियाएँ श्रनद्यवतभृत का 
व्ययत करती ह। 

परोक्ष भी भ्रमद्यतनभूत वा ही एक भेद हैँ । इसलिय पाच श्रवार क उपग्रु वत 
भूत भेदा स॑ भ्रतिरिकत के रूप मं इसकी गणगा भरत हरि ने नही की है । पराक्ष का 
प्रतिनिधि लकार लिंट हू। परोक्ष शा मे ब्रल्ि शाट केवल झौख मात्र का बोधव से 
हीवार सभी इीद्रया का वाचक माना जाता ह | इसलिय॑ जो दद्िया स परे हू, जो 
वस्तु प्र द्रमगोचर नहीं ह वह परोल हू । एक तरह रा सभी घात्वथ प्रशेश ही होते ह 
क्‍्याकि धात्वथ वह निया ह जा साध्य ह । जा भ्रभी साध्यमान है बढ भ्रसत्‌ हू । जो 
असत हू वह इीद्रियो का विषय नही ह्‌ । श्रत घात्वव परोल होगा। फिर भी जहाँ 
पर साधन प्रत्यत ह उसके झाधार पर क्िया नै प्रत्यक्ष की बात ततोक म देखी जाती 
है । साधन यद्यपि हावितत्प ह फिर भी द्वयाश्रित होने क कारण द्रय के प्रत्यक्ष ने 
द्वारा वे भी प्रत्यक्ष होने गले मान लिये जाते ह। अथवा शक्ति और "वितिमान में 
अभेद वी विवक्षा से साधन का ही द्रव्य भान लिया जाता हूँ। जहा द्वव्य का प्रत्यक्ष 
होता ह्‌ वहाँ प्रत्यक्ष वा और जहा द्वग्य का परोक्ष होता ह वहाँ परोल का व्यवहार 
लाक मे दसा जाता हैं । 

पतजलि के समए मे परोश् के विषय मे कई तरह की मायताए प्रचलित थी । 
किसो के अ्रनुसार सौ वपष पहल का वच्त पराल्ष था । किसी के अनुसार क्सी दिवाल 
या बूटी से भ्रतरित बत्त भी पराक्ष था । कुछ लांग दा तीन दिन पहल बीती हुई घटना 
का भी परोल मानत थे । कयट ३ अनुसार ईर द्य से अगोचर साधन से साधित सभी 
अनद्यतन कियाबाची भ्रथ एक तरह से पर ह श्रौर एंस परोक्ष मे लिट वा प्रयोग 
साधु ह। फ्लत कल पकाया! इस श्रय म ' हा पपाच वाबय शुद्ध है -- 

इीडियागोचरसाधनसाधितानश्यतनक्रियावाधिनस्तु 

चघानोलिट प्रत्यय इति निणय ॥ तथा हाय पपाचेत्याद्पि मवति । महा- 

भाप्य प्रदीष ३३२११४५ 

उत्तम पुरुष मे 'जहा त्रिया आत्मसाध्य हाती है परोत का व्यवहार चित्तव्या- 
ह्षेप अ्यवा अपलृव के आधार पर माना जाता है। भाष्कार ने इस प्रतय से 


हि 
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श्ाक गयन की तल्लीनता का उल्नेख किप्रा है जो राजमाग पर स्थित हात हुये भी 
सामने से जाते हुए शक्टा को नही देख सके ये । पतेजलि के अनुसार मन से संयुक्त 
होकर इरद्रिया उपलाध म कारण होती हैं । मन यदि पास म॑ नही है तो वस्तु भत्यक्ष 
होती हुई भी परोक्ष सी है-- 


कि पुन कारण जाग्रदषि वतम्तानकाल मोपलमते । मनसा सुक्ताती इददियाणि 
उपतब्धों झारणानि मर्वा त, मनसो5्सानिषध्यात ॥ . मठणभाष्य ३२११५ 


स्वयं अनुभूत न होने क कारण जो परोल घटनाएं हैं परल्तु वक्ता के समय मे 
ही घरित हुई हैं उतके लिय परोल के अथ मे अ्रनद्य तन का व्यवहार किया जाता है । 
अर्थात लिट के स्थान पर लड़ लकार का प्रयोग क्या जाता है जसे ' अ्ररणत यवन 
साक्ेतम' । इस वाक्य म बकता के स्थिति काल भ साकेत पर यवत्रा वा आनमण हुआ 
था। यह भाव लड़ के प्रयोग से जान पडता है। (प्ररुणत इत्युदाहरण तु तुल्यफाल 
प्रवदर्तेति बोध्यम--भटामाष्यप्रदोषोचोत ३४२११ १५)। इसी तरह ह शबवत झौर झास न 
काल प्रइन के सम्बंध म भूत ग्रनयतन परोश के भ्रथ म लड॒ लकार का प्रयोग पाणिनि 
ने उपयुक्त माना है। 

वस (निवास करना) + साथ अनद्यतन के प्रथ मे सामायभूत का लकार 
(लुडठ ) प्रयुवत होता है | कोई प्रात काल साकर उठता है। उससे कोई पूछता है ' भ्राप 
ने रात कहा बिताई' । वह उत्तर देता है - इस स्थान पर रहा (पअमुत्र अवात्सम) । 
परतु यहा लड़ लकार का प्रयोग तभी हांता है जव कि जागरण सतति श्रथ गम्य हो 
अर्थात रात के चौथे पहर म जग जाने वे बाद वक्ता फिर नहीं सोया हा । यदि चौथे 
पहर मे जग जाने के बाद वह एक मुहत के' लिये भी सोता है ' अ्रवात्मम के स्थान 
पर उसे अ्रवसम! कहना चाहिय । कयट के अनुसार जागरण सतति का प्रभिप्राय यह 
है कि यदि प्रयोवता राति के प्रथम तीन पहर जागे जाग ही बिताया हा तभी अ्रवात्सम 
प्रयोग होगा, यटि बीच म सोकर पुन उठ कर अपने साने घी बात वह करता है नो 
उसे प्रवसम कहना चाहिय | 

पुरा और सम क साथ (उपपद रूप भ) अनद्यतन भूत के झथ म वतमान 
काल का यवहार देखा जाता है पुरा शट के साथ वक्‍त्पिक रूप म ही वतमान 
काल मितता है । जसे वसतीह पुरा छात्रा । इति स्मोपाध्याय क्थयति । 
अद्यतन-भ्रनय्यतनभूत 


भूत काल का एक अद्यतन ओर ग्रनद्यतन का मिश्र रूप भी भत हरि ने स्वीग्यर 
क्या है | भ्रद्यतत और अनद्यतन का समुटाय भ्ननचतन स भिन्न है। इसलिये प्च्यतना 
नद्यतत नाम से एक भ्लग भूतभद मान लिया गया है। इसका उताहरण ' अद्य हा 
अमुध्महि है। 
भविष्यत्‌ के स्थान पर श्रारोषित भूत 
पाणिनि ने श्राशसाया भूतवच्च ३३१३२ जस सूत्र द्वारा भविष्यत कान के अभ्रथ मे 
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भूतकाल के प्रत्ययो का विधान क्या है। ऐसे स्थल वे लिये भप्रिष्यत्‌ वे स्थान पर 
आरोपित भूत होने स इसे एक भ्लग भूत भेद मान लिया गया है । 


भविष्यत्‌ काल 


भत हरि के अनुसार भविष्यत काल चार प्रवार का है-- 

(१) सामाय भविष्यत, 

(२) भ्द्यतन भविष्यत , 

(३) झाद्यतन भविष्यत 

(४) अद्यतनानद्यतन भविष्यत । 

इनमे सामा य भविष्यत का निर्देशक लट लकार है। ग्रद्यतत्र भविष्यत्‌ वे 
लिए भी लूट का प्रयोग क्या जाता है । अनद्यतन भविष्यत अश्रमथतन भूत की तरह 
है । [इसवा चोतक लुट लफ़ार है। अद्यतनानयतनसमुदाय अ्रद्यतत और भ्रनद्यतन 
भविष्यत से भिन है । 

जिस तरह भविष्यत वे स्थान पर श्रारोषित भुत होता है उसी तरह ग्रनद्यतन 
भूत ने भ्रथ भ॑ भविष्यत काल का भी आरोप देखा जाता है विशेषकर स्मरणाथक 
घातुआ व साथ। जस, अभिजानासि देवदत्त यत कश्मीरेप्‌ वत्स्याम 4 परन्तु भत 
हरि ने इसे झलग भविष्यत भेद के रूप म स्वीकृत नहीं किया है इसी तरह ग्रमचतन 
भविष्यत्‌ होत हुए भी जितम सामायभविष्यत मे प्रत्यय आदि श्रतिपरध के! क्‍्राधार 
पर किये जाते हैं उहें सामाय भविष्यत मे ही परिगणित करना चाहिए (यस्तु 
अनद्यतनवत प्रतिषधात भविष्यत सामायकार्याणि प्रतिपथते सोधनद्यतनोषि शास्त्र 
रुयवहारी भविष्यतसामा यमेब--हेलाराज काल समुद्देश २८६) । 

परिदवन (खैट) के भ्रथ मे अद्यवनभविप्यत के लिय अनद्यतन' भविष्यत का 
प्रयाग साधु माना जाता है जसे इय कदा नु गता या एवं पांदों तिदधाति (जब यह 
इस तरह से पर रख रही है तय कब पहुच सकेगी) । पाणिनि के पुववर्ती झ्राचाय 
चुट को इवस्तनी श्रौर लट को भविष्यन्ती कहत थ । 

लोक' म॑ भविष्यत वे अथ मे भूत का प्रयाग एक वाक्य में देखा जाता था। 
वह वाबय यह है--दवश्चेत वष्ट तिप्पना शालय (यदि पानी वरसंगा घान की 
फ्सल अच्छी होगी) | वस्तुत सपत्म्यात शालय बहना चाहिये क्यावि भ्रभी घान 
होने वाल हैं वे भ्रभी तिष्पन नहीं हुए हैं॥ फिर भी जनता भविष्यव कात का 
प्रयाग नहीं वरती थी और यदि कोई भविष्यत काल वा प्रयाग (सपत््यन्त) कर 
दता था तो उसस कय जाता था जि सपस्योत के स्थान पर सपा बहां। बाय 
प्रतोयवार न॑ यहाँ भूतकाल वे प्रयाग के पत्र म कुछ झ्पन सुझाव *य हैं। 

उनक॑ मत म निष्पत्ति श”क दो श्रथ हो सतत हैं। एक तो आरम्भ जां 
फुल का उत्पत्ति कंवारण है भौर टूसरा फ्ल वा सिद्ध होना ) जहाँ तक घान वी 
निप्पत्ति वा प्रइन है पहल भ्थ के अनुसार जल और थालि का सयोग ही निष्पत्ति है। 
घान के प्रिद्ध हारे में जल पालि वा सयांग्र सम्पन हात वाली अ्रवस्था का एवं ग्रवयव 


श 


है 
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है। वह वषण किया मात्र से सिद्ध है। घान को जो फसल होगी उसवे' बहुत पहले हो 
जल शासि का सयोय घटित हा गया रहता है । इस आधार पर क्रिया प्रतीत मात 
सी जायगी भोर भविष्यत्‌ के स्थात पर भूत वे। (निष्पन्त शब्द का) प्रयोग उपपन्न 
हो सकैगा । 
यदि निष्पति शद वा दूसरा भ्रथ, फ्ल प्रसव रूप भ्रथ लिया जायगा तब नी 
उपयु वेद वारय मे भूतकाल वे' व्यवहार का समधन दिया जा सकता हैं। धान की 
निष्पति का अथ फ्ल रूप धान का सम्पन होना है। उसक॑ बारण जत चालि सयोग 
आदि है। वाय वे धम वा कारण वे धर्मों म श्रध्यास विया जाता है। इस झाघार 
पर पलनिप्पनरूप काय का जल !ालि सयोग म॑ भ्रध्यास हो जायगा । जल शालि वा 
सयोग बेवल वषण किया से सिद्ध हो जाने वे कारण किया भ्रतीत सान ली जायगी। 
फ्लत फय निष्पत्ति भी अध्यस्त रूप में भ्तीत ही मानी जायगी श्रौर इस तरह 
निप्पन्न दब्ट वा व्यवहार भविष्यत के भ्र५ मे भूत वा प्रयोग उपपन हो जायगा 
भथवा काय मे कारण वे घम का भ्रध्याराप क्या जायगा। घान वी फ्ल 
निप्पत्ति काय है। जेल चालि दा सयाग कारण है । उसका वपण जिया झतीत धस 
है उस धम का निष्पत्ति मे श्ारोप वर निष्पत्ति वो अतीत मान निष्पना शालय 
कहा जा सकता है । पूद वाले मत स इस मत म॑ इतना ही अतर है कि पहले कारण 
घम भे काय धम का आरोप कहा गया था इसमे फ़्ल मं कारण धम का श्रध्यास बहा 
गया है। कात्यायन न हतुभूतवालसभ्र खितत्वात (वातिक, महाभाष्य ३३१३३) के 
द्वार इसी मत का समधन क्या है। धान वी निष्पति मे हतुभूत वा आरि हैं। वर्षा 
के काल वा (भ्रतीत का] धान की सपनताश्प काय में भ्रपसा वी जाती है अर्थात्‌ 
काय और कारण में प्रभेद मान कर कारण का ही काय रूप में व्यक्त क्या जाता है। 
एस तरह धीपचारिक व्यवहार करा का प्रयाजन किसी विशेष बारण का भय कारणों 
वी अपक्षा अधिक »वित सम्पन जताया है । यदि इस तरह से शालि निष्पन माना 
जायगा तो उससे भोजन भादि के व्यापार (शथक्रिया) भी तुरन्त क्यो नहीं होम 
लगते ? ब्मके उत्तर में महाभाष्यकार न कहा है कि जो धान यथाथरूप म निप्पन 
हा चुके हैं भ्ौर खलिहान से उठाकर कांठला (कोप्ठ) में रखे गये है व भी तुरत 
बिना विसी दूसरी क्रिया के सहारा लिय्रे भथ क्रिया के उपयोगी नही होते । उाह भी 
भोजन के योग्य हाने के लिये अवहनन (मू सल से छाटना) ब्रादि व्यापारों वी झपक्षा 
होतो है । तात्पय यह है कि यदि कोई विद्यमान वस्तु अ्रथ क्या वो नहीं कर रही है 
तो इसका यह ऋब नही कि उस्म अय किया की झर्ति ही नहीं है? उससे भी अथ 
किश वी दक्ति अपभिन्यस्त रूप म हो सकती है । इसलिए निष्पय कहे जाने वाल पर 
अभी ग्रनिष्पत्त शालि भी जनन आदि क्रिया की प्रताक्षा करने वात कहेजा सक्‍त 
है। शौर झय क़ियाशक्ति सपन मान जा सकते हैं । 
इसे प्रसय मे भत हरि ने निष्पत्ति और सिद्धि म॒ थोडा सा भेद दिखाया है 





६६ वाक्यपदोव, कोलसमुह्श १०६, १०७। 
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जा धस्‍या। दे। गोद है। भाग हरिम प्रयुगार विश्वत्ि न हु प्रवागियां हा हैं, 
हावी कारण चतित की धरिकाषा) ढडीए हीग वहीं हो पाया है। जवरि सिद्धि का 
साधा झोथ सा विटि भौर सायरिया हाप ही । निधि हा सम्याध हज में घौर 
परानाम होता ये है जबकि सिद्धि का खस्याध एव से की है। विश्यति बाध्य सायनां 
मे प्रधीनरी जय वि विंद्वि प्रतश्ग साधा * घपीए है 

मिष्पतापयपि शहिपित्‌ का घतु प्रिदिर्श 78 । 

हेवशामध्यपेशान... फ्सहस्मेति चोध्यतें॥ 

ग्रयहरसापनापीना सिद्धि यंत्र विर्ाता + 

ततू शाधनातरामाबात्‌ घिउमितपुपरिश्यते व 

>>वापयप"म ३ काल संगुरध १०६ ११७ 

भवृ हरि ने प्रवधिमल के घ्रापार पर उपयु छ्ष बाप में भूत मशिया] ध्रौर वामान तीया 
गाव मे प्रपोग का सगंधय तिया है निर्यया शाला नि्परस्यन्त शातय लिष्पने 
धातय यतीयांयाएय विय वनुसार प्रदाता हा सर। है। भतु हरि] समर छाता काना 
मी मायात पर जार टिया है। इगड पी उन रगाजच 7 है । रारत में एश कूपहै। 
जां पिया उस प्रत्यभ ढरा रहा है उसक लिय शूप भी सतसानन्याता है जा उस देख 
चुवा है उसर' लिए उस पूप थी भूत सूखा है भोर जो उस भभी हयेगा उसर लिप उस 
कप यी भविष्यतू-गता है । इीद्िय सम्पाप या प्रशशशध व आधार पर एफ ही सत्ता 
मिन भिने व्यपदत वाली है। साय ही वस्तु थी बौद्धि सता सठत बतमान रूप मे 
उपलब्ध हो सती है। इस भाधार सा कूप है. जय वत मानतरालित प्रयोग सवा 
उपपन्त है । इग तर” वी उपलब्धि में भूत भविष्यत्‌ प्राहि गी दिवशा प्राधायरप्र मं 
नहीं उठती, शत वस्तु *' समात्र गी विवधा मानमिक ग्रहण में देसी जाती है 

सतामिडड्ियसम्ब'घात सव सत्ता विशिष्यते । 

भैदेन व्यवहारों हिं वस्त्यतरनियाथन ॥ 

प्रत्तित्व वर्तुमाप्रत्य शुद्ध्या त परिगृहाते । 

ये समासादनाद मेंद से तत्रम विवक्षित + 

>>वाक्यपटीय ३ कालममुद्दत ११२ ११३ 


क्रिपातिपत्ति में भूत श्रीर भविष्यत्‌ 


जब विस्ती प्रतिवाधक क कारण भषवा सामग्री की विकलता से किसी प्रिया की 
उत्पत्ति बिल्तूल नहीं हो पाती है उस क्रियातिपत्ति कहते हैं. कुतश्चिद्‌ बगृष्याद 
अनभिनिव त्ति क्रियाया क्रियातिपत्ति --क्ाशिका ३॥३।१३६॥ भव प्रश्न यह हैं 
कि क़ियानबी अनुत्पत्ति के साथ भूत या भविप्यत वा सम्बाध नहा जोडाजा 
सकता ) बपरोकि भूत उत्पात के अतिकात अवस्या को द्योतित करता है जो श्रवुत्पल 
है उस के साथ उसता सम्बाध दुघट है? इसी तरह साधनर्सा वघान ॥ हाव हुए 
सभावित उत्पत्ति भविष्यत वा क्षत्र है। प्रनुत्पत से उसका भी सम्बंध कठिस हैं। 
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भत हरि ने इस प्रश्न का समाधान अवधिभेंद से विपयमेद वे झ्राधार पर 
किया है। यटि क्मलक्म ग्राह्नास्यन न शक्ट पर्याभविष्यत (यदि कमलक को जुलाता 
गाड़ी नही टूटती) । क्मलक एक एसा व्यक्ति है जो शक्ट को सभालन मवुद्दल है 
उसकी बुशलता पूव के अवसरो पर परीक्षित है । इसलिए भविष्य म भी कमलबक 
का झ्ाह्दान शक्ट की सुरक्षा म साधक हो सकता है एमा समभना स्वाभाविक है। 
शास्त्रीय दाब्ठ मे यही लिंग है ग्लोर कमलक का श्राह्लान सामाय धम है । यहा वमलक 
के पुकारे जान वी और गाडी के टूटने वी अतिपत्ति है और वह प्रमाणातर गय है। 
क्मलक के पुकारे जान की अतिपत्ति उसके दशावर चले जाने से सम्भव है और गाडी 
का सग हाता भी अत्यधिक भार आदि से सम्भव है । इस वात को समभते हुए ही 
बबता ने उपयु कत वावय का प्रयोग जिया है ॥ इसम क्मलक के आ्राह्नान भौर शकठ 
के न टूटने म हेतुरेतुमदभाव है । इस वाक्य से इन दोना वी भ्रतिपत्ति भविप्यत कालिक 
जान पडती है। बतमान मे तो वह देख ही रहा है कि क्मलक को बुलाया नहीं जा 
सकता और न गाडी ही दूश्न से बचाई जा सकती है। अत यहा भविष्यत बाल 
सम्बधी क्रियातिपत्ति है ब्र्थात काल का अवच्छेट भविष्यत रूप म होने के करण 
ज़िय्रातिपत्ति का सम्ब घ भी भविष्यत से हो गया है । 
इसी तरह क्रियातिपत्ति का सम्बंध भूतकाल से भी हो जाता है। जसे कोई 

कसी स कह रहा है-- मैंन श्र पयरे' भूखे पुत्र को भाजन की फिराक मे इधर-उधर 
घूमत॑ देखा है एक दूसरे झ्रादमी को भी देखा जो भोजन करान के लिय ब्राह्मण की 
खोज मे धूम रहा था । यदि उसे देखा होता झ्रवश्य खिलाता परन्तु उसने भोजन नहीं 
किया वह दूसरे रास्ते से चला गया' इस सक्ति म न भाजन बरन का व्यापार जो 
भोजन का भ्रतिद्वद्वी है, भूतवाल के रूप म व्यक्त किया गया है वह अतीत को 
विधय हा गया है। इसलिय॑ क्ियातिपन्ति भी अतीत विषय वाली जान पड़ती है। 
इसलिये यहाँ उसका व्यवहार भूत रूप म कया गया है! 

सांग के अनुसार ऐसे स्थता मे भविष्यत श्रादि का आरोप कया जाता है और 
इस झारोपित भ्रथ के द्वारा ही क्रियातिपत्ति का भविष्यत आदि स सम्बंध हो 
पाता है-- 

साधनाभावाद भ्रमविष्यदपि वस्तुनि मविप्यत्त्वम श्रारोप्यते निर्षेधप्रतियो 
गिध्वायेत्यदोपात । सुभिक्षमवन हेतुसुबध्दिभवन सविष्यत्वेन श्रसम्भावयन 
एड्ममिषते | एवं हि छ्षिप्रातिपति भ्रवगता मवति--मजूया, पृष्द &२३ 


व्यामिश्र काल 


सस्हृत मे ऐसे बहुत से वाक्य मिलत हैं जिनम दा विझद्ध कान एक साय उनके 
“रहते हैं जमे--- 


(१) भावि इत्य आसीत 
(२) भरित हामयाज्यस्थ पुत्रों जनिता 


रेर्‌ / प्रस्क्त्त व्याकरणज्यन 


छ गटोपमुकीमिनिज्ञ नदन्तों ये वावधिष्यक्ति सम तत्तेमी, 
(४) सेग्रक अतीक आदि। 
यम वाक्य मे भावि शब्द मे भविष्यतकाल, वा प्रत्यय है. श्रात्ती गा 
शब्द मे है, 


पैतेकाल क। है ; हितीय वाजय # अग्निष्टोगयाजी पा प्रत्यय है, 
जनिता भा है। ततीय मे नदत वेतेमानकाल ६80 
कपल से सम्क्ध है। चतुय में वतमान पृतकाल से सवध 
है। इस तरह ३ अयोग। की पाषुता दियाने के लि पातु सम्कधे अ्त्यया ? 
रै।४ १ इस ५4 ज््यि था । घात्वयों मे पवध सभक । बह 
विश्वषण विज्वव्यभाव जप म होता है । विशेषण होता है और तेडितति 
बा धान होके + कारण विज्वष्य होता है । पेमयाजी भूतकाल- 
विज्ञवपण है. जनित्ता चद्म भविष्यत काल विभष्य है । विद्ध पणविश्े बाध कै 
ले पर भूतकाल भविष्यत से म्रिल् कर है । श्रत 
उपयु कक भाव हो है--.. इसको ऐसा पंत होगा जो श्र यम से यज्ञ 
क्रेया । इसलिये प्रणिति क उप्रयु क्त से अमिप्रय याकि धातु के सब 
म्र विहित अत्यय कच्चे पब्दा का किसी तर के चाय सभव है 
3 भौर उह साथ ये । पर तु ने इस सृक्र ब ० स्थान क्या 
है भर सत्त हैरि आदि + इस सम्ब्ध मे भयुकरण किया कात्या- 
अनुच्तर हे यदाक्ाल विधान है मे चल । जिस तरह से *हक 
पूता से साड़ी बनाओ इस वाक्य स साडी- क्र व्यपदे+ हफ में प्रतिषत्ति होता है 
तरह भ्रम्िष्ट भृत का जनिता भविष्यत्त क हो 
/ । उपपत् मे विशज्वय्ण विश्ञप्य के- अय काल का हवा भ्रस्का: 
नो तु वाक्य पे विशेषण विश्वप्य ३ से सम्बद्ध 
होकर हैं। भावित हीगा भी काम चल सकता है । रिन्तु भक्त _ 
हैरि के सूक की सायकता के पक मे विचार क्यिह। न्याप्रिथकत्त 
भूत और भविष्यत आह के ए+ साथ मायक्त देने कै विय सूत्र ॥) साध: 
का है. 


पते पंझु्चविधस्तत्न मविष्यच्च चतुब्िय | 
यतमानों दबा रैयात हत्वेकास्न कल्पना ॥एर 


न] ₹ इानमजरेशा ६८ 
८ ह/7/॥ श्र 
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परन्तु मत,हरि-दशन में ये सब मेंद व्यवहार की सुविधा की दप्टि से कल्पित है, यथाथ 
नही हैं। कालास्य स्वतजशवित भेद से सवथा रहित है-- 


विकल्परूप भजते तत्वमेवाविकल्पितम | 
ने घात्र कालमेदोस्ति कॉलमेदइच गृह्मते ॥£ 


दिक्‌ और काल 


भारतीय विचार परम्परा म दिक और काल साथ-साथ ग्राते रह हैं । व्याक- 
रण में भी इनका साहचय है। पाणिनि ने कई नियम दोना के लिये साथ-साथ 
व्यक्त क्ये हैं जैसे. दिग्देशकालेप्वस्ताति ।(३२७ । भत हरि ने भी काल वी तरह 
दिक पर भी विचार क्या है। 

भत हरि के दशन म दिक और काल में कई तरह के साम्य है । जिस तरह 
दे काल को शवित मानते है वसे ही दिक का भी शवित मानते है -- 


शक्तिरुपे पदार्यातामत्यतमनबस्थित ॥ 
दिक साधन क्रिया काल इसि वस्त्वभिधायिता ॥ 


--वाक्यपदीय दिक समुद्देश १ 


कालशक्ति क्या का भेदक है और दिक शक्ति मूर्ति का (कालात त्रियाविमज्यते 
झाकाशात सव मूतय --वाक्यपटीय १, साधनसमुद्दं श, अधिक्रण ६) । 

दिक और काल दीना त्रम क' झाधार पर भेदक हाते हैं। दश्य भेद चलने 
वाले (गाता) की यति से स्पष्ट है | दहरने (तिप्ठति) म भी देटा भेद हे । काल 
भेद ता त्रमातित है ही । यौगपद्य म भी परमाथत क्रम रहता है । 

भत हरि के अनुसार दिक भ्रवंधि और अवधिमान म भेद का हतु है। ऋणु 
या वक के पान का निमित्त भी लिक है। कम के तियक ऊध्व आदि क॑ व्यजक भ्रमण 
उत्मेपण झादि जातिभेद की अभिव्यक्ति भी दिक के ही ग्राश्यय स होती है । दिक 
शवित एक है फिर भी उपाधिमेंद से दक्ष प्रकार की मानी जाती है। दिक वे सहारे 
ही परत्व गौर अपरत्व विवेचन होता है । मूति (सवगतद्रब्यपरिमाण) म क्रमहप वी 
बल्पना दियाश्चित है। भ्रमूत झ्राकाद मे भी परत्व अ्रपरत्व वस्तु के सयोग विभाग 
के झ्राघार पर श्रौपाधिक रूप म माने जात है ।* इसी प्रूव झ्रपर झाहि चाना के बल 
पर दिक की सत्ता का झनुमान किया जाता है (यया पूर्वापरादि प्र्यवलक्षणेन कार्येण 
प्रतुमित सत्वा तयाम्पुपय तब्पा शावितरुपा टिक्--हेलाराज, दिक सपुद्देश ७) 

भत हरि ने दिव वी बाह्य सत्ता ब' अनिरिवित उमत्री प्रातरिव सत्ता भी भागनी 





६६ दही द्ब्यसमुदशा ८ २ 
७०. वास्यपदोय ३, दिक समुद्द रा २-५। 
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है। उनके अनुसार दिक्‌ अत करण का एक घम है जो वाह्म रुप मे, पूव अपर रूप 
मे प्रकाशित होता है । दिक का कोई वाह्य रूप नही है(न बाह्या काचिद दिगस्ति-- 
हैलाराज, दिक् समुददेश २३) ! 

भ्रत्त करणधर्मो वा बहिरेव प्रकाशते ।** 


बआज-ज+-++-- 
७छ? बला हिड ममुर शा २३ 


8 
उपग्रह-पुरुष-सख्या-विचार 


उपग्रह झट पाणिनि के पूववर्ती आचार्यो का जान पड़ता है यद्यपि निमक्त भर 
प्रातिशाल्यो मे इस शब्द का प्रयाग नहीं मिलता कितु कात्यायत, पतजलि झादि न 
इसका व्यवहार पारिभाषिक रूप म कया है। पाणिनि-सूत्रो म यह शद नहा है। 
पाणिति के एक सून “चूर्णायप्राणिपप्ठया ” ६॥२।१३४ का थाठभेद ज्षूणादीयप्राण्युप- 
ग्रहात” इस रूप भ मिलता है । इसका उल्लेख काश्षचिका म वामन ने क्या है। इसम 
उपग्रह राद है। वामन के अनुसार पूव के श्राचाय पप्ठ यात को उपप्रह कहत थे 

चूर्णादी यप्राष्युपग्रहादिति सृतस्य पराठा'तरम | तनोपग्रहू इति पष्ठयतमेव 

पूर्वांचार्यानुरोधेन गह्मते ।--काशिका ६२।१३४ 

पूर्वांचार्या हिं पष्ठय तमुपग्रह इत्येवसुपचराति सम । 

-+यास ६२१३४ 

कितु आ्राव्यातगम्य उपग्रह पष्ठ यन्त-्ठपग्रह से भिन्‍न है। श्राख्यातग्रम्य उप 
ग्रह हाब्द का प्रयोग कात्यायन ने उपग्रह प्रतिपधघसच (वातिक ३॥२२२७) म क्या 
है। महाभाष्य में पारिमापिक उपग्रह झब्द का व्यवहार वई स्थलों पर मिलता है । 
जसे-- 

न निष्ठापरस्थानुप्रयोगेण पुरुषोपग्रहो विशेषितों स्थाताम । 


महामाप्य ११6० 
सुपतिड्पप्रह लिइगनराणा कालहलचस्वरकत यडा च। 


व्पत्यपमिच्छति दमास्त्रद्देषा सोषि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 


“+महीमाष्य ३। १८५ 
तिडमिहितेन मावेन कालपुरुषोपप्रहा प्रमिव्यज्य ते 


नामहामाष्य ३४४६७ 
उपग्रह की परिभाषा 


स्तल्दस्वामी न उपग्रह ने स्वरुप बतलात हुए उसे कत गामी ओऔर परयामी लखण वाना 
माना है। प्रात्मनेषद वे” उच्चारण से फ्ल कत गामी जान पडता है भौर परस्मंपद 
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याति जैसे शब्दा म॒ आत्मतंपद और परस्मेप॒द से कर्त्ता व्यग्य है। कभी कभी भाव 
भी साधन के रूप मे व्यवहत होता है भर वह झात्मनपद से अभिव्यक्त होता है। 
जसे आस्त शय्पते जत पता में झत्मनेपद के द्वास ही भाव की अभिव्यवित हांती है, 
आव क्रिया ब एक्पदवाच्य साधनावरा को अ्रभिव्यक्त वरता हुआ स्वयं साधन हो 
जाता है । कभी कभी उपग्रह साधन के विशेषणरूपष म व्यवत्त होता है विशेषकर 
व्यक्यवाक के झथ म। जस सप्रवदन्त ब्राह्मणा ' इस बावय भ उपग्रह साधन का विशे- 
पण है। यद्यपि शुक, सारिका आदि के उच्चारण म भी वर्णो के स्पष्ट उच्चारण जान 
पड़त हूं किन्तु वे सीमित या इने गिने वर्णो म ही स्पष्ट जान पडत हैं औौर वह भी 
पुरुष के प्रयत्न से बहुत दिन तक सिखान रटान से समव हो पात॑ है । इसलिय उनके 
लिय वदन्ति शत का ही प्रयोग हाता है वदत शाद का नहीं। 


कियाविद्येप उपग्रह रुप में 


कमी कभी क्रियाविशोष उपग्रह हाते हैं। जसे गंधन (पीडा पहचाने वाली विदा) 
ओऔर अवश पण (भत्सना) धातु से वाच्य ज्ियाविज्येप हाते हुय भी जब तक श्रात्मवपद 
से न व्यक्त विय जाय तव तक अनभिव्यवत ही रहते हैं। जसे उत्कुस्त। इस राब्द 
से हिसात्मक निदा का अ्रथ आात्मनेषद के प्रयोग से हो जान पडता है । इसी तरह 
+बयेन वतिकाम उदाकुस्ते” इस वाक्य म इ्येन द्वारा वतिका वी भसना उदाकुस्त मं 
श्रात्मनेपद के प्रयाग से अवगत होती है । इसी तरह कमव्यतिहार भी क्रियाविश्वं पण 
के रूप म भ्रात्मनंपद से व्यग्य हाकर उपग्रह हांता है | क्म्व्यतिहार का ग्रमिप्राय यहा 
क्रिया-ब्यतिहार है। जब एक सम्बधी क्या को काई दूसरा -यक्ति करने लगता है 
प्रौर दूसरे के लिय नियत तिया का जब पहला व्यवित करन लगता है उसे कम व्यत्ति- 
हार अथवा क्िया-व्यतिहार कहत हैं (यत्राय सर्वा घनीं क्रियामय करोति, इतर 
सरम्बाघरों चेतर स कम व्यतिहार --काटिका १॥३॥१४) । क्षिया के साध्यस्वभाव 
के होन के वारण “एणायि होने के कारण उनमे व्यतिहार भ्रथवा विनिमय यद्यपि 
सभव नहीं है फिर भी साध्य साधन का विपर्यास सभव है। योग्यतावश से अमुक 
व्यक्ति की यह जिया साध्य है और भ्रमुक॒ का यह साधन है इस तरह के पान हाते 
हुये भी जब साध्यसाधनभाव म व्यत्यास हो जाता है उस क्रियाव्यतिहार कहत हैं। 
बस्तुत त्रिया अभी करने वाले को अझभीष्ट रहती है “मैं इस त्रिया को वख्ूगा 
इस तरह के विचार उसके भन म रहते हैं तभी वाई दूसरा व्यक्ति उस क्रिया को 
बरने लग तो क्रिया व्यतिह्र होता है जसे-व्यतिलुनीते । इसका श्रभिप्राय है कि प्रय 
द्वारा काटे जाने वाल घान को पहले ही काई दूसरा काट रहा है । यहा भ्रात्मनपद से 
यही व्यत्यास द्योतित है। फ्लत त्रियाव्यतिहार भी उपग्रह माना जाता है। क्रिया 
व्यतिहार म ता आत्मनंपद होता है परन्तु साधनकम व्यतिहार म नहीं होता जसे 
देवदत्तस्य घाय व्यतिलुर्नात (देवदत्त द्वारा सग्रहीत घाय काकाई भ्रय सम्रह कर 
रहे हैं) । यहा भय सम्बधी घाय का ग्रय द्वारा सग्रह क्िय जाने के कारण साधन- 


२४४ / सस्दृत व्याकरण दशन 


कम यतिदार है। इसे परस्मपद से ही 'यक्त क्या जाता है। कभी कभी परस्परकरण 
भी निया व्यतिहार हांता है जसें--'सश्रहरत राजान । इस वाक्य में एक ही क़िया 
सचारिणी सी जान पढती है। ज्षिया 'यत्तिहार प्रायः उपसग से द्योतित किये जात है 
(उपसर्गाइच प्राय क्मायतिहारथोतनाय प्रयुज्यत--कयट, महाभाष्यप्रदीष १३।१६) 
उपसर्गों म भी प्राय व्यति (वि और अति) ही किया-यतिहार के लिए प्रयुक्त हांते 
है। कभी कभी सम भी प्रयुक्त होता है। क्रिया व्यतिहार प्राय. झनेक कत के होता 
है इसलिये उसके लिय तरियाश” सदा बह॒य॒चन मे ही हाता है एसा कुछ लोग मानते 
है । कितु 'भ्रयांव्यतिस्त तु ममापि धम्म जस॑ वाययां मं एक्वचन का प्रयाग भी 
दा जाता है। 


विषयभेंद के श्राधार पर क्रिया विशेष उपग्रह रूप में 


एक ही त्रिया विषयभद से भिन भिन मान ली जाती है और उसके भिन स्वरूप 
आप्मनंपद और परस्मपट से द्योतित क्यि जात है । १चति और पचत म अन्तर है 
पचति शाट मे परस्सपट इस बात का द्यातवः है कि पकाने दाले की पकाने वी किया 
जीविका रूप म॑ है वह क्‍्वल भत्य की तरह का व्यापार है। यहा प्रधान निया फल 
कत गामी नहीं है भत्य के लिय वेतन भात्र फ्ल है । कितु पचते मे भात्मनपद से 
यह ध्ववित होता है कि पाक जिया का प्रघात फ्ल वर्ता का मिलंगा। कर्त्ता श्रपने 
लिय ही पका रहा ह। विषयभट क श्राधार पर क्रिया का भ” वात्य में भी दिखाई 
दे सकता €। जस स्व बच यजत भौर स्व यत्र यजति । यह अम हो सकता हू कि 
परसुमपद स द्याय (यजति) प्रधान जिया फल कत गामा नहीं होगा । एस भ्रम के 
निवारण वे लिय ही विभाषापपदन प्रतीयमाव' (१३७७) सूत्र वी श्रावश्यवता है । 
प्रथात उपपट (समीप मे उच्चरित न कि परारिभाषिव) से द्यांत्य क्रियाफ्ल कत गामी 
होगा चाह वह प्रात्मनेपट से दो 4 हां थ्यवा परस्मपर स। फ्लत स्व कट करोति 
और स्व॒कट वुस्त में फतव को दृष्टि ख काई अतर नही ह ।* वस्तुत इन वाबया 
मे प्रधातक्ल का क्‍त गामित्व क रुप म बाब स्व शा” को शक्ति व कारण हांता है । 
झते पविषयमेंट से त्रिया भेट के श्राधार पर कही वही क्रियाविश्ेषण भी उपग्रह हां 
सकज़्त हैं। 

इस प्रमय मे महाभाष्यकार ने यह प्रश्न उठाया है कियाति वाति जसी 
क़ियाप्रा मे प्रामतयट क्या ना हाता। क्याति जय क्रिया फत्र कत ब्रभिप्राय वाजा 
(कत गामी) हा प्रामनपतट हाता है । एफ तरह से सभी क्रिया एव कत प्रमिप्राय 
वान हांत हैं। द्सका समाधान स्यय उाहान किया है। उतका वहना है कि उत 
घासुप्रा से भामनपत हागा जिन किया फव कत अ्रभिप्रायवात भौर प्रगरत श्रभि 
प्राय वाव भी हागे। या था जस घातु कय ग्रामा और प्रक़त ग्रामी भी किया पत्र 





४ बारबपटय ३ उपग्र” समुरेशा ३ 
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वाले नही हैं । इसलिय दनसे प्रात्मनमद नही होता । पराणिनि ने, +92 042] के पु 
सार एस भी स्वरित जित घासु पढे है जितवे क्रियाफ्ल वत ग्रामी भी हैं और अब हे 
गामी भी हैं। फ्लत _स्वर्तिनित कत्र भिश्राय तियाफ्ने! ११७२ इस सूत्र 
स्वस्तिजित वी आवश्यकता नहीं है (६ यद्यपि पाणिनि ने घातुआ मंत्र आदि अनुवाधघ 
को लक्ष्य कर ही स्वरितिजित्‌ ग्रहण किया होगा और इस दप्दि से स्वरितनित की 
साथकता भी है परतु प्रत्याव्यात वे प्षपाती अकार आदि झनुयाघा जी की 
स्वाभाविक दवित के द्यातक मानत हैं. (स्वाभाविकों हि घातूना शक्ति निः 
जवाराद्यनुवाघ तदवगमाय छृता गणकार --हैलाराव उपग्रहसमुद्देश ११) । भत हरि 
के श्रनुमार अकार झादि झनुताध स्मरणायक हैं। जा लोग केवल प्रयांग स धातु के 
स्वाभाविक अथ वे सममन मं अ्रसमथ हैं उन] लिये अनुवाथा का वियास क्या 
गया है। प्रयाग के लिय उनवी आवश्यकता नही है 


श्रनुवधश्च सिद्ध ४थें स्मत्यवमनुपज्यते * 


बुठ लोगा के अनुसार स्वाथ की दप्टि से जब क्रिया झआरम वी जाती है श्रात्म 
नेपठ हौता है। पराय वी दप्टि से जय क्रिया का आरभ होता है परस्मपद होता है 
परतु एक तरह स सभी किया स्वायथ के लिये ही होती हैं। महाभाप्यकार न इसे इस 
रूप मे व्यक्त किया है---' सभी व्यक्ति अपने श्रपने लाभ के लिय ही क्रिया मे प्रवत्त 
हात हैं। जा भ्रुर की सवा टिवे रात क्या करत है वे भी वस्तुत श्रपन स्वाय के लिय 
ही ऐसा करत हैं | हम पुष्य मिलेगा और प्रसन होकर गुरू हम पढावेगा एसी उनकी 
भावना ग्रुरु सवा म अन्तहित रहती है। जा कमकर (क्मकर) हैं व भी स्वाय भावना 
से ही काम करत हैं । हम आन-वस्न मिलंगे और फ्टकार न सुननी पडेगी ऐसी उतकी 
अमिलापा रहती है | रिल्‍्पी भी देतव शौर मित्र की अभिलापा से ही अपन काम मे 
प्रवत्त होते हैं। * स्वाथता ही पारमाथिक' (सत्य) है और पराथता भ्रमत्य है। भरत 
कुछ लोग स्वाथता-पराथता को विवक्षाधीन मानत है। कुछ लोग स्वाथता म सवा 
भाविक प्रवत्ति हाते के कारण उस विवश्ला निमित्त नही मानते, बेवल परायता को 
विवशा निव'घन मानतत हैं। कुछ लाग प्रधानफ्ल वी दप्डि से स्वाथता और परायता 
दाना को वास्तविक मायत हैं। कयट ने स्वाथपराथता की दष्टि स भी स्वरितत्नित 
ग्रहण को प्रत्याध्यय माना है क्याकि जहा स्वाथ पराय दोना की विवक्षा होगी वही 
सूत्र की प्रवत्ति होगी । याति ग्रादि क्रियाआ मे पराथता समव नही है इसलिये वहा 
प्रात्मनेपट की प्राप्ति ही न हागी । फ्वत उपयु क्‍त सूत्र म स्वरितणित्त ग्रहण की 
आवःयकता नही है। 
ाणाणणणणाय >> 
६. मद्दाभाष्य १३७० 
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साहवय से और वातयाथ के पयालांचन से समझ पठता है। एसे उदाहरणा म भ्रव के 
सामथ्य से जिस प्यय की उपर्ता ये हाती है उसेडी आमनपल से ही उपयधि वा 
अम होता स्वाभाविव है। और दस भरा ति के आधार पर आात्ममपद ओर णिच्‌ के 
विकल्प दा सिद्धात खड़ा हू । परतु नाग दस मत से सहमत नहीं हैं। उनके मत से 
विनत्पन्ठकित झसगन है। वपुत, चिनुत आदि प्रशाग अ वमावितस्यद के आधार पर 
उपपान हो सकत हैं। भ्रथ्व्रा प्रवरण श्रादि व व पर उनत्रा ताप समभा जा 
सकता है श्रौर इस तरह वा बात परस्मपद के प्रयागा व साथ भी दिला” द सकती 
है--- 
खिएुते इत्यादिप्रयोगलच प्रारतर्माबितण्यथतयां उपापाध श्रर्रणादिक' छल 
त्तापपयप्राहहुम । कदएचित परस्सपद»पि तत प्रतोत्या तस्यावल्यकत्दाज्य । ९ 
वस्तुत णित्त प्र रणावाची । क्छिच स्तामायविहितेस्थ णियो घातुविभेषाद 
विहितिनात्मनेषदेन बाघ एवोचित ॥* 


आदत अभिप्राय क्ियाफ्त मे भी झात्मतपद देखा जाता है बदि ग्रष्यातावस्था का कम 
ध्यात म बम हाता हुप्ला भी कर्ता पे रुप में व्यवहृत है।। जस आराहपत हस्ती 
स्वयमवे । अण्पतावस्था मे यह वाक्य थ्रारोहीत हमििन हस्तिपषा $+% स्पम 
था। हूम्तिन हद कम था । वही कम प्यन्तावस्था में कम हाता हुमा कत्ता हो गया 
है | दपतिए यहा ग्रात्ममपद है । एक ही समय मे एक हो शठ कम और कला दाना 
कम हा सकता है ? ”सका उत्तर यह है कि धम भेद स एंसा सम्भयर है । एक वस्लु 
घर है टूमरा यिवला धम है । हस्ती पर झारोटण किया जाता ह वह आस्ह्य हैं, 
झत यस्तु धर्म व कारण उसम क्मव है । स्वातत्य का विवक्षा स उसम तत्व भी 
है। ग्राहपुयक' रूह घातु सदा तियाएँ अवगत रृश्ती ह यग्भवन (नीच मूकना) 
और “सम्यावन (भुकवाय जाता)। “यस्भवन फ़िया मे हम्ती कतता है। उग्भावन किया 
मे हस्तीपत कत्ता है। मुक्त हुए हाथी का हस्तीपक (प्रिववान) भूकाता है। किंतु 
अच्छी तरह स मिखाया हुआ और सरल हाथी यरमवत्र निया म॑ अनुरूत हा जाता 
हूं। उस हवा मे हस्ती हस्तापक के प्रयाजव होता है और हस्तीयक प्रयाय्य होता है । 

मुझ पर द्ाराहण वरो ' दस भावगा से हलती हस्तीपक का आयोग हाता है। 
पअयोगय प्रयोजव भाव की विवधा म ध्िच हावा हं। पुन हाथी इतया बुद्त हो 
सकता है वि उस विसी प्रयाय की अप ह ने हम 4 उस अ्रवस्या मं सटू का झब 

पग्मबन माय है और एस हा समय पर झरायत हस्ती स्वश्मेद” प्रयाग क्रिया 
जाता है | प्रयाष प्रयावक भाव की निवत्ति दान पर भी णिच की नित्रचि महा 
हेती । बयात्रि निवत्ति के कवार्ण वा बता अभाव है। उस देवहल व ब्यापार बी 
विवेत्ति होन पर थी 'पच्यत झराइव स्वयमवा बहत हैं श्रयात पच थी पाक से निवचि 
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नही होती बसे ही प्रयोज्यप्रयोजर “यापार वे निवत्त हो जाने पर भी णिच्‌ की 
निवत्ति नही हाता । क्मकत दी ग्रवस्था वो भत हरि ने पचमी अ्रवस्था भानी है। 
झथ विभाग भूमि वी आ तम अवस्था पाचवी श्रवस्था मानी जाती है जौर वह प्राया 
मिव होती है -- 
थाववीष्‌ सतोपानस्थानोयासु पद वियस्थेय प्रायोगिकी पय-तभूसि प्राप्यते ता 
भ्रातरालभावियों गम्यम्ाता भूमयो:वस्थाश-दवाच्या ।४ 


“यर्भवन और “यरभावन दो रूप शुद्ध रह (णिच रहित रह )से प्रतीत होते है । ये 
दो रूप णिच सहित रुप से भी व्यवत किए जाते हैं। ये चार अवस्थाएँ हैं। पाचवा 
अवस्था वक्‍त पभ्रवस्था स॑ द्योतित होवी है 


मरसायना यग्मवन रुहों शुद्ध श्रतीयते। 
प्यग्मावना “यरमबन प्यतंपि प्रतिपाद्यते ॥ 
अवस्था पचमीमाहु ण्यये ता क्मकतरि। 
निवत्तप्रवणाद धातों आाइतेडथें णिज्ुच्यते ॥!* 


(१) झारोहाँ त हस्तिन हस्तिपका , 
(२) आरह्मते हस्ती स्वयमेव 
(३) आारोहयात हस्तित हृश्तिपका , 
(४) झारोहयत हस्ती स्वयमव । 
इन वाक्या भें एक ही “यापार को सौकाय अ्सौकाय के झ्राधार पर विभिन 
रूपा में व्यकत क्या गया है । क्यट न इसे एक दूसरे उदाहरण से ध्पष्ट क्या 
(१) लुनाति कदार दवदत्त 
(२) लूयत वैदार स्वममंव, 
(३) लायबत बेटार स्त्रयमेव । 
इनमे प्रथम दो वावया का क्मर्र्त्ता ण्यत बाले तीसरे बावश्न मे भी कक्‍्मसकर्ता है। 
एसा इसलिए होता है शि युनाति जिया का अथ द्विप्राभवन और ट्विभाभावत भी है। 
लुनाति केदार दवदत्त एसा कटने से सण्ड होते हुए धान को सण्ड सण्ड वर रहा 
है एसा ब्रथ प्रवीत हाता है । जब धान के सौकार्यातिय को अ्रकट करने की इच्छा 
होती है दवरत्त वा यापार की विवक्षा नहा की जाती है। तव युनाति किया का 
अथ कैवत द्विधाभवन है | घातु वे भ्नेक भ्रथ होत हैं इस झ्ाधार पर एसा वहा जाता 
है। ध्रयवां भिन्‍ने भिने प्रथ वाल धातु वस्तुत भिन भिन होत हैं। सारप्य बे' कारण 
व एव-स जान पड़त है। अस्तु द्विधामवन मे कदार का कस ८व हैं उसम कम-वाय 
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का पश्रतिदेश क्या जाता है। फ्लत 'लूयत केदार स्वयमेव” प्रयोग उपपन 
होता है। जहा पर देवटत्त हाथ म॑ हसुवा (दात्र) लिए दिखाई देता है वहा भी 
सौकाय की विवक्षा से उपयुवत वात्रय का प्रयाग किया जाता है। सूत्र वी 
क्रिणा से सूबे हुए जजर धान के डठल स्वय विज्ञीण हो चाते हैं--3ह वादन में 
कुछ भी कठिनाई नहीं पडती | यह दूसरी अवस्था है । पहली प्रवस्था म बेशार के 
ड्विघाभवन की बुद्धि होवी है कदर म वाठ जाने वी योग्यता टंस कर ही व्यक्ति 
उमम प्रवत्त हांता है। द्वितीय ग्रवस्था म यह भाव भजकता है हि धान भ्रय 
द्वारा नहीं स्वयं अपने आप ही कट रहा है। इस ग्रवस्था मे भी स्वय पद कहने वी 
विशेष आवश्यकता भही है । “लूयत बंदार इतना पयाप्त है। क्यावि' यदि स्वयं वा 
श्रथ श्रपन द्वारा है ता अपनी अपला स क्मत्य है ही । अथवा स्वयम” चाट से झपना 
करणत्व प्रतिपादन क्या जाता है न कि बन त्व । प्राचान वत्तिकार स्वय पद से झ्ाय 
कर्त्ता वा परिहार समभत॑ थ । रसके बाद तीसरी श्रवस्था श्राती है । दिघाभवन अय 
बागी लुनाति जिया म देवदत प्रयोजक व्यापारम णिच उपन्‍न हाता हू और * लावयति 
केदार देवदतत यह वायय सामन भ्ाता है । इस वायय का वही श्रथ है जो लुनाति 
केटार दवदत्त इस वाक्य का है। 'लुनाति बेटारम इस अवस्था वी झपला तीसरी 
अ्रवस्था म॒ णिच विश्य है । णिजयव्यापार प्रवृत्यथ और फ्तसमानाधिररण व्यापार 
के त्याम में चतुर्थी अवस्था होती है। स्वय द्विघा भवन म प्रवत्तकेशर को क्षेम के लिए 
काटने बाला (लविता) प्रवत्त करता है। यह चतुर्थी का है। इसके वाद सौकार्या 
तिशय वी दप्टि से जब देवदत्त के व्यापार वी भी विवक्षा नही होती है द्विधाभवन 
काय लावयति क्रिया म समभा जाता है। लूयते केदार स्वयमेव का जो अश्रथ है 
वही श्रथ “लावयत कैदार स्वयमंव” का है। यही प्रमी श्रवम्था है । इसम प्रयात्रत 
व्यापार की अविदा हाती है। प्रयोज्य प्रयाजक्माव वी निवत्ति होने पर भी णिच 
थी निवत्ति नही होती । उपाय के निवत्त हान पर भी उपय निवत्त नहीं हाता। 
सिद्ध रब्द की व्यूत्पत्ति के जिए प्रद्ृति प्रत्यय वी कापना करनी पतली है और प्रव 
का आ्रादान या त्याग भी उसी दप्टि से क्या जाता है | लौकिक व्यवहार म सौकाय 
की अपेखा से प्रायः लावयते दंदार ” इतना ही बहत हू | यह वर्ष व्याकरण संप्रदाय 
मे ' निवत्तप्रेपण पक्ष' क॑ नाम से प्रसिद्ध है। इससे कुछ भिन एक टूसरा पल है 
जिसे “अ्रग्यारोपितप्रेषणपश कटा जाता है। 

अध्यारापित प्रेपण पक्ष के अनुसार प्रक्रिया या है-- 

(१) चुनाति केदार देवदत्त 

(२) लावयति केदारा दवठत्तेन, 

(३) लावयते कदार स्वयमेव । 
यहा दूसरे वावय मं क्टार के यापार म णिच हुआ है | काटत हुए देवदत्त वा प्रयोक्ता 


केहार हो रहा है सौकार्यातिताय स॑ । प्रयोज्यप्रयोगक की अ्रविवला से तीसरा वावय 
उपपन हाता है। 


निवत्तप्रेषषपस और आयारापितप्रेपणपक्ष भ व्याकरण वी द्दिसे यह्‌ 
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परी होनी यस ही प्रयाज्यप्रयाजरा स्यापर था तियु्त है जाने पर भी पिच की 
विवि नहा होती । अमर भी प्रयस्था यो भवहरि ये चतमी भ्रयस्‍्था माता है) 
प्रयथ विभाग भूमि वा भा तम्र भयर्था पाचवा प्रवस्या सानी जाती है और यह प्रामा 
मित्र होती है +- 
यायठ्रीय्‌ सोपानस्थानीयासु पद वियस्येय प्रायोगिश पयतमूु्ि प्राप्यती ता 
ब्रातरालमाधियों गम्यसाना भूमयो5बस्याधग्यबाच्या ।? 


ज्यस्भवर्त ध्ौर यग्मावा दा रुप धद्व रह (णिए रहित रह )म प्रतीत हांत हैं । ये 
दो रूए पिच सहित रूप से भी ब्ययत दिए जा। हैं । ये चार प्रय्याएं हैं। पाचवा 
श्रवरस्था वमकत प्रवस्था से सोतित॑ हाती है 


नपरमायना “यम्मवन रहौ थणुर्द्ध प्रतीमते। 
वयग्भावता यरमबन ण्यतेःपि प्रतिपाधते (| 
अवस्था प्रचमीमाहु॒ ण्यये तां क्मकक्‍्तरि। 
निवत्तप्रषणाव धातो प्राधतेड्यं बिमुच्यत धर 


(१) भ्रारोशीत हस्विन हस्तिपया 
(२) आगह्यत हस्ती स्वक्षमव 
(३) आरोल्यीति हस्तिन हस्तिपफा 
(४) भारीहयते हस्ती स्वयमंव । 
इस वाज़्या में एवं ही व्यापार का सौराय असौकाय वे झ्राधार पर विभिन 
रूपा म व्यकवतत क्थि। गया है। बयट ने इस एक दूसर उताहरण से स्पष्ट क्या 
(१) छुताति केदार दक्‍्दत्त 
(१) पूमत वेदार स्वयम्रेय 
(६) लागवते केटार स्प्रयमंव । 
इनमे प्रथम दो वाक्‍्या का क्मकर्त्ता प्यत वाले तीसरे वास्य मे भी क्‍्मकताहै। 
एसा इसलिए होता है कि तुताति निया वा अब द्विशाभवन और द्विभाभावन भी है । 
खुताति केदार देवटत्त एसा वहन से सण्ट होत हुए धान को सण्ड सण्द कर रहा 
है एसा श्रप प्रतीत होता है । जब धान के सौकायातिएय की प्रदट बरन की इच्छा 
होती है, दवदत्त वी प्यापार की विवक्षा नहां की जाती है। तब सुताति किया का 
अथ केवत द्विधाभवन है । धातु के श्रनव अथ हात है इस आधार पर एसा कहा जाता 
है। अयवा मिन भिन अथ वाले धातु वस्तुत भिन भमिन होते है । सारप्य के वारण 
व एक्से जान पड़ते है। अस्तु दिधघामवन में ददार वा कत व हैं उसम कम वाय 
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बाय प्रत्तिदेश कया जाता हु। फ्लत 'लूयते केदार स्वयमेव' प्रयोग उपपन 
होता है। जहा पर टेवदत्त हाथ म हसुया (दान) लिए दिखाई देवता है वहा भी 
सौकाय वी विवला से उपयुक्त वावय का प्रयोग जिया जाता है। सूत्र की 
फिरणा से सु हुए जजर धान के टठल स्वय विशोण हा वाने हैं-उह काटने मं 
बुछ भी कठिताई नहीं पड़ती | यह दूसरी अवस्था है। पहली अवम्था मे केत्पर के 
हिधाभवन वी बुद्धि होती है केदार म वाट जान की योग्यता देख कर ही व्यक्ति 
उमम प्रवत्त होता है। द्वितीय अवस्था म यह भाव भजक्‍ता है कि धान भ्रय 
द्वारा नहां स्वयं अपने आप ही कट रहा है। इस ग्रवस्था मे भी स्वय पद कहने वी 
विगेष झ्रावश्यवता नहीं है। 'लूयत केटार इतना पयाप्त है | क्यात्रि यदि स्वय का 
झथ अपन द्वारा है ता अपनी श्रपक्षा स कमत्य है ही । भ्रथवा स्वयम हाट सं झपना 
करणत्व प्रतिपादन क्या जाता टैन रिं वत ल्‍्व | प्राचीन वत्तिकार स्वयं पद से श्रय 
कर्त्ता का परिहार समभत थे । इसके बाद तीसरी अवस्था झाती है । द्विधामवन अथ 
बाली लुनाति श्रिया म देवदत्त प्रयोजक व्यापारम णिच उत्पन हाता हूँ श्लौर 'लावयति 
केटार दवदत्त यह वाक्य सामने आता है । इस वावय का वही भय है जो लुनाति 
केटार दवदत्त ” इस वाक्य का है। लुनाति केटारम इस अवस्था की अपेला तीसरी 
अवस्था म णिच विशेष है । णिजयव्यापार प्रदृत्यथ और फ्वसमानाधिकरण व्यापार 
के त्याग म॑ चतुर्थी अवस्था हाती है । स्वय द्विधा भवन में प्रवत्त केचर वो क्षेम का विए 
काटन बाला (लविता) प्रवत्त करता है। यह चतुर्थी कक्षा है । इसके वाद सौतार्या 
विचय की दप्ठि से जब देवदत्त के प्यापार वी भी विवला नहीं होती है, ह्विघाभवन 
कयय लावयति जिया मं समभा जाता है। जूयत केटार स्वयमेव का जो अथ है 
वही भ्रथ लावयत केदार स्वयमेव” का है। यही पचमी अवस्था है । इसम प्रयावत्‌ 
व्यापार की भ्रविवक्षा हाती है। प्रयायय प्रयाजक्माव वी निवन्ति होन पर भी णिच 
की निवत्ति नहीं हाती | उपाय के निव्त हाने पर भी उपय निवत्त नहीं होता। 
सिद्ध शब्द वी व्यूतत्ति के लिए प्रद्ति प्रत्यय वी वल्पना करनी पत्ती है और भन 
का आदान या त्याग भी उसी दपष्टि स क्या जाता है । लोकिक व्यवह्वर मे सौताय 
की ग्रपेशा से प्राय लावयते कटार इतना ही बहन हैं । यह पश्ष व्याकरण संप्रदाय 
में ' निवत्तप्रेपण पक्ष' के नामस प्रसिद्ध है। इससे कुछ भिन एवं टूमरा पल है 
जिस ' ग्रध्यारोपितप्रेपणपथ कहा जाता है। 
अध्यारोपित प्रेपण पश्त बे अनुसार प्रक्रिया या है-- 
(१) चुनाति बेटार दवदत्तः 
(२) लावयति केदारो देवटततेन 
(३) लावयत क्टार स्वयमेव । 
यहा दूसरे वावय मे केल्र के व्यापार म घिच हुआ है। कारत हुए दवठत्त का प्रयोक्ता 


बेटार हो रहा है सोकार्यातिशय से । प्रयाज्यप्रयोचक वी अविवा से तीसरा वाक्य 
उपपन्न हाता है । 


निवत्तप्रेषणपश् और अध्यारापितप्रेषणपल म व्याररण की दष्टि से यह 


२४३ | सस्हृत ध्यात्रण हासन 


सही होती बस ही प्रयाज्यप्रयाजर व्यापार वा विवृत्त हो जान पर भी णिच्‌ कह 
नियत्ति कही होती | बमवतृ को अवस्या या भत हरि ने पंचमी प्रवस्था माना है। 
श्रष विभाग भूमि वा झा तम अयस्या प्रायवां अयतस्था मानी जाती है और बह प्रामा 
गित होती है -- 
घायतीपु सावानस्थानीप्रातु पद वियस्पेय प्रायोषिकी पयतमूमि प्राप्यतेी ता 
झ्ातरालमावियों गम्यसाना भूमयाप्यस्थापग्दवाच्या 


>प्र्भवन और “यरमावन दो रुप "ुद्ध रह (णिच रहित रह )स प्रत्नीत द्वात हैं। य 
दो रूप स्िच सल्ति रूप से भी व्यरत विए जात है। ये चार भयम्पाएँ हैं। पाचवा 
अवस्था वमवत प्रयस्था स द्यातित हांती है 


नस्मायना यग्मदन रहो चुरद्ध प्रतोयते। 
वयरमादना यम्मवल ए्यतिउ्पि प्रतिपाथते ॥ 
भ्रवस्था पचमांपाहु प्पय ता बमकतरिक 
निवसप्रेवणाद घातो पह्ृतेड्ये शिज्जुच्यते ॥४ 


(१) प्ारोहीत हस्तिन हस्तिपरा 
(१) आरह्यत हस्ती स्वयमव 
(३) झारोह्ात हस्तिन हस्तिपका 
(४) आरोहयत हस्ती स्वपमेव । 
इसे वाषया में एक ही व्यापार को सौताय असौवाय के श्राधार पर विभिन 
रूपा मे व्यक्त किया गया है। क्यट ने इसे एकलट्रूसरे उताहरण से स्पष्ट किया 
है ++ 
(१) तुनाति केशर त्वत्त 
(२) लयते बदार स्पयमन 
(३) लायबत बशर स्वय्मव । 
श्नमे प्रथम दो वावेया वा वभकत्ता प्यन्त वाले तीसरे वातय मे भी क्‍मकर्ता है) 
ऐसा इसलिए होता है कि उुवाति व्रिया का अथ द्विधाभवन और द्विभाभावन भी है) 
लुनाति वेदार दवदत एसा बहन से खण्ड होत हुए घात का सण्ड सण्द कर रहा 
है. ऐसा अ्रव प्रतीत होता है । जब घाने क सौहार्पातियय का प्रकट करन की इच्छा 
होती है देवटतत के व्यापार की विवक्षा नहों को जाती है। तब लुनाति त्रिया का 
अय वंबल दिधामवन है । धातु के अनेक अप हांते है इस आधार पर ऐसा बहा जाता 
है। अथवा सिने मिल अब दाव धातु वस्तुत सिने मिन होते हैं । सारप्य के कारण 
व एक से जान पड़ते है | थस्तु द्विधाभवन मे वेचर का क्‍त त्व॑ हैं उससे कम बाय 
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चस ही बत्त अमिप्राय त्रियाफ्त संविधान वा उपलक्षण है। जितना दिसी रिया के' 
अनुष्ठान क कोई फल नही होता । ब्राजक वो स्वग फल किसी किया द्वारा ही सभव 
है। अत कायभूत फतस कारणभूत जिया ललित होती है और ऐसी तिया से 
आत्मनेषद का विधान क्या जाता है। 
मरशाभाष्यकार तने उदुम्भाज्वकार मे आत्मनेषद बी प्राप्ति वा प्रश्न उठाया 
है । जिस तरह से याति आदि तियात्ाा म सविधात के अभाव मे आत्मतपद नहीं 
हाता है चस ही उम्म व साथ भा मविधान के अभाव म झआामनपद नही हाना 
खाटिय। उम्भ के सचिधान वापक ने हात के कारण उसके साथ दी क्राति किया 
भी संविधान के अथ मे गूटीत से होगी । फिर भी महाभाष्ययार के सदेह से ऐसा 
मानना पडता है कि चआादवित कः स्वभाव वे वल उम्भ झ्ादि भी कभी-कभी 
सविवान भ्रथ म व्यवहत होते ह । उम्भ वे संविधान स सहयाग हाते के कारण उसके 
साथ की क्रोति किया भो सविधानअथ म मानों जायगी। अत आत्मनपत की 
प्राप्ति सभव है | इसका परिहार आसप्रणयदत दुजोझलुप्रयोगस्थ १३६४ सूत से पु 
चत्मन १११६२ स पूववट ग्रहण की अनुवत्ति घर आम प्रत्ययवत सूज वा विध्ययक 
और वियसाथक बना कर जिया जाता है । यहा तात्पय यह है कि स्वस्ितिश्नित स 
“प्रतिरिकतर घातुप्रा का संविधान से सयथा अयाग ही नहीं हाता क्‍भी-बभी योग भी 
हाता है । फिर भी रा”शक्ति के नियते हाने वे करण व संविधान जाय झात्मपल 
लाने मे असफ्त होती है । इसी तरह शिच याग्य ग्रथ के अभियान मे समथ सभी 
घातुआ से संविधान री भतीति नहीं होती। शाला की अथ प्रत्यायत की झवित 
स्वाभाविक हांती है. ग्रुक्तिगस्थ नरी॥ एके हो जियाशाल सजस पचत! से दा 
साधा वी गअ्भियवित हो सक्‍ती है परातु दा तिग वी अभियत्रित नहीं हाती। 
आयात से लिंग को प्रत्व आलि की प्रतीति नदी हाती। झ्रास्यात से सस्यायुकत 
द्वप्रामत् साधन का प्रतीति हावी है। टवेदत पचति मे दसी आधार पर द्वय के 
साथ सामानाधिकरण्य माना ताता है और इसी आधार पर द्रव्यवादी झ्राचाय 
आग्पराताथ को भी द्रत्य ही मानत हू। सवधा शाटशाजित कही कही तवियत्रित हा 
जाती. हैं। फलत संविधान मबब हाने पर भी कुछ धातुप्रा म आमनेपद नहीं हा 
पाता हूं 
सविधानापतभेण क्षित्राफ्य बया है। दस सम्बध मे भी नत हरि ने महाभाष्य 
के झावार पर विचार क्या है । विस अथ वी सिद्धि को मन मे रख कर कोई 
क्रिया झारभ की जानो है उस भ्रथ थी सिद्धि हो उस जिया दा प्रधाव फल है । 
सत्रियातोपव वेण क्षिव्रा फत्त सं तापय इसी प्रधान फत से है। यजन क्रिया का फन 
स्वग है। स्वग वी कामना स ही याजर बच किया भारम करता है। उस यभ भे 
काम करने वाव पुरोहित सत्य आि स्वग की दृष्टि स क्रिया मं प्रवत्त नहीं हुय है $ 
उनके लक्ष्य दलिणा अथवा दतत है । इमजिये दा िणा द्राय अथवा देतन लाभ (फ्ल) 
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झतर है त्रि पहल पक्ष थे प्रनुसार णरणों यजम १६१६७ इस सृत्न वे वि 
भा 'लावयत कतार स्वयमंव मे श्रामनपद सिद्ध हो सरता ह बमबत्साव 
द्वारा । दूसरा पल उपयुक्त सूत्र वी सत्ता रहत हो स्रभव है। दूयरी प्रक्रिया 
बमबत्भाव वी भ्राप्ति नहीं है। बुछ सांग ग्रारह्मत हस्ती स्मय्रव ' मे वमवः 
भाव लियात है । दबट व बतुसार यह उपयुत्त नहीं है ( क्‍्याति शिया वा तारर 
विशप्दशन से अथवा हाटाथ ये घ्राघार पर निश्चित हाता है। य होना ही बार 
आराटण त्रिया की वत स्थता प्रतिपागन बरत ह उसता वमस्थता नहीं ब्यवत बेर 
है। कयाति हस्तिनम प्रारोहति, वशम ब्ाराटति, पन्‍्तम झआरो”टति जस वाक्या 
बम वे भठ हात हुयू भी झाराहण मे बाई रूपभेद नहीं जान पढ़ता है । श्स प्रथा 
भे कभ भ तिसी प्रवार को विद्वपता त्रियाइत महा लिसाई तती है। घातु क दा 
सहा कक्‍त गत ही किया प्रतिपाटित है कमंगत नहीं । भाष्यकार नभी रह की स्ररि 
बितेप शथ वाला भान वर हयवा वात स्थत्रियाव का ही परिषुष्ट किया है ।*१ 

स्मरयति एव बनगुल्म स्वयमद देख बावय से झा मनपदे स्मरणाथव' 
तिरपंध के कारण नहीं होता है। श्रारोहीत हस्तिन हेस्तिपफा तात आराहत्ति हैसे 
इसम भी झ्रामनपत वत्तिकार व अनुसार नहीं हाना चाहिये । पर तु भागवतिका 
यहा झात्मनपत का श्रयाग चाहत है। माघ से भी ऐस स्थला पर ग्रात्मनप” वे 
प्रयोग जया है 


बत्तिह्वता नेष्यते । भागवत्तिकारेण त्विष्यते । तथा माघ प्रयु कते करेणुर 
रोहयते निधादिनम इति (!* 


कहीं उठी प्रति जेथी जियाझ्ा स भी सविधान ग्रथ की प्रतीति हाती है 
यद्पि पंच का प्रवान अश्रथ पण्थुल वी वियिलत्ति € परतु महाभाप्यवार ने दहेतुमति * 
३९२६ वे भाष्य मे प्रषण और भब्यपण का भी पे का झय माना है । सविधान- 
अथ सामग्री सघटन रुप प्रथ के व्यक्त बरने पर भी पचति व अथ भे णिच नहें 
होता । प्रयोज्यप्रं पण की विवला मे घिच हाता है और प्राचयति प्रयाग उपप्र हा 
है । अस्तु पचति स दव”त्त के श्रधिधयण उदकासंचने (चावल को जल से धोता 
श्रादि “यापार “यवन होते है पचत से सभी भाजन सम्भार यापार 'यज्रतत टोता है 
पाचयति स॑ प्रयोग्याज प्रवट होता है। सविधान हा प्प नहीं है। अपितु सविधारे 
पूवक' प्रेर्ण का प्रप कहत है जिस करत उय “यक्ति प्रयोजक कहा जाता है 
सविधान ब' बरत हय भी जब तर वह प्ररणा का काय नहा बरता, उसे प्रयाववा नह 
बाग जाता है। 
क्त अभिप्राय नियाफ्ल स संविधान जिया वा निर्देश किया जाता है। थे 
तथत्र दप्टण्या वाच विसजेत वास्य मे नक्षप दशन कालतविशप बा उपलशण 
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चस ही बत अभिप्राय क्रिप्राफ्त संविधान वा उपलक्षण है। पिना विसी त़िया वे 
प्रनुप्शान के काई फ्ल नहीं होता ! याजक को स्वग परत किसी क्रिप्रा द्वारा ही सभव 
है। अत वायभूत फ्तस वारणभूत प्रिया ललित होती है श्ौर ऐसी जिया से 
आत्मनंपठट का विधान बिया जाता है । 
मडाभाष्यकार न उदुम्भटचकार म प्रात्मनपद बी आप्ति या प्रश्न उठाया 
है। जिस तरह स॒ याति आलादि त्रियाप्रा म सविधान व भ्रमाव मे आत्मनंपद नहीं 
होता है बस ही उम्म व साथ भी संविधान वे अभाव मे आत्मनेपद नहीं हाना 
चाहिप्र। उम्भ के संविधान बोबव न हात व कारण उसवः' साथ वी करोति जिया 
भी सविधान व भ्रथ मे गूटीत न हगी। फिर भी महाभाष्यकार वो सदेह स ऐसा 
मानना पड़ता है कि टाह्शायित वा स्वभाव वे बल उम्म आति भी वभी-वभी 
सविधान ग्रथ म व्यवहृत हांत हू । उम्म व सविधान से सहयाग होने वे कारण उसके 
साथ वी बरोति क्रिया भी सत्रिधानअथ म भानी जायगी। झत भ्रात्मनपद वी 
प्राप्ति सभव है । इसवा परिहार आझामप्रत्ययवत दृजाशनुप्रयोगस्थ, १३६३ सूत्र म पूव- 
जत्यमन १३॥६२ स पूववल ग्रहण वी अनुवत्ति बर आम प्र-ययवत सूत्र का विध्यथवा 
और नियमाथक्ष वना बर गिया जाता है । यहा तात्पय यह है कि स्वरितिज्ित से 
व्यतिरिवत घातुआ का सविधान से सवथा श्रयोग ही नहीं हाता दरभी-न्‍क्भी योग भी 
हाता है । फिर भी हब्टटाक्ति के नियत होते के कारण व सविवान जाय झात्मनपद 
लान मे असफ्त होती है। इसी तरह णिच याग्य भ्रव के जभिधान मे समथ सभी 
धातुप्रा स सविधान की प्रतोति नये हाती। झाठों वी ग्थ प्रत्यायन की शक्ति 
स्वाभाविक हांती है. युक्तिग्रम्य बही। एक्ही क़िग्राश ल सजस पचत सहो 
साधन की अभियवित हो सकती है परतु दा लिग बी अ्रभियव्रित नहीं होती। 
प्रास्यात से लिंग वी पुरुव आदि की प्रतीति नहीं हाती । झ्ाग्यात स सरयागुवत 
द्रयात्मक साधन का प्रतीनि होती है। देवटत पचति मे दसी झाधार पर द्वय के 
साथ सामानाधिकरण्य माना जाता है और इसी झाधार पर द्रयवादी झ्ाचाय 
आख्याताथ को भी द्रव्य ही सानत है) सवथा चाटशकित कहां की नियत्रित हां 
जाती है। फ्तत सविधान मवप हाते पर भी कुछ बातुम्रा म आत्मनपद नहा हा 
पाता है ।** 
सविधानोपवलण क्ियाफ्त वया है। इस सम्बब में भी भत हरि ने महाभाप्य 
की आधार पर विचार किया हे । जिस अथ पी सिद्धि क' मन म रस कर काई 
जिया आरम ही जाती है उस अथ की सिद्धि ही उस किया का ग्रधान फ्ल है | 
सव्िवानोपलशण क्रिया फन से तात्यय ठसी प्रधान फ्ल से ह। यजन जिया का फ्त 
सत्य है। स्वग वी कामना से ही याजक यच निया आरभ करता है। उस यच मे 
काम बरन बाते पुरोहित भत्य आदि स्वग की टप्दि से क्रिया म प्रवत्त नही हुये है। 
उनसे लश्य द्लिणा अथवा वतन है । ध्सलिये दलिणा द्रव्य अथवा वेतत लाभ (फ्ल) 
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होते हुए भी प्रवानफ्ल नही है| महाभाप्यकार ने प्रधानफ्ल वे निणम के लिय कहा 
है कि जिस त्रिया वे बिना जो फ़्ल सिद्ध न हो सकता हो उस क्रिया का वही फल 
प्रधान फ्ल है। यत्र फ्ल यत्॒ क्षिया स ही सभद है । श्रत वही उस क्रिया का सुल्य 
फ्ल है। दक्षिणा और बंतन ता यत किया वे बिना भी ग्रय तरह स॒ उपलघ हो 
सकते हैं। भरत वे यच क्षिया के प्रधान फ्ल नही हो सकक्‍त 


नचातरंण यजि यजिफ्ल वधि वा वषिफ्ल समते (लगते) | याजका 
पुनरतरेणापि यजि गा लभ ते भतकाइच पादिकर्मिति (४ 


यह ग्रभिष्राय क्‍त अभिप्राय त्रियाफ़्ल से निकलता है । फ्लत सविधाता वी 
दृष्टि से प्रात्मनंपद (यजत) ओर दक्षिया लुध याजका वी दृप्टिस परस्मेपद 
(यर्जा त) वा प्रयोग उपपन होता है । 

संविधान म श्रात्मपपद मानने पर भी जहां स्वामी और भत्य दोना मिल 
कर एक ही 'यापार कर रह हं वहा संविधान के आधार पर प्रात्मनेपद झआाटि वा 
विणय कसे सभव है ? वयाकि स्वामीसाध्य व्यापार सामग्री सघटन (संविधान) 
रूप होगा और भत्य साध्य यापार प्रधान कज़िया रूप होगा इसलिये एक धातु से 
मित्र व्यापार का उदवोध ने हो सकेया। साथ ही स्वामी (सविधाता) वी दष्टि 
से भ्रामनेपद क्या जाय अथवा भत्य वी दपष्टि से परस्मपद यह सशय बता रहेगा। 
यह मान भी लिया जाय कि एक धातु व कई ऋथ सभव हैं और यह भी मान लिया 
जाय कि सविधान वे! श्रथ मं पच से आात्मनेपद क्या जाय और विकितत्ति प्रादि 
ससस्‍्कार भ्रथ म॑ उससे परस्मपद शिया जाय फ़िर भी एक हां प्रयोग म विरुद्ध दो 
लवारा की उत्पत्ति ठीक से न हो सक्गी भव्र हरि ने इसका समाघात्र अध्यारोप के 
द्वाश क्या है। स्वामीगत धम वा भत्य मे आरोप क्या जाता है। साहचय के 
सहारे ऐसा सभव है। श्रारोप स॑ दास स्वामी के तुल्य हा जाता है । फ्लत दा स्वामी 
के वत त्व हान पर सविधान वे झथ से पच से झात्मनपल& होगा। 'स्वासियसों पचेत । 

इस तरह का श्रारोप भव हरि के अतुसार अग्रयत्र भी देखा जाता है ( जसे, 
व्तथ बार के साहचय स यद्राघ मे प्वक्षता मान ली जाती है । तभी एस दूसर की 
अपसा मद्व दम उनम द्विवचन का यवहार (ए्रलायग्राथो) होता है। सानिध्य वे 
वारण भय मं श्रम का आरोप लाक और वेद दोना म देखा जाता है। पुरोदाय 
प्रचरन्ति इसमे गरद्मपि हाटत प्ुरोडाश बहुत्त भ्रथ मे यवद्वत है परतु एग 
सुराधए के शसग मे भरी उपयु कत बाक़य कहा जाता है श्रौर झहचरित पुरादार भागा 
मर बहुत्व व झाराप स एग्ा समय हा पाता है । व्सी तरह तार मे छत्रिणां या नि 
जस प्रयाग सप्रति छत्रिसयाग न हान पर भी पहल के टखे छत्रसवध के झ्राधार पर 


डाक मात लिय जात हैं । 
कुछ जाया के अनुसार शियामात्र को विवशा में बच्य परस्मपल प्रयाग भा 
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उचित है ' स्वामिदासौ पचत ” ॥ 

महाभाष्यकार ने एवं स्थान पर वहा है कि एकात मे निष्किय रूप में उप- 
चाप बढठे व्यवित वे लिय कभी-कभी बहा जाता है-- 

प्रचभि हत इृपति” (पाच हवा से जातवा रहा है पब्तत , पाच हला 

स जात रहा है) । 

इस वायय मे हृयति शब्ट उपयुक्त नही है | छुपचाप एकाल म बढा व्यवित 
एक साथ पाच हल नही चला सकता । झत यहा प्रभिप्राय है कि उसके पाच हल 
चलते हैं. वह पांच हला से ऐेती वरवाता है। झौर यदि यह अ्रभिप्राय है तो कृषति 
के स्थान पर ' क्ययति वहना चाहिए और यहा सविधान ग्रथ हाने वे” बारण 
आर्मनंपद भी हाना चाहिए | जहा तक णिच का (क्ययति) का प्रइन है, महाभाप्य 
कार न यह समाधान क्या है कि कृप केवल जोतना या विलेसन ही नही है. इसका 
अथ जोतवाना विलेसन करवाना (प्रतिविधान) भी है । धातु के भनक अ्थ होन के 
सारण कृप वा भ्रम प्रयोजक व्यापार भी हा सकता है। उपपत के साहचय से धातु 
से ही प्रयोजक व्यापार व व्यवत हो जान के कारण णिच नही हुमा है। जहा तक 
आत्मनेपद का प्रश्न है वह भी भत हरि के अनुसार जटिल नहीं है। विभाषोपपदेन 


प्रतीयमाने ११३.७--टस सूत्र म॑ प्राप्तविभाषा पक्ष मानने पर शपति मे आत्मनेपद 
का अभाव सभव है 


भ्रत्न तृपपदेनायमयमेद प्रतीयते। 
प्राप्ते दिभाषा किपते तस्मानास्त्पात्थनेषदम ॥ 


पराणिनि ने जितना झ्रा/मनेषद पर विचार फ़िया है उतना परस्मपद पर 
नहीं। उनका रोष मे परस्मप॒द का विधान (खेषात कतरि परस्मपदम १॥३॥७८) 
इतना “यापव है कि विचार का अववाहा भी नहा रह जाता । अत भतहरिन भी 
आत्मन॑पद सम्ब॒धी मायताओो का जस विश्लेपण ककया है बस परस्मपद सम्यधी 
मायताआ वा नही क्या है । 

आत्ममपद और परस्मपद के लिय कभी आत्मतंभाप और परस्मभाप शाद 
भी प्रचलित थे। कापत्यायन न इन लोनो झट का उत्दस किया है--श्रात्मनेमाप 
परस्मभाषयोस्पसण्पानप ॥*६ पाणिनि को भी य शद चात थे एसा उसके बयां 
करणाख्याया चत्तुर्थ्या ' ६४३। सूत्र से जान पड़ता है। परतु कयट न ठिप्पणी दी हैं कि 
गआात्मनंभाप ओर परस्मभाप झा” किसी व्याकरण म पारिभाषिक रूप म॑ नही पढे 
गये हैं परत्भु इन शतए का यवह्ार होता झ्राया है। झात्मनेपटी वातुपओ को बया 
करण भ्रात्मभाप शट से और परस्मपटी धातुआ को परस्मभाप शाद स “यवहृत 
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बारत है। पयन्रयरिचिष्ट ६३०७ में भी उपयु व याद वी पुष्टि का गद $ -« 
परस्मपद भाया उक्तिरस्य इति परस्ममाय 3) एयामास्मनेमाष । 
पदचस्तलोपो विपातनात | धासुविगेषाणामिमों ध्यपदशी (४ 
सुपेण ने प्राणिति झीर रुववसा में हस संत्रध में गुछ भेट हथॉति हुए निम्न- 
लिपित कारियाएं विसी है 
यरस्मपश्चते यस्मात छत परस्मप* ह्मृतम ६ 
प्रात्मनपद्यते मध्मात तदवाप्रात्मनपदम हे 
इत्यमावथसज्ञाया विपानेनव.. लस्यते । 
सतत हि पाणिनेरेव सम्मत सवबमण ॥॥ 
मवसावथसजाया प्राया यतिरिहष्पत्त । 
प्रता न पाणिन सुत्र सम्मत सवबधथ  ॥४ 


अस्तु “प्रग्रह शा” आत्मनपर और परस्मप के झ्थ मे हट मा हो गया था । 
अप्यध्याया मे उपग्रह हा ” का परवहार 4 हान व कारण उसका व्यवहार ही एफ 
तरह स 4 द हा गया परायु मत हरि ने आरुपाताथ व विवेचन मे उपग्रह वी मौसासा 
बरना उचित समझा । 
पुरुष विचार 


उपग्रह को तरह पुरुष भा पाणिनि दे पृववर्ती आचायों का प्रिभाषिक 
शल मै 


में क्तक्‍मविगेषणभूत सत पुरुष इति पुर्वाचार्या श्राहु ।" 
पुरुष या? वा परिभाषित प्रथ मे प्रयोग निश्तनत मे मिलता है 


सम परोक्षहुतता सर्वाि नाम विमवितसि युक्यते प्रथम पुरपदचास्यातस्प ) 
भ्रथ प्रधतक्षकृता मध्यपृरुषपोयास्त्वपिति चतेन सतवाम्ता | श्रयाध्यात्मिकय उत्तम 
पुस्ष बोगा अहमिति चत्तन सदनाप्ता व 


वााहृत्स सूत में भी पारिभाषिव पुरुष झाल वा यव्रह्मर हुमा था । 
जय-+ 


धातु साधने दिल्ञि पुरषे चिति च तदास्यातम $ 
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उपग्रह पुस्‍्प सल्या विचार / २२६ 


पाणिति ने भ्रष्टाध्यायी म पुरुष शद का व्यवहार पारिमाषिक भ्रथ मे नही 
किया है। परतठु वार्याबन भौर महाभाप्यवार ने पारिभाषिक पुम्प झ्षब्द का ब्यव- 
हार किया है जँसे--- 


#परस्मपदसज्ञा पुस्पसज्ञा/--वातिव १।४१ 
न निष्ठा परस्यानुप्रयोगेण पुर्षोषप्रहों विश्वपितो 
स्पाताम--महा्ताप्य द 8४० 


पाणिनि ने पारिभाषिक पुस्ष झद के स्थान पर प्रथम, मध्यम शोर उत्तम 


शाह का प्रयोग किया है । य शाल भी पारिभाविकव हैं और वस्तुत य भी पूवाचार्यो 
वी वारिभाषिक खाद हैं 


प्रयममध्यमेत्यादि महासज्ाकरण तु प्राघामनु रोधेन 


आख्यातगम्प पु्प हा द से उसके बच प्ररयक्षद और परानव गलत हात है । प्रत्पए्‌ 
स्वगत वा कहत है और पराग्भाव सवा-यगत का यहेत है| त्व पैचाम ग्रह पैच्रामि त्व- 
पाठयस ग्रह प्राठ्य जस काकेया मे मध्यम झौर उत्तम पुरुष दा प्रत्यकत और पराकवरप 
कतत कम विशषण के रूप मे पश्ट छाकित बा धद से ग्रवगष़ होता है। दसतिए 
दत्ता ग्राटि साधना का विज्ञपण पुस्प माना जाता है? कत कम व विशपण हान का 
वगरण ही पुस्प नाव वा विपय नही हो पाता और श्सीविए भाव मं म्यम और 
उत्तम पुश्प बे प्रयोग नहीं हात | कबल रोध के बारण प्रथम पुरुष बा ही व्यवहार 
हाता है । स्वातत्व और परगतत्व झालास्तर क प्रयाग स जान जात है जस 
आस्यते मया स्यत त्वया आर्टिस ) 

वाज़्यपटीयवार न॑ पुरुष का दए्णनिव विवयण प्रस्तुत किया है। उसके छत 
मे पुस्प-व्यवम्था संत असेत चतयातित है। उनके अनुसार प्रत्यड़ पत का भाव 
श्रन्तयामी जीवात्मा है । वहे प्रतिट्ह मे ग्रवस्थित है ॥ उसका भाव (प्स्वित्व) युश्प 
भ्‌ बाच्य है। इसलिए प्रयावदा की अहकारास्एद चेल्नदा प्रत्यवत्व हू। झ्रास्यात से 
जवे किया वा अहकार समाताश्रय न्‍प ([मैंआरह की प्रवीति) झभिव्यक्त हाता 
है, बहू उलम पुरुष का विषय हाता है। इसल्िय पुरप अहस्मराश्षय कत्ता का और 
सिंत से वाच्य कम का भा उपायिभूत है । पे, पचामि जँंस क्रियादाटा से कर्ता 
क॥ सपाधिशृत उत्तम पुरुष अवगत हाता है । कम उपाधपरिभुत आमनेपल से 
ही अभिव्यक्त हाता है । ज्से पच्य रू / कम म आत्मवंषद क्य विधान होता है। 
मध्यम पुरुष परव हैं| वह कत क्मविशपणभूद है अ्ररव आदि विपय के उपयुक्त है । 
पर्चास पच्॒स जसे शब्दा स वह कत उपाधि है और पचस ऊँस आत्मनपद से 
कार्मोपाधिर्प मे »'उत हाता है। इस त्तरह उतम और मजयम पु“प शत वियेष से 
लक्षित होते हैं और अपने अपने प्य का अक्ट करत है. अथाल चैंत-ययुकत कच्ता) 
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घोर कस का शाप बराव # $ 

मर भाप क चाधार पर महरय घोर उसमे पुर की स्यास्या वा जाएगी 
को प्रधवत प्रचयों के साथ मष्यम घोर उसमर पुर का यागगस समय हैंगाई 

ख्रणोत ब्रापाण जम प्रभाग क्यो उपयाण सा । जाओगे । से ध्राजा उतर मे मतू ८ 

हरि की मा ययाे है हि घाता पचर्मा है साय सध्यय घौर उतम परदे वा मयो। 
घष्याशावित चतय के झाधार पर की जाश्या । भगह#रिक प्रनुगार मम्यम भोर 
उागम पुरष से था धथवां प्रगयू चहाय का पसिस्पतित होती है। प्रगस बताया 
परभिध्राय गुष्ठ सागा गे प्रयुगार प्रामिद्यया घयय से है। #वाराज वा प्रमुगार 
व्याय रघल्चत हर्ट से ध्रयंधग्य अथ मा हो धबारयात बरागे है। चाडा चतय सपर्त 
है। पिश्ी पश्णर के सग्य ध रो यटि सयाय मी प्रमिस्यतिव य हों रही हा ता बहा 
सध्यारापित चत पे थी कत्पता कर सी जाया भाहिए। फ्तत ग्स्यम भौर उत्तम 
पुरष चत-प में प्रतीय है । 

परतु भवृ हरि पे मत मे प्रथम पुरुष वा रग्यप घतय से नहीं है । धष्या 
राषित चत् य भी उपता वियय मेह! 6? अयय पूरप श्र वियय धररता है। अपर 
पुरा बा धाप विधान (लप प्रपम ह४४॥१०८)होने या कारण हतार।ज क भनुयार, 
उस लिस्स भ्रयतन ही पड़ा है। इसलिए पतति शूल (तट गिरता है) शुप्यन्ति 
ब्रीहम (पान यूसते है) जस भचतन पटाथ ही प्रथम पुर्ष 4 विपम हैं । 


सदसदवापि चत-ममेताभ्यामवगम्पते । 
चत ममागे प्रथम पुरुषों न तु बतते ॥४ 


हलाराज के अनुसार चतयभाग श्ञात मे भाग ग्रहण से यह जान पडता है कि 
समाताधिकरण वाले (वुल्यक्ञारक वाले) युप्मद अ्स्मद से भ्रतिरिक्त भी चतन भ्रथम 
पुरुष का वियय हो सकता है जस नवान पचति म। परन्तु यहा चतय पदान्तर 
गम्प है । इसलिए यहा प्रथम पुरुष चतायाप के सस्प्रथ से साधनताध्य भाव मात्र 
जनाता है ! बरु यत जानाति जसी तियाओरा म प्रथम पुस्प वा चताय से संबंध 
स्पष्ट जाने पढ़ता है जानता और समभना कर्ता म वेवनता की सता स ही श्रमव 
है । परातु भत हरि मे अनुध्तार एस स्थलो म भी चतन्य का व्यापार व्यक्त नहां 
होता । ऐसी तियाग्रा म घात्वथ हो चतय लक्षण बाला है। वह कर्ता और कस का 
अ्वन्छेटक है इसलिए उससे कारण चतय पअ्रवगत हाता है। प्रधम पुरुष के प्रयोग 
के कारण यहा चत-य तहीं भावकता । वयाकि अझचानाथ धातुआ के साथ प्रथम पुरुष 
के प्रयाय होत से सकदा निश्चित रूप मे बता की प्रतीति वही हाती। जेंसे 
'काप्ठानि पर्चा त इस वावय से प्रथम पुरुष से विसी प्रकार का खतय नहीं भाग 
कठा ) दिस चरह ह॑ ग्रुप्पट और असम” यथ के लिए मध्यम और उत्तम वे विधान 
से चत'य उपाधि वाल कर्त्ता कम का बोष होता है वसा प्रथम पुरुष से नही होता । 
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उपप्रहूयुरपनगरपा दियार [२६१ 


उसरी विधान 'दप ' मे ह३थ भार उसम भाग उयाएिंतिस्म का झमाय 
रहा है। युष्म* प्रप मे विहित मध्यम पुरुष सता तिच्थि। सप से भा 7 का धार 
हशा है फ्योकि सुष्मद जा घात रे लिए #। प्रयाण हुणा बी] 
दंगे सावध मे महामाप्यार गा मत पुछ स्तन जाए पढ़ता है। उहाते 

प्रकत्ति के प्राधार पर बूख मे नी घवाग मात्री है । इूस मे हुरारें पढ़ता हैं। उसे 
साप्ठ दियीन छत है घौर बह एर दाग से प्राय दा (स्थात) पर गिरबर पता 
जाता है। ये झपपार, पाजसि मे घयुगार, बुंस भ॒प्रवृत्तिक्प इषछा व योग है। 
हाहाये श्तिपएपार में मद घताय मत एप (सब्स्य था चेतमाप्थात-बातिगा 
१६१७७) समधत विश है। इस सम्बंध मं उलहान उि्ततिशित यात्रेय उहाहरण न 
शेप मे दिये है. -- 

बसपा सपर्लि, 

विरोषाशय सव्षिति, 

सुवभसा ध्रादियमयुपरयेति 

प्रपश्लातमय संत्रामति 

ऋषि (बल ] पढति ४४ 

इन स्व उदाहरणा मे ध्रचता का चेतन ये रूप भें स्यवत्त रिया गया है। भौर 

सबे साथ प्रथम पुरष वा याग है। कपर से इस प्रमंगे मे यह जिधार प्रव” किया है 
वि पधामा प्रद्ततशन वे धनुसमार सवत घतस्प है। येट सभा भागा में घताय को 
प्रतिपालन बरत हैं। पतायों का उपलत्पि विचित्र होती हैं। हसतिए वही घताये 
प्रवगत होता है भौर वही पहां जाए पड़ता है ।९ भत हरि प्रयम पुरष य' सम्बाप 
धारापित चतय मायन वे पक्ष मे भी पहा है। परलु पतजलि ने प्रयोन में जता 
दे' उपचार का उद्तस दिया है -- 


अचेतनेष्चषि चेतनावदुषचारों हन्यते | सद यथा स्स्तायर्या बापतानि, 
सस्पते चास्या घघधनातोति ।* 


इन उटाहरणों मे भी प्रथम पुर॒प है । लार मे भी प्रयम पुरप द। चतेय ये 
रुप भ प्रभिश्यतित देखी जानी है । 

प्रचतत की भ्रपला तटस्थ ये रूप म प्रथम पुरुष रो झभिव्यत्ित बहना भ्रधित 
उपयुयत जाने पडता है । 

बुछ लाग उत्तम पुम्प यो मध्यम और प्रथम पुल्प से विशेष माना हैं। 
बयाजि उत्तमपुरष, उनव' संत से सभी पुरुष वा विशान्ति धाम है। "वागम वे भनुसार 
इृद से वाध्य सभी वस्तु का अहम्‌ मं पयवगान होता है । देसा भी जाता है फिय 
पचति त्व पचसि, भ्रह पचामि इन सब की विदक्षए से बबमव पचास प्रयोग उपाय 
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शवों है। प्रवति सभी पुरण का उतम पुरुष से पबय्सात हो जाग है। परातु रे 
उप मत में निषप रत्र में सभो पुरया व/ थे उधर ?। उत्तम मब्धम प्रथम पुरुष 
प्रीपत है परन्तु घिठ,प वा आवप ले प्र पति ह 


स्पाप रणप्रतियया उत्तमपुणप स्‍त्मदर्ये ये से युध्म द्वेवाम्यां मप्यमप्रयथम 
पुरपा“यां विधियों सजातविषयां रत ! तस्य घू तटस्थपशामन्यात 
प्रयमपुरयाद पुष्मदर्मों मुप्ताच्व सप्यमयुरथादय विधेष यश्रेयपुरपाश्यत्व तर 
विश्ञात्तिधासाधप्म । सररयेटता विमन्‍्यप्रद ताथयासव विश्वा'त 4स पर्चातिं, 
त्य पचसि श्र पचामोति विय वाया ध्यमेप पचाम इयादी प्रयागे भ्रयप्रेवाणय 
इयासताम । प्य तु विनिलंषाणा प्रमममष्यमात्तम पुरुषाण्ं पल्पितानों 
अझवल्पित चिद्र पाधय । ययोस्‍्तर प्र यमिज्ञायाम -प्राह्मप्राहह्तासिनावयी 
भात प्रमातरि। 
बृछ “गा ४ प्रापार सयम प्ररय में गयाधन या अ्रव प्रतीत होता है 
विशापरर जय पप (ध्रणा वा भाव) चिर्वातति रस है । जस गाठ नुख्य भाहि 
में ! जा लाग रावाधन या बचा शामिमुरयव रण रूप म समभत है उनत मत म प्र प 
वा झ्रभाप मे भा मध्यम पुरंप मे सत्राधत या भाव रहता ह। पर पच्रसि मे इस 
मच व अनुगार सयोचन है । पर तु 7छ वाग सा कि भवृ हरि ने उसपर किया 
है. दस मल वा प्रथय  दत। थे पासि में सयायत काग्रवाति नहीं होती । उनके 
अनुसार सिद्ध व भ्रभिमुखाए रण था सवापन १६त हू ( साथ का विधीयमान का 
संबाबन मं होता। वयाति यिसदा रबरूप जभी मियत नहीं है जा भ्पन स्वरूप 
का प्रात न । हुआ है बट अभिमयाभाव के याग्य नहा माना जाता। इंदातु 
बबम्य रायां नये से वाज्या मे < ाउत्वऔर यव विधीममसान ६ संलिय 
प्रप के होते है? वी हम पावन विसकित नी ) | यु मर वे स्व प्रथमा सवाधन 
विभकित मानने - पत्र में बुएा स्वर सम्बा्ी विशेषताएं ै प्रवभात युप्मट का 
आदि उतत्त होता दरा मे । हैं जय वि वह वाजय के आटि मे रखता है शर्थात किसी 
पद से पर जय नहीं होता है । एसा उम्र सवाधत मात कर ही सभग है। जसे 


त्य न *द्व वाजयु (ऋग्वेद ७३१३) 

त्वमेग्ने छू मिह्त्वमोचुश्ुलणि (ऋग्वेद २४१४१) 

परवु कसा पट के पर रहने पर उस ग्रामतरित (सवाधन) मान कर झनुल्नचत 
होता है। जस दवीराप खुद्धा यूयम । 

भट्टाजि दी त व अनुसार झादि उत्तत्त और निधात वाली उक्ति सवत्र ठीक 
नहीं देपी जाता । अनवा एस मत्र हंं जिनम युप्मद के श्रादि मे होने पर भी वह 
अन्ताटत्त * आर पः क उत्तर मे हाव पर भी अनुदाचन ही है --- 





८ शिवानोनायता क्मरातझते विद गाय रे> शठ १४ 
& वास्ययलाॉय ३ पम्प सम श ४.५ 


उपग्रह पुरुष सरया विचार / २६३ 


हृश्यते हि पाठादावपि श्र-तोदातत्व पदाल परल्व:प्यविघातइथ । तदयया युब 


हू गभ जगतीपु धत्य । यूय यात स्वस्तिसि । हू ये दवा सृयविद्पय स्थ 
इति ।* 


भट्टोलि दीलिय साधन का प्रातिपदिकाथ के झवेगत सालते ” (सबोवनर्प 
आतिपदिद्ाथ एवा तभावात) । उन# मत मे आलिया झौर सम्याधन--एक विपय 
युप्मट का अ्रथ्र है आर संलिंग तया सम्याध्य आर गमसयाध्ययावारण भवव कया अप 
हूं। फ्तत भवान क्रांति म-यम पुरुष बा विपय नहा हा पाता है । 


श्रलिग सम्बोधमक्विपयश्च युष्मदथ । सलिग सम्बोध्यासम्वोध्यस्ाघारणइच 
भवदश --शद कौह्तुम-- १४४।१०५ 


आब व भवति वदभवति -इस वावय मे म“यम प्रद्धति विदति को अमेद- 
विवशा मच्चि प्रत्यय हम है । यरा प्रद्ति के झातम से पथम पुर्ष और विक्ञति वे' 
आय स भष्यम वी प्राष्दि है । एरतु मध्यर विरति बतो नहीं २० प्रहति ही 
पिवाराज्पार्पतति से का है । अत प्रथम पुरुष हो होता हू । गौणमुरययाय व झआवार 
पर एसा समभव है। सी भर्वाति ब्राह्मणा इस वाक्य मे बहुपचन ”स बात बा 
प्रमाण है कि च्ययत मे प्रहेति का ही क्‍त त्व माना जाता हू 


मदेस्ने स्थामह त्व स्व वो घा स्था भ्रहम । 
स्युप्टे सत्या इहाशिप... ॥४ 


चुणप व्यत्यय 


महामाप्यकार न पुस्प व्यत्यय के उदाहरण म (अधा सा वीर दचमिश्वियूया ” 
कहा है। यहा वियुयात व स्थान पर वियूया पढ़ा गया ह । पुस्ष व्यत्यय वा एक 
उदाहरण मम्मठ ने या दिया है-- 


रे रे चज्वल लोचनाज्चितरुचे चेत अमुच्य स्थिरप्रेमाण महिसानमेणनयत्रा 
मालोक्य कि नत्यसि ( कि सये विहृरिध्यसे बत हता मुझ्चा/तराशाधिमामेपा 
कण्ठतदे छुता खलु शिला ससारबारानिधों ॥ 


इसे इल़ाक मं भमयस थे वतल मय ओर विहोरुय के स्थाव पर पिट्रिप्यस कहा 
गया है झ्रथात मध्यम क स्थान पर उत्तम पुरप वा और उत्तम » स्थाव पर मध्यम 
युरय का व्यवहार कवि ने क्या है और प्रहस 4 श्रथ की अभिव्यक्ति क॑ लिए 





१० चदकोज़म शाशाश्स्र 


पुम्प दई। 
२६ कायत्रकारा, चतुर्थ उत्तास, पृ० १९९ जिवेद मं सरकरण 


२६ कस्वेद झा४४२३। इस मत में घर त्व स्थाम। व वा प्रह “या इस रूप में प्रसत्याश्रय ही 


२६४ / सरहात स्यावरण रुप व 


शिया है ( परिहास की प्रसिब्यति शौ दिये युरप धव्ययय वामिनि द्वारा गरयेत है? 
भौर भव हरि ने भी पुरुष व्ययय का समयय दिया है-- 


गुणप्रधाततामिद पुदधादिविपपय । 
निदिष्दश्मायथा चास्त्री नित्यस्यान विर्ष्यते ॥५४ 
सप्या विचार 


समस्या भारयाताय या भी भय है भौर साथन या भी प्रय है । समस्या धाल से एव 
दित्व बहुत्व प्रानि या ग्रहण होता है। जिसत द्वारा सस्यान भयप्रा ग्रोणना समन 
है । वह सस्या है (सह्पायते-तथा सह्यति--मतमाप्य (॥0२२) वचन सम्पा है) 
वचन भौर सब्या पूर्वाचायों व परिभाषया पलट हैं। एय्यनन धौर बहुवचन दाब्ट या 
प्रयोग सब प्रथम शतपय ब्राह्यय मे मिलता है 


एफ धचनेन बहुवचन ब्थयायास ।* 
द्विवचन शा का उल्लेय निरक्‍त में है--भ्रपि या मंदत्च क्यान्‍व सात्य 
द्विवचन स्यात (९ 


प्राणिनि न पूर्वाचार्यों के श्राधार पर सस्या व भ्रथ सं एकवचन भौर बडुबचन 
का व्यवहार किया है। एस सरया वे भी परारिभावषित' रूप का बहुगणबतुडति सास्या 
१॥१।२३ थे रूप भ उल्लेख क्या है। 


वाक्यप्दीय में सख्या समुदेश मे सब्या ने झाघत रात रूप था ही पश्रधिता 
विवेचन है। परन्तु भत हरि के भ्रनुसार संख्या भ्रात्याताय भी है यह पहनते सिद्ध 
क्या जा चुका है। यद्यपि जिया साध्यस्वभाव वाली होव व कारण निवृत्तभेद मानी 
जाती है, उसमे कोई भेद नहीं होता फिर भी साधन के श्राधारभूत #व्य के एक्ट्व 
द्वित्व थ्राटि वे आधार पर किया म भी एक्त्व द्वित्व भ्रादि मान लिए गाते हैं। साधन 
भेद से कर्त्ता-क्म वा झमिधायद वकार मे द्विवचन श्र बहुबचन हांत है। फवत 
पचत पर्बात पच्यते पच्यते पेश विश्विप्ट रियारुप सिद्ध होत है। इन पदासे 
दो या दो से अधिक साधना द्वारा जिया के साध्यत्व की श्रतीति हांती है। साधन 
के आधारभूत द्वरयगत सन्‍्या स क्रिया का योग तो होता है परन्तु द्रव्ययत लिय व साथ 
किया का योग नहीं होता । वयोकि आयात स लिंग विश्लेप वी प्रतीति नहीं होती। 
बढती का अपने अथ ना अ्रत्यायन संथवा उनके भ्रध की अभि यक्तित स्वाभाविक होती 
है, ग्रुविनगम्य नही हाती है । 


१२ यहासे व मयोपषद मन्यतेरुत्तम एकवच्च १/४॥१०६ 
१४ वाय्यपदाय ३; पुरुष समुई श ७ 

१ शतपथ्य आक्षण १३५११ १८ 

३२. निरक्त 828॥३ 


उपग्रह-पुरुष सख्या विचार / २६५ 


एक्त्वेपि फ्रियास्याते साधनाश्रयसए्पया | 
भिद्यते न तु लिड्गाल्यो नेदस्तत्र तदाक्षित ॥* 
पुष्यराज ने भी भ्रास्यातयाच्य किया म सम्बाधभेद से भेद को प्रतीति वा 
समथन क्या है 
यथाश्यातेषु धातृपाताया क़ियाया प्रत्यपवाच्य फत भेदे सति सम्बंधात 
क्रियाया भ्रषि भेद प्रतीयते पत्रत पचातोति ४ 
इसी बात वा हरदत्त न भी या व्यक्त किया है 
कत भेदेषि मावश्य घात्वर्या भिद्यते यत ॥ 
एकामेव त्रियाव्यवित बहुपूल्पादयत्स्वपि ॥ 
इष्डमेत.. पचातीति फममेदोपि लादश । 
पश्पक्स्पा कियाब्यक्तों पच्यत तप्डुला इति॥। 
मे कालमेदे शब्दक्यमास्थासिष्यत प्रास्यते । 
पाकौं पाका इति त्वश्न शब्दवयादेकशेपता ॥*₹ 
इसके स्वारस्य से, साधनगत ससख्या का किया म प्रारोप हाने वे! कारण 
तिड़थ सय्या का प्रदृत्यथ मं भ्रवय होता है। इसका एक फल यह हाता है कि भाव 
मे एक्वचन ही हाता है, द्विवचन और बहुवचन नहीं होते। जस आस्यत भवता 
झास्यते भवदम्याम, ग्रास्यत भवदन्नि । भ्रवश्य ही पाकी पाका जसे स्थला म, जहा 
घन स॑ साधन का अभिधान नही हाता, भाव म॑ द्विचन और वटवचन दखे जाते 
हैं, एकक्‍पदवाच्यमाधनसस्याथय प्तम ऐसे स्पला म भी द्विवचन भौर बहुवचन नही 
होन चाहिए । इसका उत्तर यह है कि पाकौ पाका आदि म ब्राश्रय भेद से द्विबचन 
भर वहुवचन हात हैं| गुड तिल, आदन प्रालि ग्राश्नयभेद से प्राश्रित भी पाता भिन 
सिने भान लिया जाता है। धत्र आलि से सत्वरूप भ्रथ वा अभिधान हांता है। इस 
लिए द्रत्यधमसख्याभेद के ग्राश्नय से वचनभेद हाना अस्वाभाविक नही है । 
जहा पर प्रकारातर स तिडन्त वाच्य भाव म सख्या की प्रतीति होता है बहा भाव 
मे भी बहुवचन दया जाता है जसे उप्टासिका श्रास्य-त हततायिवा शय्यन्त । यहा 
पर उतर श्राश्रय है। उनके भेद स उनके अनक प्रकार कः आसन भी भिन भिन हैं। 
उसके सामानाधिकरण्य स आरयात बाच््य भाव भी भिन भिन जात पडता है । भाव 
भेद से झ्रास्य त मे बहुबचन का प्रयाग हुआ है। इव चब्द के प्रयाग के विना भी इस 
वाक्य मं इव के भ्रथ की प्रतीति होती है । इसलिये 'उप्टासिका आस्यते इस वाक्य 
से जिस तरह उठा के ब्रनक प्रकार के आसन हात है. बसे ही देवदत्त ग्रादि 
व द्वारा किए जा रह है इस अ्थ वी प्रतीति होती है । इसी तरह "हतशामिक्ता 
इस्यन्त इस वाक्य मे हत व्यक्तिया की हायन किया उत्तान, अवतान, विकीणकेश, 


घ+-+-र 


३ वावयपदीय ३ उपग्रट समुद्देश १६ 


४ घुण्यराज वाक्‍़यपदीय शाप्र टाका 
५ पदमतरी शशइ७ 


२६६ | ससदृत व्याकरण दशन 


इधर उधर सरवे हुए वस्त्र ग्रादि मं सूप भिन्‍त भित है । इस कारण श्रास्यात वाच्य भाव 
म॑ भी स्वरूपगतभेद भ्रवभासित होता है फलत बहुबचन प्रयुक्त है। श्राहृता की ायन 
क्रिया वी तरह देवदत्त आलि के द्वारा भी अनेक प्रवार वी हायन त्रिया वी जाती है 
यह अभिप्राय है। ' भवदभि आस्यत इस वाक्य से झाश्चय भेद से आजित भेद तो 
सभव है परतु पूव वावय म उप्ट और देवदत्त क आसन म साम्य दिसाना जसा 
प्रयोगन था उस तरह वा कोई प्रयोजन इस वाउय म नहीं है। प्रयोजन वे श्रमाव वे' 
बारण भावभेद भी नही माना जाता है। भ्रत इस वाक्य म एक वचन ही क्रिया म 
प्रयुवत है। इसी झाधार पर ताम्र पलाटोपु बभूव राग इस वाक्य म भी 
पलाटरूप आश्रय के भिन्‍न मिन होते हुए भी राग हा मे एक वचन का ही प्रयोग 
कवि ने क्या है | वस्तुत सवन झ्राथय के भेद से झाथित मं भेद की प्रतीति नहां 
होती । घटान पचति जसे बाक्यों म॑ अभिन्‍न पाक वा ही बोध होता है । 

कुछ लांग उप्ट्रासिका आस्यात इस वात््य मे क्मम लकार मानत हैं। 
ब्योकि उप्टा सिका लक्षण भाव कम है । जस गोटोह सुध्यते मकम है। जिस तरह गोटोह 
(गाय बे दुहते का काल) का स्वाप मे झवय होता है उसी तरह उष्द्रासिका और 
हतशायिका का क्रमश आसन और टायत म॑ परिच्छेदक के रूप म भ्रवय होता है। 
केवल प्रतर यह है कि गोटोह भ परिच्छेल्क्त्व काल उपाधिव है जबकि श्रासिका क्‍ग्रादि 
में सादश्य रुप म हैं। इस मत के भ्रनुसार प्रासिका भौर शायिका हाट उपयु कत वाकया 
म प्रथमा'त बहुवचन हैं । पूव मत के अनुसार व द्वितीया'त बहुवचन है । क्योकि क्रिया 
विशेषण के रूप मे उनम कमत्व है। यह वथन यहा उपयुक्त न होगा कि त्रिया विशोषण 
होने के कारण उन शादों म नपुसक लिंग और एक वचन हांना चाहिये वयावि' स्त्रियां 
क्तिन! ३३।६४ मूत्र के ग्रनुसार यहा स्त्रात्व का भ्रवधारण है । गत सामाये नपुसक्म 
(वातिक) की प्राप्ति यहा न होगी | और बहुत्व के बोध वे कारण जसा कि ऊपर 
दिखाया जा चुका है एक वचन की प्राप्ति नही है । 

भट्टोजि दीक्षित न भाव मे एक वचन की उपपत्ति एव दूसरे प्रकार से वी है। 

उनके मत म सूत्रकार ने तिड श्र तिड्ड निष्ठ सस्या का भी सबत कत कमणी दाद 
से किया है। कर्ता औौर बम का द्वित्व श्रोर वह॒त्व द्विचचन श्रौर बहुबचन बहे जाते 
हैं । भाव म लकार असत्वावस्थापन धात्वथभृत किया का ही अ्रभिधाव करता है 
अथवा द्योतन करता है । इसलिय वहा प्रथम पुरुपष--एक्वचन ही होता है। मध्यम 
भौर उत्तम पुरुष नहीं हांत | क्‍्याकि युप्मदम्मट का उसके साथ सामानाधिररष्य नहीं 
है। डित्व झ्रौर वहुत्व की प्रतीति न हाने स द्विवचन और बहुवचन भी नहीं हात। 
एक्बचन श्रोत्मगिक होता है । 

परन्तु महाभाष्ययार से भाव मे भी ल विधान म बटुवचन टिसाया है जसा कि 
ऊपर के विवेचन स स्पष्ट है । इसम प्रान्यात वाच्य भाव अ्रसत्वावस्थापन होता है 
इस सिद्धांत मे बाघा न पढ़गी क्‍्याकि भसव पअ्रस्या का भ्रमिध्राथ लिय भशौर वारप' 


६ राब्दवौरतुम झाशाइ७ 
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के प्रयोग से है । अतएवं पति भवति, पच्यते भवत्ति, पश्य मृगो घावति इत्यादि बाक्या 
मे बाक्यायभूत किया दा त्रियातर ये! साथ कर्ता के रुप मे भ्रववा कम मे रूप मे 
अजित होने मे कोई क्षति नहीं मानी जाती है । तिडभिहितभाव का हृदर्भिहितभाव 
(घञ्ादि वाचप्र) से वैपम्प मं बाधा ने पड़ेगी । कयकि हट झभिहितमाव सलिग होता है 
आर सकद वारका वित हांता है जयकि तिड अभिहितभाव सलिंग होता ह और सभी 
बारकों से सम्बप नही रसता । इनक भेद दिखात हुए महाभाष्यकार न कहा है कि तिंड, 
अभिहित भाव का क्ता का साथ योप होता है कितु हृदभिहित का कता के साथ योग 
नहीं होता । (विडमिहितो भाव फर्मा संप्रयुज्यते, कृदमिहित पुनन सभ्रपुज्यते-- 
महामाष्य ३१११६७)। ययवि कृद भ्रभिहित भाव वा भी कता वे साथ योग देखा जाता 
है णसे ब्राह्मणाना प्रादुर्भाव , फिर भी एक्पदवाच्य कतई के साथ उसका थांग वही देसा 
जाता । पचति झट कहने मे जिस तरह क्‍ता वी श्रभिव्यक्रित होती है ठीक उस्ती तरह 
प्राक शाद वहन से नही होती । उससे केवल शुद्ध भाव का प्रत्यायन होता है । दूसरे 
अब्दो म॒तिडतवाच्य भाव सदा क्‍त भ्राकास होगा है जबकि इछृतू याच्य संदा 
चसा नही होता । प्रयवा एसा कहा जा सकता हे कि घत्रादि के हारा भाव के सिद्ध 
रूप का अभिषधान होता है इसलिय उस रूप से कर्ता का योग नही होता । धातु रूप वे 
द्वारा भाव के साध्यल्प वी अभिव्यक्ति होती है इसलिए साध्यरूप म॑ कर्ता के साथ 
उसका याग हांता है | भ्रथवा “प्राधक्त ' जम "ब्दा मं भाव का क्‍ता के साथ योग 
उपलधगण (ग्रौण) के रूप मे होता है जबकि तिड के क्षेत्र म पचति जसे शब्दा में 
साध्य होने के कारण कर्ता के साथ पधान रूप मे योग होता है। 
सवधा क्रिया मे सख्या का आवय मानेता उचित है । मद्मभाष्यकार के कई वाक्य 
किया में सख्या वी समावना के पोषव हैं । जस भर्वाति पुनवतमानवाल चकत्व च।४ 
इस वाक्य का एक्त्व श-द स्पप्ट रूप में किया का सस्या व स्राय सवध जोड रहा है। 
इसी तरह करोति पचादीना सर्वान कालान सर्वान पुदयान सर्वाणि ददनानि प्रनुबततेत 
“इस वाक्य वा सर्वोि वचनानि हाल त्रियां में सख्या के समथन कर रह है । सगया 
या नाम वचन है । 

“तद्धितश्चासव विभक्तौ' ११३८ सूच्र के भाष्य से सहासाध्यवार न यह लिखा 
है कि कुछ अव्यय विभक्‍तयथ प्रधान होते है। बुछ क्रिया प्रधान होत है। उच्च 
नीच ये विभक्तूयथ प्रधान है। हिसव पृथक ये क्यम्रधात हैं | “नदे स/्थ जिस 
और संख्या का योग गहा हांता । परातु यहा भाष्यकार वा निया के साथ सस्या के 
अयोग दिखाने का अप्िप्राथ यह है कि झ्रायय वाक्य इसके साथ सरयथा का योग नहीं 
हांता । 

अत सरया का आरयाताथत्व उपपन होता है । 


न नन+->+-पन न न-+-++--+नन 
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सरया द्रव्याश्रितत 


भत हरि के अनुसार सभी रात्वभावाप न पदाथ स ख्यावान बहे जात॑ हैं । लोक 
मे स र॒या वा आधार भेटाभद विभाग है। स स्या भेद वे आधार पर खडी है। उसे 
भेद प्रपोद्धार लक्षण वाली कहा जा सकता है। वयातरि एक से पराध तक जितनी 
स रप्राएं है व सव भेद के झाधार पर ही अस्तित्व पाती है यह वह (इद तत) 
जस सवताम स प्रत्यवमण योग्य वस्तुगत भेट होता है। फ्लत सभी द्रव्यात्मा (वस्तु) 
में भेल हाता है और उम्रका व्यवहार एक दो बहुत झ्रादि स स्याग्रा से युक्त रहता है। 
सुविधा वी दप्टि से एकक्‍्त्व से रुपा का “्यवहार अभेदाक्षय वे! रूप म हांता है भर दो, 
तीन झ्राटि स रयाओ्नरो वा यवहार भेद का प्रतिपादक है। इस तरह सत्वभूत (द्वव्यात्मक ) 
भ्रथ का एवं ग्रथवा भ्रनक रूप म भेद स रयाश्नित है । 

वशेपिर दरान के अनुसार स रया एक गुण है भौर द्रयाश्रित है। कुछ लोग 
मानते हू कि पदाथ असहाय श्रवस्था म एक और ससहाय अवस्था म दो बहुत आदि 
स स्याग्रा से ध्यका जिया जाता है। सहाय या विरह वस्तु के घम नहीं है। इसलिये 
द्वाय से झतिरिकासस्या लक्षण वाई गुण नही है। परतु यह मायता ठीक' नही जान 
पडती । क्यांकि ससहाय यान और दा तीन आदि वा ज्ञान समान नही है वह मिल 
भिन रूप भ जान पड़ता है । ग्रत चान भेद के कारण उनकी एकता नहीं सिद्ध वी 
जा सकती है । साथ ही ससहाय अवस्था म भी एक्त्व का भान होत्य है झ्त सहायता 
रहित हाना ही एकत्व नहा है। कुछ लोग स रया को द्रव्य से भ्रव्यतिरिक्त मानते हैं। 
राख्या और द्वय का भेद तिरोहित रहना है द्वय से व्यत्िरिकत रूप म सझया की 
उपलाधि नही हाती इसलिये स रया को द्रय से अयतिरिक्त मानना चाहिये । व्याक' 
रण दशन जसा कि हलाराज नें दहा है वशपिका को तरह पदाथ विचार भ रस नहीं 
सेता (अश्रस्माक तु शदप्रभाथक्रामा पदाथविचारानादरात यथायथ परदाथकल्पना 
तोधथिक कृता ) ।६ इसलिय भत हरि वा कहना है कि स रया द्रव्य स॒ प्रभि'त हो अथवा 
व्यतिरिकत हां व्यवहार म एक दो बहुत आदि शादा स भेंद की प्रतीति होती है। 
इस प्रतीति का कोई न कोई हेतु भूत धम होना चाहिये । उसी भेदफ घम को सरवा 
नाम स॑ व्यवत किया जाता है -- 

स धर्मो “यतिरिवतो वा तेषामात्मव वा तथा । 
भेडहेतुत्वमा नित्य. सडस्येति व्यपदिष्यते ॥* 

स ख्या मूत और ग्रमूत सये का भेदर है (सरया स्वस्थ भेटिया) ।११ जसे टा घट । 
अनेक आत्मा । दो क्रिया । एक वीता (वितस्ति)। दो हाथ | चार प्रस्थ। पांच 
पल | सलया सम्या का भी भेदव' है जैसे, दा वोस पाच पचास ! द्रयगत सस्या को 
रूप रस आलतिम झाराप कर चोडीस गुण कह जात हैं । इसी तरह श्रभाव यद्यपि 





& हेलारात, वाक्यपतीय ३ सग्यानमुत्शा 
३० बाक़्यपल्ाय ३, सरयममु रा२ 
२१ वहां काल समुल्शा २ 
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निस्पाय है फिर भी झोपाधिकमेद से चार झ्रभाव कह जात है। सग्या पद पदार्थों के 
बलक्षण्य का प्रतिपादक है । एक्घट मभी दा तीन आदि के निराम (अलग क रना )वे रूप 
में भेल की प्रतीति हांती है (यच्चेषोकान्त यच्चापरिमाण तस्य सवस्य सब्या नेदमात 
ब्रवीनि महामाष्य ५४११६) । मराभाष्यतार का इपीवान्त शाद परिमाण का उप 
लक्षण है। जो महत परिमाण बाज हैं वे भी सख्या से गिने या व्यक्त किय जा सकत 
हैं जसे मात पवत (भप्त कुलाचना ) । जो ग्रल्प परिमाण या अपचितपरिसाण वात है 
व भी सस्या मे भेद्य हैं जसे तीन परिमाणु (त्रय परिमाणव )। अत सवन्न सग्या 
ज्ैदक के रूप मे ग्राह्म है। 
गुण द्रब्याश्वित है । स्वतन नहीं है। फिर भी पतस्य रूपम्‌ जसे वाक्‍्या मं वह 

द्रयधम स स्व॒तत्र रूप में व्यवहृत होता है बम ही परट्स्यदमंर चित्र रपण जस 
बाक्यो भ चांद झबित के झ्राघार पर समस्या का स्वृतत रूप म प्रतिपादन होता है ) 
जहा पर एसा सभव नहा है वहा झव्याराप से काम चल सबता है। वस्तुत मत हरि 
के भ्रनुसार अ्रप्यारोप के लिए वस्तु की सत्ता ग्रथय्रा श्रसत्ता प्रयाजत नहीं हाती। 
अत्यात अ्रविद्यमान थ्रथ म भी काल्पनिक आरोप देखा जाता है. जसे समद्र कुण्डिका 
(वृष्ल्कित मे समुद्र का आरोप) । याक्रण-दयन खामाय मे भी सामाय विशेष भ 
विशेष लिंग मे लिंग और सरपरा मे सस्या मानता है ।** इसी झाधार पर राव टाते 

शतानि ग्राटि व्यवहार होन हैं। 


सह्या का स्वृहूपगत विवेचन 


सभी भावों की सहज सख्या एक्त्व है । एवट्व द्वित्व आदि का मूल रुप है। क्योकि 
भेद प्रभेट पूवक हाता है। द्वित्व आरि भेद मजक है, एक्त्व अभेटाश्षित है) बिना 
एकत्व के द्वित्व वहुत्व ग्राटि का परिचात सभव नहा है ।१३ द्वित्व पान की प्रक्रिपा मं 
मतभेट है । बूछ लोग मानत हैं कि बुद्धि सहित एकल्व और एकत्व (हा एक्त्व) द्वित्व 
के चान मे निम्मित्त हैं। अथवा बुद्धि निरपेष दो एक्व से दित्व का परिचान होता 
है। कणाद टन दित्व के चान मे तीन कारणां का उपयास करता है। दाद्वया 
में सब प्रथम उनके परसाय का चान होता है तप उनके गुण बा चान होता है. इसके 
बाद उसस विगिष्ट दा द्वया रा चान हाता है। कणाइ-दगन की इस मायता का मूल 
आधार वह सिद्धात्त हे शिसके अनुसार वित्वा विदशषण के चान क्यि विदेप्य वृद्धि 
नहीं हाती है (नागहीतविशेषणा हि विशेषा-युद्धि ) । ५ 
दिल्‍्व क स्वरूप भ भी भतमे” है । कुछ भ्राचाय मानते कि द्विव एक्त्व का 
समुशय मात्र है। वह टो एक्च स वितसण नहीं हू। एक्त्व वी समुटाय का द्विव 
सम एए नये शत से उसी तरह वहा जाता है जिस तरह बह के संघुदाय दा चने 
जस एक तय हा स्‌ व्यक्त किया जाता है। इस मत मे समुतय >शथ का प्राधाय 
न +-+-- 
१२ बद्दा सच्यासमुइंश ११ 
१३ बादयप्टीय ३ सस्या स्म॒देश +५ 
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है। कुछ लोगा के श्रयुसार दो एक्त्व निरपक्ष रूप मं तो एकत्व है परतु परस्पर 
सापक्ष होवर व ही ढित्व कह जात है । इस मत म॑ ब्रवयवप्राधाय की विवशा है। 
इन दाना मता के अनुसार द्वित्द एक्त्व से भ्रव्यतिरियत है। परातु ये मत समीचीन 
नही है। पाणिनि न द्येफयाद्विवचनक्वचन (१॥४॥२२) सूत्र के द्वारा द्वित्व मद्ठि 
बचा का विधान किया है । भ्रय भ्रव्यतिखित पा से द्वित्य क एकत्र से भयतिरिक्त 
होन से द्विवचन दो एकत्न मे होगा । फ्लत दयेक्या दाब्ट से तीन एक्त्व (दो-- 
एक) का ग्रहण होने लगगा ग्रौर बहुबचन की प्राप्ति होन लगेगी । झ्रत दो एक्त्व स 
जनित ट्वित्त को उनस यतिरिक्त्र मानना उचित है ।** तीन स लबर दस तक की 
सरयाझा के बारे मे इसी तरह क विचार यक्‍त किये जात है । 

बीस (विशति) भौर बीस के झ्राग वी सरयाप्रा के सम्बाब मे भत हरि ने 
महाभाष्य व झाधार पर अपन विचार “यक्त क्ियि है। इन सायाञ्रा के सम्बंध मे 
मूल विचार दो हैं । एक तो इनके “युत्पन ग्रथया अयुत्पन होन क विषय म है । 
झौर दूसरा इतके सरयय रुप से सम्यध रखता है। युत्पन पश्ष मं विशति झाद 
दशद्ययार्थाभिधायी द्वि शाट से शतिच प्रत्यय गिपातन वर सिद्ध त्रिया जाता है । वस्तुत 
सम्पूण शट ही निपातन क द्वारा सिद्ध क्या जाता है। क्वल साधुत्व क लिये विशति 
चद के प्रट्टति प्रत्यय का अ्वारयान किया जावा है । दतिच प्रत्यय स्याथ मे होता 
है । स्वाथ का अभिप्राय ग्रतत प्रकृति के अ्थ से है ।*< लोक म विद्वयति झआटि चाह 
सरया और सरपप दोनो अ्रथ मे “्यवहत हात है । जस बीस माय थे लिये सस्कृत मं 
“गवा विशति और विशज्ञतिर्गाव दोता रूप में वश जाता है। प्रब यटि दा दरा 
के भ्रथ म॑ (स्वाथ म) विताति शाह का निपातन क्या जायगा तो विशतिगब 
यह समस्त रूप सभव न हो सकेगा । इसी तरह त्रिशत शाह के भी उपयुक्त विधि से 
निपातन करा पर निशतपूली जस शद म द्विगु समास न हो सवेगा। क्योकि इन 
चला मे द्विगु समास के लिय आव्यक सामानाधिवरण्य तन मिल सकेगा। विशति 
शब्ट से दा दस का अभिधान होगा ने कि दस सम्यधी द्वाय का अभिषान होगा । 


१८ वौबर ने इस पर टिसणी दी दे कि दयेक शा 7 टि्व और प्क्व क भ्रथ म॑ दै भौर श्सीलिय 
द्विवयन थे रूप में यवहत दै-- यंक्योरित्यय सरयापदेन दिशब्देन साचयादेक्शब्दस्यारित 
सग्यावारिनों ग्रहणम | टि पेक्वयोश्य इकशस्दा बतते ”ति दिदचनेन तिटेंशा । अन्यथा 
बडुबयन ग्यात्‌ +असिद्ध या थे सरययाय वमेकाट।नाम प्टाटरान्तानामुच्यत॑ । 

--मद्दाभाष्यप्रदाप १४२३१ 

एक शाष्द तब सस्यावाचा हाता द वह गुएब'न दोग़ा दइ । जव व” असहायदाया होता 

है गुणबचन नहीं द्वोता (महामाप्यप्रटाप ६।३।६२)। नागेरा «स रत से सहमत नहां हैं। उनके 
मत म॑ सरया शस्ट गुग-चन नहीं होते (सस्याराग्दाना गुणखवचनत्वाभावात--बहो)। परतु 
पाणिनि ने उपयु क्‍त सूत्र मैं एक शाब्ट का सख्या क भथ म॑ द्वा यवद्वार क्या है। यासकार 
का भो यहो मत द (अत्र एक शब्द सग्यायामवध्रयुत , न सग्येये द्व ये-- यास ।६8श६२/ । 

2४ स्वाथ इति | प्रयवस्थ खात्मया प्रदतिस्तया अ्रथ श्त्यथ । भ्रथया य प्रस्तरथ स॒ण्व 
प्रययना स्वाथ प्रित“नमभिवर पुन॒स्य। तेवायें धर ध्यास या झनिर्दिस्यय प्रयवस्व सत्त न्यॉव्यवास॥ 

मद्दामाष्यप्रशीप ५१५६ 
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करत चीछ शाप्र ब॑ अथ मे सदा गवा विशवति यह पप्ठी विभक्ति वाला रूप ही होगा 
बयादि गायो के दा दस (गवा द्वौ ददतो) के रूप मे भ्रथ की उपस्थिति हो। से 
व्यनिरेक उप्त्यित हो जाने के कारण पप्ठी विभवित हो गो हद मे होगी। पप्ठयन्त 
गा हा” के साथ विशवति शाठ का समानाधिवरण न होने से द्विगु समास सभव ने हो 
सरेगा। साथ ही इस शठ मे एवं बचन का प्रयोग भी उपपन न हो सकेगा) 
चस्तुत कंवज समास या बेइल वचन वी झनुपपत्ति न होकर समास बचन की 
उपपत्ति न हो सक्रेगी । गया विशनि से गोविशति ऐसा समास हांता है। यद्यपि 
शपूरणगुणसुहिताथ २२११ सूत्र वे झनुमार ग्रुण के साथ पष्ठी समास्त नही होता 
फ्रि भी यह निपेधअनभित्य माना जाता हैऔर सख्या शह के साथ समास 
दखा जाता है । स्वय. पाणिनि ने झतमहस्व्राताचच निष्का (५२११६) 
मे सस्या शाद के साथ समास जिया है । गुणनिपेध प्नित्य छोतक वावय 
बपत्याथन और पतजलि के भी कइ है जस क्रोशशतब्रोजनशतयारुपसख्यानग्‌ 
(वातिक 4१७४) “खारीशतमपि न ददाति (महाभापष्य, पस्पश्ञाह निब) आदि । 
झथवा गुण के साथ निषेध वाला नियम तत्स्थ गुणा के साथ लागू होता है जस 
बाकम्य काप्ण्यम ” मे । गुणात्मा रूप मे अवस्थित के साथ वह तिथम नहीं लगता । 
फ्लत गोबिशरति यह समस्त पद बनता है ६ परतु ब्युत्तान पल मे सामाताविकरण्य 
के प्रभाव भ समस्त पद ने वन सवगा | साथ ही दा दस वा भाव हान से द्विवचन 
की भा प्राप्ति हान लगेगी। स्वायित प्रत्यय लिय वा व्यतित्रमण कर सकते है परतु 
सम्परा का व्यतिनमण नहीं करत । लिग का ता प्रतिवरतु कः साथ--इय व्यक्त 
अयप्र पटाथ हट चस्तु--इम रुप पसीना लिया वा व्यवहार दस जाता है इसलिये 
लिंग भैट होने पर उतना विरोध सभव नहां है परन्तु सख्या के क्षेत्र म सस्या तरयुवत 
का सगपान्तर से विरोध हे । यदि परिमाणी अथ म स्वाथ म प्रत्यय का विधान ह। ता 
इस दोप से बचा जा सकता है । परिमाणी दा तरह का होता है द्रव्य वा सघात ग्रथवा 
मभिन भिन द्रव्य । गा सघ के एक होने मे विशति टोब्ट भ एक्‍्वचन साधु सान लिया 
ज्ायगा। द्रव्य का परिमाणी के रूप मे लेने पर विशतिगव, लजिंशतपुली झादि मे 
समानाधिक्रण ममास की भी सिद्धि हा सकती है । परतु दूसरी कठिनाइया झ्रा खडी 
होगी। जब संघ व परिमाणी अय मे विद्वति श्वाद का निपातन हागा बवन विशति 
शद से भो संघ का ग्रहण हात लगेगा पर ऐसा इप्ट यही है और न लक मे ऐसा 
देखा ही जाता है । सिन द्रव्य परिमाणी म प्रत्यय वी उत्पत्ति मानने पर विधवति दड्त 
सै द्रब्प का अ्रभिघान होगा, फ्लत व्यतिरेक न हात के कारण गया (ग्रवा विशति ) 
से यप्ठी विभक्ति न हो सकेगी ॥ और द्व प्र कं साथ सामानाधिकरप्प हाने से बहुदचन 
की भी प्राप्ति हात लगेगी 
वातिककए के उपयु वत दोषा से चचन के लिए विशति आदि चला को अयुत्पन्न 
सान तिया है। जिस तरह सहल्ल॒ अयुत अवु द आदि शा श्रयुल्राव है उसी तरह 
बिरति झादि चाद भी ग्रायुपन है । इनकी प्रातिपल्ति सता अथवत्‌ ० १8२४५ 
सूत्र स हो जायगी । प्रयवत मूत्र के द्वारा अव्युत्तात दादा की प्रातिपटिक सना होती 
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है यह वात पहले वही जा चुकी है। जिस तरहे श्र आदि चद प्रनेवाथ हाते हैं उसी 
तरह विशज्वति थरादि धयाठ भी सरया और सरयेव के झयथ म॑ स्वभावत “यवहुत होते 
हैं। वे रढि हाट हैं और रढ़ि शाट होने के कारण उनके लिंग शौर उनकी सख्या नियत 
होती है । जसे, श्राप दारा आति रूढि झाठटा मे नियत लिग--संस्या दले जाते हैं । 
परतु महाभाष्यवार ने युत्तत्ति-पश्ष का समथन किया है। विद्वति भ्रादि 
आठ पृण न्‍प में रूढि धाद नही है। भरत जसे शाठ झनेक ग्रथ जब करत है उनमें 
बोई अवय नही होता वे भिन भिन जातियो में रूढ होते हैं वे यौगिक धाद नहीं 
हू । विज्ञति सहस्न झाति चाद जब गुणी के श्रथ में “यवहत होते हैं यौगिक शद ही 
मात्र जाते हैं। ये "ाद सत्या से निरपेक्ष सख्येय विशेष की प्रभिव्यवित सही करते । 
इसलिए हैह रटि धाठ नहीं कहा जा सकता । 
विशति झ्रार्टि हाथ में समास और वचन की श्रजुपपत्ति भी मे हो समेगी । 
संघ का भ्रथ ग्रमुटाय भी है। सघ समूह समुटाय ये एकाथ+ हैं। सघ वेवल प्राणिया 
वा समुटाय वो ही नहीं कहते प्रप्राणिया थे भी समूर वा कहते है | इसी से बीस 
वक्ष व लिए वक्षाणा विशति भी त्रयुवत होता है। ये विशति झादि घाट समुदाय के 
भ्रथ मे प्रयुयत होपर भाववचन माने जाते है भाववचन होन रा गुण वचन हैं गुणवचन 
हाने से दूसरे गुणयचन हॉब्टा वे सदृध हो जात है । भय गुणवचन हा ठा में देसा जाता 
है वि कभी गृण गुणी का विशेषत् होता है जस पट झुवत । कभी सुणी गृण पा 
विशेषत्र' होता है जूस पटस्य एुक्त । प्स्तु पट हज में जिय तरह गुण गुणी व 
प्रन्यतिरत की विवता से झयया मतुप लाप से सामानाधिवरण्य हैं उप्री तरह विशति 
झ्रालि का भी द्वब्य व साथ साप्रानाधियरण्पय सभवर है! फतत सामास हाने में कीई 
पझ्ापत्ति 7हा है । 
प्रिमाधी याल पथ में भी दोप वा परिहार समय है । परिमाण सस्याय 
विनेषण रूप में यश गृरात होता है। बयाति चाट उसी शब्ट का परिमाण नहा 
हाता । परिमाण हा” भी यहा प्रसिद्ध (रढ़। परिमाण भय मे यहा है भ्रतितु प्रिया 
चाल है (वरिमीया यत तपरिमाणम) । परियतव हाने मे कारण समया भी परिमाण 
है। परिमाणी पत में सघ हा” से सरयय संघ प्लौर सस्यानसंघ हागा था ग्रदृण 
हाएा ॥ प्र्यात शर्त दब्यसप होगा भौर दूसरा हा देख यग वाला सप होगा। 
विपरावन थे बे से परिमाणों हणत संघ में प्रयय होगा । ॥ सारा पते बट छागा 
हि हहात संघ का विवि हा” से प्रमिधात होगा योर बीय गाय के परिमाय वात 
सम गा विदेशा में विशरा गरासप प्रयाग हो सागा रिति गाय नहों 
सारा घौर गया विधति वा लिए समसववर रवि उपया है सरसों । वहठ 
विलति परिमश याद संपय "यू दिरण यो साय हिसा प्राय संघातर परिसागा थे 
पमाद में हित सर हरा वी रिद्धि ता लिए सपराव में रुवा! ध्रयय वरल या 
प्रदा/शता घा बहा था । सच हे” से सरपात झौर सरहत्य हाना संप के प्रहण बरत 
बा कराए टजसप के तिर प्रसिद्ध शिवि धर बरिमाणा। रबाडिश्ययिय के तिय भी 
बादिचत हणण॥ यदयि विदति रण कसी रपये वा प्य नहीं करता पराओु परयार्या 
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'म्रघान वत्ति यहा विवक्षित है भौर इसलिये वह प्रत्यय उत्पादन वरने में समथ हो 
सकेगा । यहा यह वात ध्यान दन वी है कि द्रव्या का द्रव्यसघ से श्रौर दाता का 
दशवसघ से काई तात्वित भेद नही है। उनमें भेद बुद्धि-परिकल्पित है। हाद बुद्धि 
व्यवस्यापित भ्रय वाजे होते है । बुद्धि को ही वे धर्थाकार के रुप में झभिय्रय्त करत हैं । 
बाह्य अथ के अभिधान से उनका सालात प्रयोजन नही हाता । इसलिय वास्तविक भेद न 
होन पर भी भेद की प्रतीति वे कराते हैं। गरणी (गाय आदि) का भेद बे रुप में व्यवहार 
बरने पर पष्ठी विभवित (गवा विद्वति )भी सिद्ध हो जायगी । यद्यपि विशति धाद से 
दसा का सघ(दाटात सघ )वाच््य है इसलिय उसका गुणी गाय झ्रादि नही होते, दो दम 
ही उसके गुणी (सख्यय) हैं फिर भी गाय ओर दससघ में किसी तात्तविक भेद क न 
होने के कारण गाय भी विश्वति शद व॑ गुणी हैं । कवल अ्रन्तर यह है वि दस सध से 
िशति के सम्बन्ध मं कोई “यभिचार नही है इसलिय कभी दशत स विदवति वी विशे- 
प्यता नहीं व्ययत वी जाती, काइ दरातो विशति ” नहीं कहता । कभी भी “ द्ृष्णस्य 
काप्ण्यम , “'ुकलस्थ पझोवल्यम प्रयोग वी झ्रावश्यक्ता नहा होती, इनमें व्यभिचार 
सम्मव नहीं है । परन्तु अश्व आदि की व्यावत्ति के तिय विश्वति चाट का ग्रा शाट के 
द्वारा विशप रुप व्यवत क्या जाता है । शोर कहा जाता है गवा विशर्ति  ॥ प्रयथा 
झ्रशय झादि भी बीस सम्या स ग्रहीत हो सकते हैं । गाया का विशति स मम्बध 
भावानयन द्वृब्यानयनम्‌ “्याय वे आधार पर हो जाता है । 
चचनवाला दोप भी दोना पला मे वस्तुत दोप नहीं है। समुदाय अमिधाने 
के पक्ष भ॒ समुदाय के एव हाने से एए वचन सिद्ध ही है। ग्रुणी भ्रमिधान पक्ष मं भी 
दोप नही है। यह ठीर है कि गरुणवचन दाद द्रव्य के लिंग प्रौर उसकी सख्या 
का अनुवतन करत हैं। परतु सबत यह नियम नहीं देखा जाता। लोक में कहा जाता 
है-- गावों घनम पुत्रा अपत्यम इ द्वाग्ती दवता वदा प्रमाणम आरादि। इस वाक्‍्या 
से गुण और गुणी म लिग्र ओर सख्या वा साम्य नही है फिर भी य प्रयाग युद्ध हैं । 
गाव मे बहुत उन हैं प्नौर घधनम मे एक बचा है। घन गुण्ए है और गाय गुणी है कयाकि 
धन साकाल है भेदक है ओर किया पारतत्य है। जिस तरह ग़ुकल शा” वहन से द्रव्य 
वी प्राकाला होती है उसा तरह धन शाद कहने स कौन से धत्र बी जितासा भ गाय 
आरटि की झाकाक्षा होती है। जिस तरह युक्ल वस्त मे शुक्ल हाय द्रव्य वा भेदक 
है उसी तरह गावा घनम मं धन शाद गाय का भेदक है अथात दूसरे दुसरे प्रवार 
के धन स गाय धन अधिक प्रीतिकर है इस रूप म भेदक है । जिस तरह शुक्लमानय 
इसम द्वव्य ले आन म ही चुक्त्र के खान वी सभावना है अत त्रिया म द्रव्यपरततता 
के कारण शुक्ल गुण है उसी तरह वनमानय जसे वाक्य मे ग्राय आदि द्वय की 
आतयन किया मे पारतत्रय के कारण घन गुण है । अत विस तरह * गावा धनम आझ्रादि 
भें गुण-गुणी मे भिन भिन वचन हैं--एकवचन ओर वहुवचन साथ-साथ हैं बस ही 
विशतिगाव किच्वतिवलीवेदा विशतिगोकुतानि आति मे भी पिमिन्न वचन और लिंग 
साथ-साय सम्भव हैं । विशति चाह नित्य एक्वचन और स्वीलिग है। इस एक वचन 


की पीढिका मे भी एक-दगन है । जहा कही एसा होता हैं वहा बचुछ नवुछ रहस्य 
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होना चाहिये । महाभाष्यकार ने कहा है कि एक गोपिण्ड घन नहीं है भ्रवितु गाया 
वा समुदाय धन है भ्रौर प्रीति हतु होते वे कारण धन गृग एक है । उसी एक्ट्य वी 
प्राधायय विवक्षा से घनम झाठ मे एवं वचन होता है । इसी तरह पुत्र भ्रपयम म 
अपत्य दाल से ग्रपतन एक गुण प्रधान रूप से विवक्षित है और उसी आधार पर इसमे 
एक्वंचन है। लिग्र क लोगाथय हान व कारण भ्रपत्य शाद का व्यवहार तपु सकलिंग 
मे होता है। वस्तुत दसम भी एक्ट्व वी तरह ही रहस्य है। इसी तरह इद्राग्नी 
देवता म देवत्व (ऐश्वय) एक गुण ही प्रधानत विवक्षित है इसलिये देवता मं द्विवचन न 
होतर एफवचन है ) विज्ञति श्रादि मे भी विवि सस्या समुटित द्रव्यसमुह में समवाय 
रूप मे रहने के कारण एक है। इस एक्ट गुण के कारण विधति शाठ का प्रयोग 
एक्वचन म हांता है। वह शुवत व की तरह भ्रत्यक मे परिसमाप्त नहा है। पझत सटा 
द्रयगत लिंग सप्या का अ्रनुवतन नहीं बरता | पचव सप्त भ्रादि नित्य सरयेय वचन 
है इसलिये दे सल्यय लिग-वचन का अनुगमन करते है। उनम उपयुक्त ग्राधार पर 
एक्वचन नही होता ।" ६ श्रत॒-ययुत्पत्ति पक्ष मे भी दोप नही है । पर वयाकरणा वा 
भुयाव विशति्रादि शाल वो अ्रव्युपन मानने की ओर हो अधिक रहा है। जसावि 
काशिवावार ने कहा हैं -- 

विद्त्यादयों गुणचब्दास्ते यथाऊुथचिद व्युत्पाधा ॥ 

नाज्राबयवार्थ ईभिनियेष्टब्यम । या चपा विवयमेदेत गुणमाश्रे 

गृुणिनि व्‌ वत्ति स्वलिगसख्यानुविधान च एतदपि सव स्वामाविकतेव । १ * 

विशति वी तरह ही एक्विश्ञति श्राटि सख्याप्रा या समभना चाहिये । उनमे 
भी भ्रवमवाथ कुछ नही है। एक सरयरा और बीस समस्या के योग से एक्ीस (एक 
विशति) सस्या बनी है। यह एक तरह का काल्पनिक रुप ह ययाथ नहीं। नव झौर 
बारह दस शोर ग्यारह व॑ द्वारा भी एक विंशति का विवरण विया जा सकता है 
परन्तु मे सर विभाग भत हरि क झनुसार काल्पतित है। एवविशति शारि सस्याग्रा 
में काई भ्वयव नहीं हु ।व भय ही सस्या हैं । नर्रातह वी तरह उतम भ्रय ही बुद्धि 
होती है । केवल सममने मा लिये नर शौर सिंह के रूप म जसे अ्रपाद्धार किया जाता 
हूं वसे कैवल अवास्पान के लिए एक्श्च विशतिइ्च उस वाक्य एक विशति बा लिय 
कहे जात हू 

एक्विगति सरयाया सब्याततरसरुपयों । 

एक्स्यां बुद्धयतावत्या भागयोरिव कत्पना ॥१ 5 

यह मायता कुछ “यातरण सम्बंधी कठिनाइया के कारण ह। एक्विटति 
जेसा सस्याधा वा दां सस्याप्ना वा योग मान लग पर झौर उह तिरस्ताववत्न ते 
मानने पर व्याकरण सम्बाधी बवछिनादया पडेंगी। दस ग्राहि वी तरह उहे असण्ट 


7६ म्रदामाष्य तथा महामाध्यप्रदाप राहा४ह 
३७ कारिका शाशश6 . 
८ बाज्यदीव ३ साया समुन्शा २० 
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एकबचन, ट्विवचन श्रीर बहुबचन 


सद्यपि यें धरा भायमक है विर भी परारिभाधितं रुप मे स्व होते हैं। पूर्वाचायों 
द्वारा प्रवदृत सभाप्ा बी पाणिति । प्राय परिभाषा न दी है परातु युति एए 
बा प्रार्टि गी परिभाषा ही ह। महामाष्यार ने झट था सजा बच ह-- 
एक्यच7 द्विययन यहुवचनम्तिति चग्द सझ्ा एता ।१ द्वयायोनवयात्त्न्‍नना। १४४२२ 
सूत्र भ द्वारा एएत्य वे भ्ष में एययाय घोर द्िर् मे प्रप मे हियिषा मा प्रयाग 
हाता है। एण दाइ” गा पर्श भर्थों मे प्रयोग शव ह। एक दो बहुत घाहि चाश 
ये! साथ वह रग्पाय प्रथ में व्यवद्ृत होगा हू । एगाराय जग यात्प्रो में यह 
अगहायवाधी हु। सपमाडों दुर्ग एगास्ता जे यातपरा में यह प्राय भ्रप 
बाला है | जब यह सरयायायी होगा ह तभी उससे एक्यचन होगा हूं। पाता 
ने उपयु पत्र सूष में सरया ये भ्रथ में ही एम घात गा व्ययहार जिया है। मय एप 
से संग्यय प्रम वियक्षित होता दयययां में द्विवचन मे स्थाय पर बटुयचा एो प्रयोग 
उचित होता, बयायि' दो धौर एयर मिल मर तीय था भ्रय व्यय करत । सम्यय में 
लिये एक भादि ध्ाटो या व्यवहार सोत प्रसिद्धि म' भाषार पर रिया जाता हैं 
(प्रक्तिद्ध या च राष्येपायत्यमफादोनाम प्रध्टादगातानाम उच्चते) ।१४ जय एवं हाट 
प्याथव हाता हू वहा उसबी गणगा सरया मे नहीं हाती । प्रत उससे बहुवंचन भी 
होता हू । जरा "एवं मायन्त । भस्तु एक्वचन मे एक वे सस्याथक' होते में बारण 
एय्बचन वस्तु वी एवं इपाई वा द्योतत है शौर वस्तु म॑ भेट प्रभेट पूयवा हाने वे 
कारण श्रभंद सूचत एवत्व ही वस्तु वा स्वाभावित रूप हू । फलत सम्दृत ने 
बयाबरण एक्बान वो श्रौसगिव मानत है । 
द्विवचन बभी बभी प्रपनी स्वाभाविव सीम। वे परे भी चता णाता है ! सहरत 

मदरीर वे व प्रवयव प्राय ह्विवचत द्वारा प्रकट किये जाते हैं जो जोड़े हैं जसे--भास 

यान ग्राटि। परतु * प्रक्षोणि मे दशनीयानि , पादा में खुदुमारा ” जसे बहुवचनान्त 
प्रयोग भी लोक भ देखें जाते हैं। 

बहुत्व व झ्रथ में बहुबचन का विधान पाणिनि ने वहुपु बहुववनम ३४२१ 

क॑ द्वारा विया है। वहुत्व तीन भ॑ लक्र पराध तक वी सम्याओ म॑ व्याप्त धम है। 
सस्ट्वूत मे दारा शब्” बहुवचनात है। एप दारा वे! लिये भी दारा पद वा प्रयोग 
किया जाता है | छुछ लाग इसवी उपपत्ति बताते हुए वहते है कि झवयवगत बहुत्व 
का झ्रवयवी मं यहा ग्रारोप कया गया है। भ्रत यहा बहुबचन आरोपजथ है। 

(झवपवबहुत्यस्थावषदिनि भारोपाद भविष्यति)** | एक वक्ष म मूल, शाप झ्ादि 
झवसत्र के आराप से वहुवचन नहीं होता क्योकि कोश झथवा वद्ध-ब्यवहार मे एसा 
नहीं दंसा जाता । दारा च्” म प्रति अवयव म प्रम के वारण दारत्व का श्रारोप 


२० महाभा-य 2४२१ 
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उगग्रह पुरुष सख्या विचार / २४७ 


सम्भव है । जह बोण झादि बाघा नही देते एजत्द या बहुत्व वे प्रयोग वक्ता की 
इच्छा पर है। जैसे “प्राघाया श्रागता ” भी कहते हैं भौर 'झ्राचाय झगत भी कहा 
जाता है। कुछ लोगो के झगुसार दारा शब्ठ मे बहुवचन साधुव वे लिये है। परतु 
बहुबचन विधान सूचक कोई उल्लेख नही है उसबा अनुशासन नही हो पाया है। श्राचाय 
धमवीति के अनुसार दारा स्िबता आ्रादिद्ाव्दा में बहुचचन वय्ता का इच्छा 
स्वात-य बे' कारण है वस्तु के आधार पर नहीं 
तरमादय नियभो निवस्तुक क्रियमाण शब्दप्रयोगे इच्छास्वातत्य ख्यापयति । 
-अभ्रमाणवातिक पप्ठ १६० 
अहाभाष्यवार ने सिक्‍ता शाद वा प्रयोग एय्वचन मे क्या है । जैस एफा च 
सिक्ता तलदानेअसमर्या, तत्समुदायश्च खारोशतमपि अ्रसप्रयम । इस पर कैयट 
ने टिप्पणी दी हैं कि "एका सिक्‍तेति भाध्यप्रयोगादेव सिकता शब्दस्थकंवचना 
“तेमपि ॥४३ 
एकक्‍्बचन आदि प्रत्ययनियम और भयनियम दाना रूप म ग्रृहीत होत हैं भर्थात 
एक भ्रथ मे ही एक्वचन झथवा एक भ एक वचन ही हाता है। इन दातो रूपा मे 
इनवी व्य््या वी जाती है। ' वहु सूप” जसे वावधा म वहु नाद वैपुल्यवाची है। 
बहु शाल भिन्‍न बस्तुओ के आधाराश्रय के रूप म ही सख्यावाचर होता है । 


स ख्यथा विभक्ति से वाच्य श्रथवा द्योत्य 


जिर प्रातिपदिकाय पल मे कम झादि वी तरह एक्त्व श्रादि संख्या विभक्त्यय मानों 
जाती है। परुच प्रातिपदिकाथपक्ष मे विभक्तिया सस्या ये थ्यातक है। कुछ लोग मानते 
हैं कि सम्या वा अभिषान प्रत्यय वे द्वारा होता है और कम झ्रादि का अभिषान प्राति 
परलिक के द्वारा होता है । इस मत हर आधार झवय यतिरेव पढ़ति है। वक्षौ 
बधान जसे शाटा मे प्रत्यम के भेद से सरया म भेद दखा जाता है परतु साधन मे 
भद नही देखा जाता ) उसके विपरीत कुछ लोग मातत हैं कि कम आदि का अभिधान 
प्रत्यप द्वारा होता है और संख्या प्रातिपदिक के द्वारा अभियकक्‍त होती है। क्यावि 
अग्निचित जते हा हा में प्रयय के बिना भी एफत्व वा परियान होता है परतु विभवित 
के विना कम झ्रादि का भान नही होता । दुछ लागा के झनुसार भ्रातिपलिक से हो 
सख्या और बमादि दोना का झभिधान होता है। चम पश्य जौंस वाक्‍्या म विमत्रित 
के बिता भी दोना का परितान देखा जाता है। वस्तुल ये सब पल भेल पुरुष विकल्पा 
घीन है। और “याक्रणदशन म श्रसगानुमार सभी पत्र मथावस्तर ग्राह्म है। 
महामाप्यफार ने अश्रनभिहित (२३१) इस सूत्र वी रथापना सख्या विभव्त्यथ 
देन के आधार पर वी है (तदेव सत्याविमक्‍्तयथ इति दशनाश्रयेण सुत्र स्थावित्म 
“-महामाष्यप्रदीप २३११) । इसी तरह पाणिनि सूत्र ४१४० के भाष्य म॑ विम- 
किया व कर्मादि के द्योतक हाने का स केत है शौर नाग के अनुसार यही सिद्धान्त 
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२७६ | रागएत ब्पातरणघजचा 


पेश है 
(प्रतमाद्‌ भाष्पार्‌ छोतरस्‍य पथ एवयं तिदा'त इसि शायत-- 
“+-+शद्वामाप्यप्रटापाणाय 8५०)॥ 
से रया प्रत्ययाथ शौर प्रहत्यथ दाता का परि्दत्य है। पा गांगप 
मे से रया प्रत्मयाथ या परिष्दृश्य' है। प्रयगाव प्रस्य था संपस्यथ इसे श्पम 
प्रदगयथ या प्रयाछार है । 


चृत्ति में ससया 


यूत्ति सम सर्प्राभल वी नियृत्ति हा घायी है। विग्रद बात्य मे सरया विशेष 
यो प्रतीति हावी है से राण पुरष में राष शत ये एयल्ड बा चान होता है परतु 
राजपुरष शात्म उपसजस शत से विगी सस्या व्रियव गो योध नहा होता । गिसी 
सस्याधाह व ये हा। से यूत्ति मे रम्पराविशप या स्थान नहा है इंसपा भ्नुमान पर 
जिया जाता है । 
चुत्ति में भ्रभेदेकत्वसए्या 
झधषवा बत्ति म॒भ्रभेट्मत्वसरया हाता है । भत हरि ने घ्मदक्त्वसहया को वो रपो मे 
ब्ययत किया है। विशेष सख्याम्रा बा भ्रविभाग रुप मे प्रवस्यिति का नाम प्रभे 
दवत्व सस्या है। इस दशन ये प्रनुसार वत्ति में उपसान पटार्षों मं भी सस्यायोग 
होना चाहिये । पव्यय वी तरह सबथा सरयारहित उपसजन पदाय बो सत्ता उपयुवत 
नही है| इसतिय वत्ति मे भी सख्या या एवं सामाय रुप रहता है जो सभी सख्या 
विजोपा का ससग रुपसा है। उसम ससयाप्रा बा विभाग दप्टियोचर नहींहोता। 
इंस+' स्पष्टीकरण म॑ भत्त हरि न मधु का उदाहरण दिया है) मधु म॑ सभी प्रवार थी 
भ्रौपधिया व' रस झ्रविभाग रूप मे सानिविप्ट रहते हैं । मधु म प्रौषधि रसा वी प्रतग 
अलग पहचान दुष्कर है फिर भी वे वहा है। काय मे रस वारण गुण--रस स ही 
सभव है। इसी तरह यधपि वत्ति म॒ उपसजा पदायथ म सरया विशेष की प्रतिपत्ति 
नहीं हाती, फिर भी उसम सभी सरयाए भ्रविभवत रुप म हैं। इसी का भभेदवत्व 
सरया 'पब्ट से व्यक्त क्या जाता है ।१४ 

अथवा अभेदकत्वसरया से प्रमिप्राय उस सरया रामाय से है जिसम व्टिष 
परित्यवत है (परित्यवतविशेष सल्यासामा-य प्रभेदकत्वसट्या) । अभेःक्त्व स्वभाव 
वाली सस्या म 'यक्तिभेद सवथा तिराहित रहता है झौर सख्या केवल जाति 
रूप म॑ भ्रवस्थित रहती है। सरपा वा जातिरूप भेटापोहल रण है श्र्थात भेटो वा 
व्यावतन भ्रयवा हटाना ही सरया का जातिहूप है। एफ्ध्य हित्व वा व्यावतन 
करता है, टित्व त्रित्व को हटाता है। इसी तरह अभेःकक्‍त्व वे प्राय सभी सब्याप्रा 
के यावत्रक होने के कारण उसमे भेदापोर्‌ लक्षण संस्यात्व है । पहने मत 
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से इस मत म यह भेद है वि पहले के अनुसार अभेदकत्व समस्त भेट का ससग 
भात्र था फ्लत समस्त भेटात्मक' था। दूसरेसत वे अनुसार अभे”कत्व समस्त 
भेद में अनुगत सामाय रूप और भ्रय व्यावतक स्वभाव वाला है । समास म द्वित्त और 
बहत्व सर॒पा वा भान नहीं होता। वेवल श्रभेदकत्व का परिचान होता है | अत 
समस्या विशेष वा परित्याग कर संरया के साम्राय रूप वा अभेदकत्व सरया मानना 
चाहिय। जिस तरह से अधेरे मे कसी वस्तु के ववल झआवार का ही बोध हो पाता 
है उसके विशप गुण 'ुक्ल, नील पीत झाति वा झ्राभास नही होता उसी तरह राण 
पुस्ष भ्रादि वत्तिस्थलो में झावार या रूप की त्तरह केवत सरयावान राज व श्रथ क्य 
ग्रहण हांता है पर विशेष रम वी तरह विशप सर्या वा ग्रहण नहीं होता । भ्रत बत्ति 
मे अभेदकत्व सस्या वी सत्ता स्वीकार करनी चाहिय । 
कभी कभी वॉत्ति म॑ भी सस्या का प्रोध होता है। परतु इसस अभेदकत्व 
सस्या पल की हानि नही होती । द्विपुत्र पचपुनत्र जस झातो मे समास मे भी सरया 
विशेष की पझमियकत्रित भ्रवश्प होती है परतु यहा प्रातिपदिकाथ ही सरया विशेष 
है । इम विग्रह वावय से जिस द्वित्व सस्या की प्रतीति होती थी समास हाने 
पर बह तिरोहित हो जाती है भौर भ्रभेदक्त्व सगया का प्राविभाव हां जाता है। 
कितु द्विशद का प्रातिपदिकाय जा द्वित्व है वह वत्ति हाने पर भी तिरोहित नहीं 
होता। जह॒त स्वार्थावत्ति पक्ष मं भी उपसजन का भ्रथ होगा है । भाव प्रत्यय वेः बिना 
भी वत्तिविषय मद्वि भ्लौर वहु शाद हित्व और बहुत्व वे भ्रथ म दखे जात हैं जसे 
दे यक्पोद्विवचनक्वचने १।४॥२२ के द्व येक्यो शब्द में। 
अयत्र भी वत्ति म॒ सस्याविशेष की भलक मिलती है। जसे 'तावकीन म॑ 
एक्त्व की । परतु यहा भी एक्त्व वी प्रतीति आदण के प्रयोग स है। 
मांसजात शौविक जसे स्थलों म॑ एक्त्व का भान यहा प्रातिपदिक के ही 
विशेष श्रथ के भ्रभिधायकः होने के कारण है। विशिष्ट काल का श्रववोध ही यहा 
मुख्य है। परिमय--विशेष के श्रवधारण के लिये ही परिमाण शा का प्रयाग 
किया जाता है। 
कुण्डश ददाति, प्रस्थश ददाति वनझ प्रविशति जसे वाक्या मे एक्त्व का 
अ्रवधारण प्रकरण के बल पर होता है। 
विग्रह वाक्य में स्तोकाम्या मुकत्त स्ताकेम्य मुक्त ऐसा भी कहां जाता है 
कितु समाप्त म सदा 'स्तोकान भुक्‍्त ” ही होता है। यह अलुक समास है और 
समस्त पट होने केः कारण इसमें एक हो उदात्त है। स्तोकाम्या मुक्त मे समास झन 
भिधान के कारण नही होता । लोक म समस्त झद के रूप म इसका प्रयोग नही टेखा 
जाता। स्वोकान मुक्त मे अलुक का एक्वदभाव माना जाता है। फ्लत वत्ति मं 
प्रभेदकत्वसण्या का व्याधात यहा भी नहीं है। ग्राषुचर , वर्षापुन जसे आपातत 
वहुबबता व सम्रास मे भी अभेदकत्वसरया है क्यावि इनम “यक्ति बहुत्व के प्रथम 
हुवचन नही है अपितु जाति बोध के कारण एक के अथ म है । इसलिये एक व्यक्ति 
के जिसे भी गोपूचर (कयट के अनुसार कुक्कुट, हलाराज के अनुसार इंद्रयोप) शब्द बा 


२६० ( सरइत व्यावरण रहता 


प्रयाग हाता है । इसी तरह वर्धापुज म वर्षा धा* बहुदचागा ते हा ऋतु विषय वा बाचक 
है। एगलिय वत्तिगत झभेट्व वसरया मी प्रत्तीति यहा भी है। पवन वृत्ति मं भभ 
देवउसस्या भा हरि वे भ्रठुस्चार माननी घाहिए। पर यह परभल्वत्य प्रारिमावितर 
हपम ही है। ध्यपरारा पत्तिस सह्याविनप का भान तय होता । यरि पुछ 
समता पर विसी विशाप कारण स यूत्ति म॒ सस्या का भयरोध हा भा तो भी सामाय 
लट्षण ये रुप मे यटो बाहना उवित है वि बत्ति मे सर्पराभे” वा भवगमा यहा होता-+ 

भेद सरयाधिगेषों था व्यात्यातों यत्तियाइययों । 

सवश्यय विशेषस्तु नावश्य तावृशों मयेत ॥ 

>“वाव्यपतीय वृत्ति समुदंण १३२ 


जाति में सरया 
व्यावरण दशन जाति मे भी सख्या मानता है। वयाहि सस्या इस दन मे भेटक वे 
रुप म भी गहांत है। ग्रुण पद से सदा वशेषिक प्रसिद्ध ही ग्रण नहीं लिया जाता गुण 
भेदव भी होता है 
ननु ध जाते सह्या न विद्यते तस्पा द्रव्यघम त्वात । यद्यपि बचेषित्च्चिद्धात 
प्रसिद्धा गुरापदायसगहीता या सहया सा न विद्यते तथापि भेदका गुणा 


इत्पस्माद दाने भेदमाना था सरया सा विद्वत एव-- 
>+यास शरा५८ 


७ 
कारक (साधन) विचार 


स्वाश्रये समवेतानां तद्ददेवाअया-तरे । 
क्रियाणाममिनिष्पत्तो सामथ्य साधन विदु ॥* 

क्रिया की निप्पत्ति म लगी हुई द्रव्य शक्ति को साधन कहत है । इसे कारक भी 
कहत हैं। साधन शद की व्युत्पत्ति साध्यते झनेन त्रिया के रुप में की जाती है। 
महाभाष्यवार ने साधन को गुण माना है। शक्ति स्वय श्राधार के परतन्न है साथ 
ही प्रन्य भाश्या से श्रपते प्राथय का भेद है। भेदक होने वे कारण "भेदका गुणा 
इस दशन के भ्राधार पर उसे गुण कहते है । महाभाष्यकार ने यदि तावद गृणसमुदाय 
साधन, साधनमवि प्रनुमानगग्यम' (महामाष्य ३३ २।११५)--यह वाक्य “यवहृत 
किया है। गुणसमुटाय स अ्रभिप्राय शकित समुदाय से है। गुणसमुदाय टाद म॑ समुदाय 
हाद करण आदि मभी शवितया का प्रतीक है । करण आदि दाक्तिया क्रिया की सिद्धि मे 
अविशपह्षप से निमित्त हैं प्रत वे सभी साधन हैं। इसीलिये सर्वा शक्तय साधनम्‌ * 

हू उबित प्रसिद्ध है । कमी कभी द्रव्य के लिये भी साधन रात का व्यवहार मिलता 

है जसे, 'साधन वे द्वरायम' । एस स्थलो म शक्ति और शवितमान के श्रभेद वी 
विवशा से साधन शाद स द्रव्य का अभिवान होता है (शक्तिशक्तिमतोरभेदविवक्षया 
साधनशब्देन शक्तिमात द्वायाप्युच्यते) ।३ 

साधन के शवित ल्‍प म हाने के कारण जिया वी तरह वह भी प्रनुमय है । 
शब्ितिया सदा अनुमय हो होती हैं। शक्तिमान को शक्ति से अतिरिक्त मानने पर साधन 
का प्रत्यक्षत्व और परोलत्व द्रव्य व' आधार पर होता है । लाक म्‌ द्रव्य क प्रत्यल 
हाने पर जिया का भी प्रत्यक्ष समभ! जाता है और द्वय के परोक्ष होने पर क्रिया का 
औ परोल माना जाता है वसे हो साधन का भी समभना चाहिय 

भत हरि ने साधन पर विचा२ द्रब्ययतिरिक्तशक्तिदनन ओर द्रव्य ग्रयति 
खितजकितविदशन इन दोना प्ता की मायताग्रा के आधार पर किया है । 





१ वात्यबटीय ३$ साधनसमुदंश १ 
9. कैय” मद्दाभाष्यप्रदाप झा २। ११५ पृ० २२३ 
३ बहा, पृष्ठ २५२ 

रद 


२०२ / सर्झत व्यावरण-दश्त 


द्रव्यव्यतिरिक्त शक्ति-दर्शन के भ्रनुतार साधन 


मत हरि के श्रनुसार विश्व शवितया का समूह है । विश्व को प्रत्येक वस्तु एवं तरह वा 
इवित पुज है । घट जसे भाव (पटाथ) जल ले आना जल रखना आदि जस वायों 
के साधक झॉंक्तयों के समूह है। ये "वितया, हेलाराज के अनुसार बाई प्रकार बी 
हीती हैं । दुछ श्रपते हेतुआ से ही स्वाभाविक रूप मे उदबुद्ध होती हैं जैसे दीप में 
प्रकाश वी यवित । कुछ चावितया अपन झाश्रय के अन्त स्थित होती है जस बाधा 
आदि सबख्धियाँ । विष की मारण शझववित और बीज की श्रदुर जनन शवित भी दंवित 
विदेष ही हैं । योगिया वी शक्ति भी एक विश्लेंष दाबित है। यह उपयु क्‍त्त भाव 
हेल्ाराज ने भठू हरि के 'क्तिमाशासमूहस्य विश्वास्यातक्धम्णः वाषय का थ्क्‍त 
किया है। परतु इसका भाव मत हरि क शक्ति दशन के अनुरूप भी हो सकता है। 
भत हरि शक्ति-पदाथ क॑ समथव' हैं। विव वी मूल सत्ता धरवत्यात्मर है ! विध्व बी 
सभी वस्तुएं उसी मूल शावित की मात्राए हैं उसके अवयव है। इसलिये विश्व को 
दवितमात्राम्ी का समुह कहना उनके दान के भ्रनुकूल है। उस !ावित वी सवशञ्र सदा 
सत्ता है । फ्रि भी वही कसी क्ति विशेष की विवशा होती हैं और इस तरह 
वस्तु वचित्रय वता रहता है । भट दखा घट द्वारा जल लाग्रों घट म जल रसी श्रादि 
वाक्यां से कम करण श्रादि ँक्तियाँ विवशा वश उत्मूव होती है । इसलिय बारब- 
साकक्‍म भी नहीं होने पाता है। शक्ति की साधने मानन पर हो इस बचित्य की 
मौमासा टीव ठीक हो पाती है । द्रब्य का साधन मानते पर बम करण झालिकी 
व्यवस्था समुचित रूप म नहीं वी जा सकती क्याविं द्रन्‍्य एक्स्वमाव वाला है । 

जक्ति को साधन मानने म बुछ कठिनाइयों है। पहाँ पर #ातियाँ है बहा 
विवक्षा भल हो जहाँ उनको वास्तविक सत्ता नहीं है वहाँ किस तरह व्यवस्था की 
जायगी । जैसे पक्तिम प्राटघाति यक्त या साधयति जमे वायया में झवित राह वे रहने से 
किसी दुसरी शपित की भावयक्‍तां वही है । एक दरकिति व किसी श्राय हकिति मे 
साथ पोग भ्रनिवाय मानने पर प्रतवस्था द्वाप भरा जाया | इसके अभ्रतिरिकत भ्रम 
बात्मत वातया में बसे शक्ति की सोसासा हागी। धत्रामावों नयुकत्र जस वाक्‍यों मं 
प्रभाव मं कस विसी 'पवित वा स्थान होगा श्रमाव तो निरूपात्य है । इस तरह 
की प्राषवाग्रा के समाधान में भतृ हरि ने कहा है विः साधन-व्यवहार बुद्धि प्रवस्था 
तिवाघन है वीदिय है। बौद्धिक सत्ता के लिय ज़िसी वस्तु की प्राह्म सत्ता भ्रपवा 
परसुत्ता प्रयोजक नहीं । सत्‌ भ्यवा अझसत वस्तु कः भर बुद्धि द्वारा बाह्य हैं । बाह्य 
जगतू म वस्तु की यथाय सत्ता हात हुए भी जब तब बुद्धि द्वारा उसका निरूपण बचा 
हाता उसब्र लिय कियी चाट का व्यवहार मत किया जाता। धमाव का भी वुद्धि 
द्वारा ध्रावतन हाता है तमी वह दा द्वारा प्रभात हाता है। इसा तरह स्थादी 
प्रचति स्थाया प्रचति भौर स्थायया प्रचति इस वारया मे एव ही स्थानी कता बरण 
चोर धपितरण कस हो सक्यों कशकि उसमझ भठ करता कडिन है । इस का समाधान 
भी स्थासा में भी साथद्राभव मी विवशा में करण वास्तत्विवः झाधघार वी 


वारव (साधन) विचार / २८४ 


विदला मे झ्नधिक्रण ग्रादि मान _बर हो जाता है। महाभाष्यवार ने बोडिक भाधार 
लेकर पाणिनि के अ्पाटानविधायक वई सूत्रा का प्रत्यास्यान विया है । कस घातयति, 
वि बऑधयति जैसे वावया मे वतमान का निर्देश भी नटा भौर दृषवों द्वारा प्रतीत वी 
घटला को बुद्धि अवस्थित रुप म प्रयथ सा ट्खान के रूप म उपयुक्त माना गया है। 
इसलिये साधन यवहार वा वौड्धिव धरातल मान लेने पर शक्ति वा नागात्व भी 
वौड्धिक रूप म सिद्ध हा याता है। बाह्य वस्तु म जिस बौद्धिव-वस्तु बा समारोप 
होता है उसे लिये भत्‌ हरि ते युद्धिप्रवत्तिर्प ! टाइल या व्यवहार किया है। वक्ता 
बुद्धिप्रवत्तिस्प का--बूद्धि म झ्रामासमान विपय का बाह्य भ्रथ मे भारोप वर रक्त के 
जैटा को कल्पना करता है। आरोप वा आधार दृश्य भौर वल्पित म श्रभेद वा अ्रध्य 
वसाय है। हताराज क श्नुमार बाह्य प्रथ मं भी शरद प्रमाण है। बुद्धि प्रतिभास 
अपने भाप मभ ग्रवस्थित नहा हाता क्रियाभेद * आधार पर विवशाज य शक्ति भेद की 
कल्पना वर वस्तु वो ही भनक "क्तिमयी मान लिया जाता है । इस सम्बंध मे हला 
रात ने बौद्धा श्रौर वयाकरणा के मतपेद का उल्लेस किया है । बौद्ध दान के भ्रनुमार 
विकल्प प्रतिविम्व भेद प्रध्यवसाय से हाय होता है इसलिय वाह्य प्रवत्ति हाती है 
कितु शद भी प्रवत्ति भ्रपाह रुप म भ्रय व्यावतनरूप म--वाह्म होती है श्रपाह व 
भ्रतिरिकत टाब्द मी बाह्य प्रवत्ति मानने पर व्यभिचार दोप भरा जायगा--शद का 
यथाय सवेत जातना इप्वर होगा । ग्रत प्रामाण्य बतता वे प्रमिप्राय में है। व्यावरण 
दशन के अनुसार बाह्य श्रथ म॑ प्रामाण्य प्रध्यवसाय के वल पर होता है 

सौगतानां तु विकल्पप्रतिध्ििम्बस्प मेदातःयवर्ायात बहिष्प्रबत्ति । भ्रामाण्य 

तु बकत्रभिप्राय एवं धब्दाना न बाह्य पिचारशक्नाद-यब्यावत्तिमात्रनिष्ठता 

तु बहि । बयाकरणाना तु व्यावत्तवस्तुविषयता तथाध्यवसाथात तनव च॑ 

प्रामाण्य इति निदेशनमेर * ! 

बवित भ नानात्व मानन पर भी उपाधिया नियत हैं फ्लत परम्पर साक्ष्य 
नही होन पाता है भौर साधन म भेद परिलक्षित हांता है । 

एक दशन के अनुसार सभी भाव तिरीह है चेप्टा रहित है। फिर भी उतमे 
चर्ता, कम, त्रिया आदि वी बलल्‍्पना होती ही है। स्वातत्रय और पारतत्य लतेण 
क्त फैरण आदि कारक हैं । क्रिया तमलश्लण वाली है। य सब क्रिया कारक भाव 
आदि मिथ्याग्रम्यास वासना सं सवधा तिज्वेप्ट पदाथ मे भी बौद्धिक-वल्पना द्वारा 
माने जात हैं | व्याज़ि था द ध्यवहार विदृल्प के धाश्नित होता है | हलाराज क॑ ब्रनु 


सार यह मत अद्वतवाद के भ्रनुसार है ओर महाभाष्यकार ने झद्वतवाद का अनुगमन 
किया है (?) 


दक्षितमित्यद्वततपाबलम्बिसि भाष्यकारप्रभतिमि कुल 
पिपतिषतीत्यादिप्रयोगसिद्ध पथमारपातमित्यथ ₹ 





४ हेलारा) वाक्यपदीय ३ सात्'समु शा ६ 
४ वत्यपदाय ३ सा+न समुरे शा ४३, प्रथा देलारात की इस पर टाका 


श८४ | ससहत व्यापरण टशन 


परन्तु “बूल पिपतियति ' व प्रसय मे भाष्यवार ने सभी भावा को चेतन 
माना है, विश्चप्ठ नहीं माना है। हा, भर्दतवाद थी गध वहा भव्य हैं । 

द्राय से व्यतिरिक प्त्तित्पताधन वी सिद्धि दा भ्राघार भ्रवयव्यतिरव' भी 
है । बल, बाय जसे दाब्प मे विभरत्यथे वा (साथव बा) ध्यतिरेवा स्पष्ट है। 
प्रहति ता वृक्ष” एक ही है परनु प्रत्यपाय भिन्न भिन्न है। इसलिय प्रत्यवाय नी सत्ता 
मानने पर साधन वी सिद्धि हा ही जाती है । 

महामाष्यवार ने भी वक्ष है-- विसे साधन मानता उचित है--द्रब्य को या 
गुण की । गुण को साधन मानना उपयुक्त हैं । देसा जाता जाता हैं कि कोई किश्ती से 
पुछता है. देवदत कहा है । बह उत्तर दता है-- 'दवदस बल पर है । क्सि वक्ष 
पर ?े जो सामने है (य तिप्ठति) । रस वार्ताताप में वृक्ष पहले भ्रधिवरण के रूप 
में प्रौर बाद म वर्ता (तिप्ठति रिया ) के रुप में व्यवत हुआ है। द्रव्य वा सापन 
भावने पर जो वम होगा । वह कम ही होगा जो बरण होगा बह करण ही होगा, 
जो भ्रविक्रण हांगा वह भविकरण हा रहेगा । (महाभाष्य २। 38॥ १)। ग्रुण १ (हवित 
को) साधन मानने पर अनेक अ्थ किया 4 कारण झनेक ध्यपदेश सभव है! फ्लत 
बक्ति तानात्व भी शिद्ध होता है 

मदि द्रव्य साधन स्थात तदर तस्यक्लपत्वात 

* सब घनाबाधितप्रत्यमिज्ञाविषयत्वास सानाथ-- 

क्रियाकारणनिव घरों "यापतेशमेदो ते स्पात । दश्यते चासाविति 

माना वितसदभावावगम सिद्ध । 

“-महाभाष्यप्रदीप २३१ 


द्रष्य-अव्यत्तिरिकत शकित-दर्शन के भ्रनुसार सावन 


कुछ लाग "किति का द्वाय से भ्रयतिरिक्त मानत हैं । हेलाराज क भ्रनुप्तार यह 
मत ससगवादी बेधपिका का हू । ससग्रवादिया के अनुसार शत्रित भौर शवितमान 
सभी भाव है। और भावों का स्वरूप स्वकाय के उपभ्र परन मे शवित है । भरत नाव 
ही शक्ति है। भागों का साधनतय अपाटान झरारि शब्टा द्वारा व्यक्त ने होकर प्रययो 
द्वारा व्यवत होता है । “घट पश्यति इस वावप्र मं घट ट्यनक्रिया वा विषय है वही 
कम है उसका द्वव्यत्व रूप अपनी दाक्तिया से सममत होपर साधन होता है शौर कम 
कारक के रूप म ध्यवह्ृत होता है | न्‍्सी तरह 'ल्प पत्यति इस बावय में दान क्रिया 
मे रूपत्व साधन हु । एप ही वस्तु टारित भ्रौर रवितमान दाना बस ह दसवा समाधान मं 
सप्तगवाटी कहत हैं कि एवं हो वस्तु उपयारष' भ्रवस्या म शक्ति शौर उपकाय भवस्था 
में शजितिमान हां सकता है । चकित ग्रवस्था मे क्सि श्राप राशित से याग ने होते के 
कारण भनवस्था दाप भी न हागा और भनाव क सातवें पदाथ के रूप म स्वीकार करन 
के कारण उसम नी राकित सभव हा सकगी ।चरित वे उपवास घम वा नास साधन 
है । किया साध्य स्वमाववाली हातीड । फ्लत सिद्ध स्वभाव बाल भाव (बारक) 
साध्यस्वशाववाली शिया का सिद्धि म सहायक होने के कारण उस उपदारख साले 


बारव (साधन) विदयार | र८< 


लिय जात हैं । इसलिय सिद्धभाव (कारक) ही साधन हैं। भ्पन झ्ाश्रय से रवित बस 
व्यजित हाती है इसवा निटशन मत हरि ने रस वे दृष्टान्त स विया है। रस झाटि 
बा रसनादि तरिया साधन है भौर व सता नियत ग्रहण वाल हैं. जर्थात ग्रपने जाति 
बल के श्राघार पर ग्राह्य हैं । द्वय या ग्रहण झभी द्वाय रूप मे होता है कभी गुण 
रूप म श्रौर वभी क्रिया रुप मे इस तरह उसय्रा ग्रहण तियत पी है। परन्तु रस 
बा श्राघार ही उसके स्वरूप ग्रहण मे हतु है भौर वह नियत है। रसाव से रस वा 
रस से उसके झ्राथय का झ्रालेप हो जाया करता है । इस तरह भाव परस्पर शवित 
मान होत हैं। परस्पर समग ही हातित है। हावित नाम वी कोई निया भय वस्तु 
नहीं है | परस्पर ससंग कभी सयोग से हांता है। जस, मन श्ौर दद्विय वे ब्रथ वे 
साथ सतिवध किसी वस्तु वी उपलब्धि (नान) मे साथन हांता है। सुख की प्रनुभूति 
मे झ्ात्मा का भझ्रत करण से सयोग साधन है। इस तरह जो जिसका जिस रूप मे अनु 
ग्रह करता है वह उसका उसी रूप मे साधन है ।* ग्रस्तु सभी भावा वी श्री द्रय 
जावितया हैं। भाव सहकारी व रुप मे स्वरूप से ही कायजनवा है भावः की झ्ात्मा 
ही शवित है। विशेष सहकारी व सपव स विषेष काय जनवता हाजित भाव मे स्वाभा 
विक है। भ्रत भाव स व्यतिरिकत्र किसी प्रहृष्ट हादित की वल्पना ध्रावश्यक' नही है । 

सभी द्वव्प मं सहज रूप मन्‍ावित विराजमान है। समय पर उसकी प्रति 
व्यक्ति होती है । बुडय म प्रावरण की दाक्ति भर हास्त्र म छेट्य वी शक्ति सता 
निल्ति है पर तु व्रियाराल म॑ अपने काय निष्पादन वे समय म ही उसकी श्रभिव्यक्ति 
होती है। द्वार मे क्रिया वाल वे पूव-वाल में भी शब्रित है और जिया वाल के उत्तर 
काल मे भी है। इस विपय म झ्राचायों म॑ विउल्प है । कुछ लोग 'हाकित और भाव 
(द्रव्य) वी साथ साथ ससा मानत हैं। बुछ लोग हशवित के पूव म भाव मानत हैं 
भौर बुछ लोग झतित के उत्तरवाद मे भाव मानत है ) 

ब्यतिरिक्त और प्रव्यतिरिक्त पल्ता म चाह सत्य जो हो “याकरण टशन 
“यनिरिक्त पत्र को प्रश्नय देता है। वह खाठप्रमाणवादी है।वाहसे जो अभिव्यक्त 
होता है वही उसके लिए प्रमाण है | हा” पदार्थों का साधनरूप व्यत्तिरिक्त रूप मे ही 
व्यक्त करता है । लाक मे भी टाकित व्यतिरिवत रुप भ ही समभी जाती है । भ्रयति 
रिक्त मानने पर सतत क्रिया निप्पत्ति हाने वी सभावता होव लगंगी। 

एवं च बयाकरणनयानुसारिमि प्रस्मामि तत्सामथ्य व्यतिरिक्तमेबोच्यत 

लोकइच टादक्ष्या निमित्ताया शक्तते व्यतिरेक्मेवानुगच्छति । 
प्रयतिरेके हि सतत क्रियानिष्पत्तिप्रसग ॥* 


शक्ति एक अथवा अनेक 
जक्ति साधन है। वह झक्ति एक है अ्यवा अनंक इस विपय मे भी हाशनिक 
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प्रवाद हैं। कुछ लाया व भ्नुगार साधन घवितया छ (वट) हैं, नित्य है, भटाभिट 
समावित है । जि तरह प्रथ म जाति यी सत्ता रहती है उसी तरह व भी उ्म फ़िया 
यी सिद्धि वे लिए रहती है । यद्यपि दब्यभद से भिस भिन अ्रनव चत्ितया हा सकती 
हैं फिर भी उन रावत समावेत्र छ श्त्रितया में हा जाता है। इसलिए मूत्र हावियिया 
छ ही हैं।चही छ "णितिया, छ साधा धयवा छ बारत साम स विस्यात हैं । 

बुछ भ्राय झाचाय मानत हैं कि धवित मूल रूप मे एक ही है। निमित्तभेट 
से एक ही साधन शवित वई रुप म॑ (छ रुप मे) व्ययत हांती है और वहीं निमित्त 
भेद सावन भेद वा हतु है। इस मत व श्तुसार मूल रूप में वह रावत बत त्व हौवित 
है। वत (व "क्ति ही झवातर व्यापार की विवशा स करण सम्प्रशान आदि नाम 
प्राप्त करता हैं श्रौरछ प्रवार वी वही णाती है ।* ब्रिया को निष्पत्ति म सभी 
दपरव' सहायक है । भ्रत बत त्य विसी न विसी रप्र मं सभी वारका में है। पुत वी 
जम म माता पिता टाता वा क्त त्व है। विवक्षाव पिता मं क्तत्व भौर माता मं 
भ्रधिवरणत्व कभी माता म कत त्व भौर पिता म॑ अपादानत्व मान लिया जाता है । 
साध्य 4 रूप मे क्रिया सभी कारकों के लिए साधारण है । श्रत उस किया व प्रति 
सभी वारका में कत त्व है। प्रधान किया की निष्पत्ति से सभी कारण अ्रपत अपने 
व्यापार भें स्वत-त्र है, कर्ता के सा दध्य मे भी दूसरे कारर। का ययापार ब<द नहीं 
होता । श्रत कर्ता के सामिध्य म पारतन्य ग्रबस्था मं भी उनम कारवत्व बना रहता 
है। जहा स्वत स्वात-य है वही कत सता होती है शोर जहा पारत-यसहित स्वात्तत्य 
है वहा कत सता ने हांकर करण झ्रादि गया विधात होता है। कर्सा की प्रधानता 
इसलिए मानी जाती है कि करण शाटि की प्रवत्ति तिवत्ति उसी के भ्रधीन होती है 
दूसरा से पहले उसीरो शक्िलाभ हाता है उसका कोई प्रतिनिधि नही होता । भ्रास्ते 
शेत जस स्थया म॑ जेहा करण आदि वा भ्रभाव है केवल वही दिखाई देता है. प्रौर 
बबिता क्‍ता व बरण झार्ति के द्वत नहीं होौत । इसलिए कत त्व शवित ही इसे मत 
के श्रनुस्तार प्रधान झवित है ! 


क्रिया साधन रूप में 


महाभाष्यकार ने तिया का भी साधन वे रूप मे व्यवत किया है| उसके अनुसार शिया 
भी हतिम कम है। जरिया क्यि तरह किया से इप्सिवतम हा सकती है इसके लिए 
जाहाने संदशन शाति क्रियाआ का उल्लेख किया है| बद्धिवाली मनुप्य पहने कसी 
वह्तु को वृद्धि से देखतर है। देखव पर उस पाते की इच्छा उसके सन से जगती है । 
इच्छा (प्राथना) होने पर वह उसने लिए अ्रध्यवसाय करता है। अ्रध्यवसाय से श्रा रभ, 
आरभ से नियृत्ति और निवत्तिसे फल की प्राध्ति हाती है। च्सम बटचन तिया का साध्य 
प्राथता तियां है और प्राथना त्िया का साधन सन जिया है। इसी तरह प्राथना जिया 
अ्रध्यवसाय क्रिया का साधन है । इस तरह पहल जो क्रिया साध्य है वही आग॑ वाली 


हू दादयपटीय सापन समुद्रेश ४३७ 
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क्षिया का साधन वन गई है । भत हरि के अनुसार सदझ्त क्रिया का साधन चतय है 
[सदरने तु चतय विश्विष्ड साधन विदु ) ।६ कैयट के अनुसार कारबे! शाड़ा३३ 
इस सून मे कारक पद से क्रिया विवशित है (क्रियाउनत्र सूओे कारकाब्देनोच्यते | सा 
हिं क्नादीनि विशिष्टायपदेदा युक्तानिकरोति-महामाष्यप्रदीष १४४॥२३) । पाणिनि 
सूत्र ५।१। ६१८ के भाष्य मं भी पतञ्जलि ने के पुन धातुद्तो-थ | साधनम्‌ ॥” वह 
है । बैयट के ग्रनुसार यहा धातु दाद का अभिप्राय घात्वय किया है । वही साधन 
है। हेलाराज के पश्रनुमार "क्रिया साधन है. यह मत वॉफ्वार का है (शवितव्यति 
रेका क्रियोपकाराथपराश्रिता साघनमिति सामा-येनोच्यत इति वातिक्कारमतस) ।* 


अपु्वं, कालशक्ति प्रकृति आदि साधन के रूप में 


भत हरि ने साधन टन के प्रसग म विभिन तत्रा के मता का भी उल्तेख क्या है 
जसा कि उनकी पद्धति है। कुछ दाश्षनिक (मीमागक) “अपूव को हो साधन 
मानत हैं। (मीमासक यागजय अट्प्ट डावित विदोप को अपूव मानत हैं) । कुछ 
विधारक ब्रह्म वी काल टाबित वो ही साधन मानते हैं । कालद्धव्यवादी वेवल काल को 
साधन मानत हैं । सास्यदशन राजसी त्रिया अथवा प्रकति को ही साधन मानता 
है विचानयादी वुद्धि प्रकत्पिततष को और ससगवादी सर्सागिछूप का साधन मानते हैं 
दनका विवचत ऊपर क्या जा चुका हू। व्याकरण दहन लाकप्रसिद्ध पदायथ सामथ्य 
का साधन मानता ढेै। हलाराज न इन सब मता का सग्रह निम्नलिखित पत्रितया मं 
कर हिया है जा महत्त्वपूण है 

तदेव पदायसामथ्य व याक्रणमतेन साधनम | शयवा बुद्धि प्रकत्पनाल्‍प 

विज्ञानवादासिप्रायेण ससगिर्ष था पदार्यातरभूत ससगवादानुस्तारेण, 

अ्रद्ृष्टलक्षणण अपूवर दवाच्य वा मोमासक्द्॒प्टया ब्रह्ममम्या घनी वा काल 

शवित भ्रद्तदशनेन क्रिया राजसो प्रकृतिू्पा वा साट्यद"नानुसारेण, 

नित्पमेव प्रमलसण या कालसूप द्वापकालवादिना सतेव वित्त यम । ** 

अल हाक्ति हाट स बाग साधन का व्याक्रणहान भर स्थान है। उसीका 
बारक सामाय रुप है । कारक क सात भेद मान जात हैं। छ कता कम झादि के 
रूप म और एक रोप म । कुल मिला कर सात हात हैं-- 

सामा-य कारक तस्य सप्ताधा मेदयोनय 
घट क्म्रास्यादिमेदेव चेपनेदस्तु सप्तमी |) 
पे विउ्यपटीय हे साधन ££] 
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कर्ता कारक 


पाणिनि ने स्वत-भ्र को वर्ता माना है | जिसका स्व॒(झात्मा) तत्र (प्रधाव) हो 
वह स्वतत्र है। यद्यपि तिया की निष्पत्ति में सभी कारका वा हाथ रहता है जिया के 
द्वारा जिसका व्यापार श्रमुस रूप मे व्यकत होता है, उसे स्वतात्र कह्य जाता है। 
जिसम प्रवत्ति या निवत्ति स्वेच्छाधीन हो वह भी स्वतत्र है। कुछ-न कुछ स्वताश्य 
सभी वारका म होता है सभी कारक अपने अपने व्यापार म स्ववश्र होते है फिर भी 
क्ता को ही स्वतात्र माना जाता है। भतहरि ने कर्ता मस्‍्वातत्य के कई हेतु 
टिपाए हैं । कर्ता स्वतत्र इसलिए माना जाता है कि वह दूसर करवा की झपैशा पृव 
जक्ति लाभ करता है। करण झादि म स्वात*य वर्ता क द्वारा आता है! कर्ता भ्रय 
कारकों के उपकारक होने के कारण उह अपने से नीचे करने मे समथ होता है । कर्ता 
वी भ्रधीनता मे दूसरे कारक क्रियाशील होते है । जब कर्ता विरत हो जाता है व भी 
मिवत्त हो जाते हैं। वर्ता श्राय कारका को निवत्त वरता है पर झ्रय कारव उसे 
नहा निवृत्त करते, वह स्वय निवत्त होता है। दूसर कारको के प्रतिनिधि होते हैं 
आवश्यकता पड़ने पर उनकर थाने पर दूसरा का उपादान किया जा सकता है। कर्त्ता 
बा प्रतिनिधि नहीं होता । वर्ता झ्धिकारी होता है भ्रधिकारी वह होता है जो प्र्थी 
ही समथ हा श्रोर शास्त्र से भ्रपयु दस्त हां । जहा द्रसरे कारक नही हैं वहा भी कर्ता 
रह सबता है| प्रत्ति जिया वे' साथ कोई भ्रय कारक नहीं है, यहा प्रविवेश' है जितु 
यहा कर्ता है । यद्यपि भ्स्ति क्षिया के साथ भ्रधिकरण कारक ग्रालि सभव हैं किखु 
जनवी स्थिति नान्तरीयत' रूप मे है। हाद व्यापार स उनका उमीलन नहीं हाता है । 
बर्ता दूर से भी उपकारी होता है, दूसरे कारका मे यह हाजित नही है । बिता कर्त्ता 
बा जिया नहीं होती, भरत बारबा के मिलित रूप से भो कर्ता की विशेषता सिद्ध होतो 
है। इस राब कारण से कर्ता मे स्वातन्य माना जाता है। 
उपयु बत कत घर राशि हैं। हाठ सर जहा इनकी श्रमिय्यज्िति हो. वहां 
बे तय रहता है। दुसतिए चतने भ्रचतने सय में हाोटापात्त हूप से कत त्य समय है । 
हलाराज ने #यस प्रसय में विसी भ्राय व्यायरण ये दे सूत्र उदत रिए हैं 
प्रयोकर्ता तया युदतइच 
(हलाराज वास्यपरीय ३ साधन समुद्र १०१) 
ये होता सूत्र धाशिति मे स्वतत्र कया शाध4८ धौर ताथ्रयाजयां हैतुटपच 
१/४॥/४ ये त्रमरा भनुकरण है। उितु हताराज ने “सका प्रणयन चलन प्ोर ब्रय्तन 
की हप्टिस माना है । 
कत स्व के हब” स्व मानते पर ही एक बारय से विद वायधात कभी 
शत स्व जभी वमव शोर कमी वरणव समव है । प्रयाय बता मे भी स्वाचन्य है। 
मटि काई किया मे प्रवति नहा है उस यटि किया में श्वन जिया जाता है. उस 
सामस्य बा हसजर ही रिया जाता है । घावत व्यक्ति किसा द्वारा ज्िसी व्यापार मं 
विदुक्त नहीं विध जाता । दमतिए छिय की सिद्धि मे समावित्र चल वे शूप्रम 
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प्रयाज्य मे भी कत त्व रहता है | वह प्रात्मसाध्य क्रिया म आय कारका का प्रयोजक 
होता है । दूसरे द्वारा प्रयृतत हाने के कारण उसके स्वातन्य में बाधा नहीं पडती। 
विपयभेद मे प्रमुकत दशा म उसम पारतन्म और स्व व्यापार म स्वातत्य है | अपते 
व्यापार में झ्नयप्रयाज्य के रूप म वहअय क्तोाकी तरह ही स्वतत्र माना जाता 
है । 

कर्ता ही प्रयोजक वे रूप म हेतु भी कहा जाता है। प्रेक्षण भ्रष्येषण और 
प्रयोज्यक्रिया के अनुकूल चेप्ठा करता हुआ माँ ही व्याक्रणशास्त्र म हेतु नाम से 
व्यक्त क्या जाता है ! स्वातत्य को न छोडत हुए प्रयोजक व्यापार मे प्रयाज्य रूप में 
कभी पराघीनता का भी अनुभव करता है । 

प्रयोजक' दो तरह का होता है--मुख्य और अमुल्य (गुणभूत)। देवटत्त कढ 
वारयति वावय में प्रयोजक मुख्य है। भिक्षा वासयति इस वाक़्य म भिक्षा वे! वास 
हेतु होने के कारण प्रयोजक्त्व उपचरित माना जाता है । 

“यासकार ने कर्त्ता का सानिध्य शास्त्र म तीन प्रवार से टिसाया है। निर्देश 
के द्वारा प्रकरण के द्वारा और सामथ्य के द्वारा 
कम 
क्षिया के माध्यम से कर्त्ता का प्सिततम कम माना जाता है। जहा पर कम के लिए 
जिया होती है निष्पत्ति सस्कार अथवा प्रतिपत्ति हाती है वहा कम ईप्सित होता है। 
अन्यत्र क्षिया ही प्रतीयमान सट्शन झादि क्रिया की अपेशा ईप्पित होती है । ईसित 
क साथ प्रनीष्सित भी कम होता है। अ्नीष्सित दाद से जो ईप्सित से श्रय है उन 
रा ग्रहण होता है। भ्रक्थित भी कम है । बुछ कम विद्वेष नियम द्वारा निवद्ध 
हे 

भत हरि ने ईप्सित कम के तीन भेद लिए है निवत्य विकाय और प्राप्य । 
तथा ग्रय प्रवार बे क्‍्मों को चार प्रतार का टिखाया है--औरासी य रूप से प्राप्य 
ग्रनाप्सित, सच्ातर से झनाख्यात और अयपूवक ॥ दस तर” कम सात प्रक्तार के 
होने हैं । 

ईप्सित वे तीन भेटा म स दा के निवत्य और विशाय क उल्लख कात्यायत 
न किए हैं। जिसकी प्रकति चाहे वह सत हो झ्थवा अ्रसत प्रभेद रूप स झाधित नहीं 
हाती है वह निवत्य कम माना जाता है। 

अथवा जा ग्रसत स उत्पन्न होता है ग्रथवा सत हात हुए भी ज म द्वारा व्यक्त 
होता है वह निव य कम है। वरेषिक दटान के अनुसार श्रसत सा गत की उत्पत्ति 
होती है । सतवायवाद के झनुसार सत सं सत की उत्पत्ति होती है | दोता रूप भ, 
जाम क द्वारा जिसकी भ्रभिव्यत्रित होती ह्व वह निवत्य हू -- 

यस्योपादान कारण नास्ति तत निवत्पम । यथा सयोग क्रोतोति। सदस्य 

पादाल कारण न विवद्यत त्त निवत्यमा 

जयह महामाध्यत्रतीप | 
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यदि प्रद्डति सत अथवा ग्रसत परिणामी रुप म विवक्षित रहनी है विवाय 
कम होता है। विटठल न निवत्य का सम्बंध भ्रसत स भार विकाय का सम्बध सत 
से जोडा है 

तत्र निवत्य थदसदेव जायते | यथा घर करोतीति। विकाय लब्धसत्ताफस्ेवा 

वस्थातरमापदते । 

--श्रक्रियाक्ोमुदी भाग १ प० रे८रे 
विकाय कम दो भ्रकार का माना जाता है। प्रश्नति के उच्छेट से सभूत भ्रौर 
गुणा तर उत्पत्ति से सभूत | प्रकृति के उच्ेट से अभिप्राय श्रपनी प्रशृति वे' नाश से 
सर्वात्मना विनाश स है| जसे काप्ठ भस्म क्रोति । हेलाराज के भ्रमुसार यह वाक्य 
निवत्य का भी उदाहरण है यदि प्रशृति की ग्रविवक्षा हो । प्रकृति की विवक्षा म यह 
विकाय का उदाहरण है 
काप्ठानि भस्म फ्रोति। परूयवत प्रकृति विकारयों क्रियाप्तस्थाधों योज्य 
पूवेण तु लक्षणन निवत्यमेतत कम प्रकृतेरविवक्षायाम | विवक्षायाम तु 
विकायम । 
“>> हैलाराज साधन समुहृश * 
काप्ठानि दहति इस वाक्य मे विकाय सामथ्य गम्य है | जब प्रकृति श्रपत 
स्वरूप को न छोडती हुई कसी गुणा तर क सा नधान से विश्वतत जान पडती है उससे 
उपलतित भी विक्राय कम हाता है। जस सुबष कुण्डल क्रोति । यद्यपि सास्यमत वे 
प्रनुमार इस वाक्य मे भी विक्राय श्रपुव है कितु प्रत्यभिज्ञान के बव पर। लाना मे 
उह एक मानकर केवल गुणा तर वा भेट मादा जाता है। भ्रत गुणा तर क आधान 
स जहा दूसरा व्यपदण हो वह भी विय्राय कम है। 

निवत्य और विक्राय सम्यवी विशेष जहा प्रत्यक्ष प्रथवा भ्रनुमान सा नो 
लॉतत हात हैं वह प्राप कम कहताता है। जसे झतित्य पश्यवि। इस वात्य से 
श्राटित्य भे॑ दंत क्रिया द्वारा कोई विशवप या विय्रार प्रत्या भ्रथवा प्रनुमान से नहीं 
जाने पड़ता है । 

बुछ लागा के श्रतु्ार श्राप्य कम नही है ) कयाकि कियाइत विशेष स्बन्र 
उपलप हांता है | वही वह दहय होता है श्र बच्य सूश्मता क कारण अदु्य हाोआ 
है। च्मर विपरीत क्यट वो सायता है हि प्राप्यत्व सभी बम मे है। सभी कम 
किया स प्राप्यमाण होत है । बवत प्रयातर वी विय्रा स कम तीन प्रकार व कहे 
जाने हैं 

तथ्न प्राप्यप्य सदस्य क्मणा5स्ति क्िययां प्राप्यमाणत्वात । ब्रवा-तरविवलायां 

तु त्रविध्यमुच्चत । 

--क्यट महामाध्यप्रतीप *।श£१ 
प्रप्यमाश कम का क्रियासिद्धि म निम्नतविखित साथनमाय मान जात हैं 
झामासोपगमों व्यश्ति साइत्वमिति कम 4 
बिदपा प्राप्यपताणस्य क्रियासिद्ों स्यवत्यिता ॥-न्वाक्यपटाय २ सात, १६ 
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आभास का उपग्रम, योग्यदेश में प्रकाश की उपलीि प्राप्य कम के ददन मे 
साधन हाती है। अथवा प्रदीप आदि के द्वारा व्यक्ति (अभिव्यक्ति) उसका झग 
बनती है। भ्रथवा साटत्व बोधलमता आदि प्राप्य कम के साधन हाते है। य सव दशन 
किप्रा के हंतु है । आदित्य पश्यति इस वाक्य से आदित्य झ्राभास प्राप्त हाता है क्याकि 
दखा जाता है ग्रभियक्त भी प्राप्त करता है क्योकि प्रत्यत उपल व होता है. दक्षत 
किया की सहनशज़ित भी प्राप्त करता है क्योंकि सहता है । 
निवत्य मे विकाय और प्राप्य के धम और स्वधम होते है विकाय म प्राप्यधम 
और स्वधम होता है प्राप्य मं कंवल स्वधम होता है (म्युग्रारप्रकाशा प० १४७) । 
शेप श्रीकृष्ण न ईप्मित भ्रनीप्सित और औदासीय रूप से प्राव्य इन तीना के 
निवत्य विकाय झौर प्राप्प रूप से तीन-तीन भेद॑ किए है । इस तरह से नव भेठ होते 
हैं। इनम प्रकथित और झयपृवक ये दा भेद मिलाकर बुल ग्यारह भेट हो जात है 
एवज्वेप्सितादीना त्रयाणा निवर्ल्यादिभेदात शित्वे नवविघत्वम । अ्रकथिता 
“यपूवकभेदाम्या सहैकादशत्व प्रतिमाति । 
>-पदर्चाद्षका विवरण १० १६१ हस्तलेस । 
श्रभिनवगुप्त ने विकाय श्रादि को त्रमश कायपरिणाम, धमपरिणाम झौर 
वत्तिपरिणाम कहा है 
पूष रूप हि तिरोदधत कश्चित परिणाप्र फापष्ठभस्मवत स कायपरिणाम 
उच्यते । यस्तु भ्रतिरोदधत स धमपरिणाम य सिद्धाकारतया भाति सुवणस्पेव 
कुण्डलता । यस्तु श्रतिरोदघत सापयाकारत्वेम गच्छृति बुध्यते इति यथा स 
यत्तिपरिणाम ) 
--ईवरप्रत्यभिचाविवतिविमिनी भाग १ प० १४५ 
कम के इस विवेचन म सत अभ्रसत झार परिणाम वी चचा झआ जाने से उन 
दिना दशन के क्षेत्रम इसकी पर्याप्त चचा थी और भत हरि की मायता के विरोध 
में कुछ लोगा ने बई तक उपस्थित किए थे | एक आलेप नीचे लिखी कारिकापा मे 
रे सिवत्य कारक नव किया तस्य हि साधिका। 
विक्रायमदि मावेन विरोधानव कारकस ॥ 
प्राप्यत्वात पूविकावस्था न सा क्मबुधम ता । 
प्राप्यावस्था क्षियासाध्या साध्यत्वात साधन नहि । 
“स्पोत्तमटेव द्वारा बारक चक्र मे उद्धत्त प० १०६ 
तात्पय यह हैं दि उपयु क्त कम भेद कारक वहलान के अ्रधिकारी नहीं हैं। 
निवय असत स उत्पन है यह स्वय क्रियाइत । त्रिया वे पूव उसकी सत्ता नही थी। 
विकाय भौर प्राप्य क्रिया वे साध्य हैं भ्त व साधन (कारक) नहीं हो सवत। 
पुस्पोच्तम देव व भगुसार इस झा उप वा उत्तर है कि निवत्य झ्रादि म॑ स्वगत भी 
-वापार होता है। उस व्यापार के भ्राघार पर कमर वो कारक माना जाता है (कारक 
चत्र ५० १०६) । 
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विवाय म॑ धातु से उपात्त फ्लाश्रयता ये न होने वा प्रश्न भी उठाया गया 
था । भट्टोजि दीक्षित मे इसबा समाधान श्रश्नति भौर विधृतति में प्रमेट वबिवशा 
के' आधार पर फ्लवी प्राश्रयता मानकर किया है। भ्रथवा वाप्ठानि विवुवत्‌ भत्म 
उत्पादयति इस रुप मश्रथ वर झाश्यता सिद्ध होती है (शाट कौस्तुम शा्धा४६)॥ 

ईध्सित वम का उठाहरण पय पिवति | प्रतौष्सित बा विष भशयति। भौटा 
सी-य अ्रथवा तटस्थता से प्राप्य वा उठाहरण, हेलाराज के परतुसार ग्राम गच्छन बमूत 
स्पटाति! होना चाहिए (भ्रौदास्ती येन ताटर्प्येन यत प्राप्पम्‌, यथा प्राम गतु वक्ष 
मूलादि--हेलाराज साधन सम्‌ देश ४६) विन्तु महाभाष्य काटिवा झ्ाटि ये श्राघार 
पर यह उदाहरण अ्रतीश्सित वा होना चाहिए। वस्तुन इसवा उदाहरण है पयान 
गच्छति नदी तरति | यह झ्रास्थित कम है इसका ईप्सित भ्रनीध्सित से भेट इस रुप 
में क्या है कि ग्रास्थित मे त्रिया 4 दो रूप होत हैं। सनातर से प्रनास्यात कम से 
अभिप्राय प्रक्थित से है । प्रकथित सस्हृत “प्राश़रण म परिगणित है। भ्रयपूवव वा 
उदाहरण ग्र॒क्षान ही पति है। 


करण 


साधकतम का नाम करण है। जिस व्यापार के अवतर क्रिया की पिप्पत्ति विवक्षित 
होती है वह करण माना जाता है। भत हरि के अनुसार वरण प्ननिर्तेश्य है उसका 
कोई नियत रूप नहीं है। भमधिकरण भी विशेष अथ की दृष्टि से करण रूप मे 
विवलित हो सकता है । क्रिया की सिद्धि म प्रहृष्ट उपकारक होने के कारण पाणिति 
ने इस साधक्तम माता था। प्रहृप्ट उपकारकता श्रम कारका की दृष्टि से है । कर्ता 
हिया की सिद्धि वा लिए करण का श्राथय लेता है फ्रि भी स्वातय के कारण वह 
प्रधान होता है। परायत्तवत्ति वे कारण वरण अप्रधान होता है। बिना कर्ता के 
करण “प्रापार शील नहीं होता ॥ कर्त्ता निरपेक्ष है। बरण सापेल है । इसके 
अतिरिक्त धातु से कर्ता वा यापार उवत होता है, वरण जिया घातु से अभिहिंत 
नहा होती । साधु भ्रस्ति छितत्ति/ जसे प्रयोग विवक्षा क॑ प्राघार पर होते हैं। वक्ता 
विवशा मे स्वतत्र है 
न हिहाब्दा दाण्डपाण्डिका इव ववतारमस्वतश्नयाति। कि तहि। सत्या 
इकतों वक्‍तु विवक्षामनुविधोयते | 
चढद्रकीति प्रसनपदा माध्यमिक्वत्ति प० २४ 
मण्टन मिथ्र न भी विशेष स्थल पर प्रभिधान वे श्राधार पर करण वी 
प्रधानता स्पीकर की है 
करण नाप्र सवत्र कत >यापारगोचर । 
तिरोदधाति कतार प्रधान ता नव घनम ॥'* 
जो निमित्त व्यापारायित नही होता और द्वय गुण क्रिया विषयक होता है 


2 आवनाविवक, प० ७२, । 
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उसे हेतु कहा जाता है। 
सप्रदान 


कमणा यमभिप्र ति स सम्प्रदानस शा्डाइेर 

करणरूप कम क॑ द्वारा जिससे अभिसम्वघ चाहा जाता है वह सम्प्रदान है । 
यह तीन प्रकार का माना जाता है 
प्र रक, झनुमत्क अ्ननिराकत क । प्रेरक, जसे ब्राह्मणाय गा ददाति | इस वाक्य का 
अथ यह है कि ब्राह्मण यजमान को गाय दान दने के लिए प्रेरित करता है । भर तब 
यजमान उसे गाय देता है।॥ अनुम-तक जैसे उपाध्यायाय गा ददाति। उपाध्याय गाय व 
लिए उसे प्रेरित तो नही करता कितु गाय के मिलने पर उसे साधुवाद देता है देने 
वाले के व्यापार का अनुमोदन करता है । अ्निराक्त क, जसे झादित्याय पुष्प ददाति | 
आदित्य न तो फूल के लिए प्राथना करता है और न झनुमोदन करता है । 

भोज से सम्प्रदान के तीन भेद को दुसर रूप से भी दिखाया है -- 

ददाति कर्माप्य, कममात्राप्य शोर क्रियाप्य। 

--श्टूगार प्रकाश प० १५१ 


अपादान 


वायससभ झ्थवा वौद्धिकससग पूवक भ्रपाय की विवक्षा होने पर अवधिभ्रत प्रुष 
भ्रपाटान कहा जाता है। यह तीन प्रकार का होता है--निरदिप्ट विषय उपात्तविषय 
और अपेक्षितत्रिय । जहा घातु के द्वारा अपायलक्षण विषय निर्दिष्द रहता है उसे 
नितिप्टविषय कहते हैं जैसे ग्रामात आ्रामच्छति । यहाँ क्रिया क द्वारा भ्रपाय ग्राम शाद 
निर्दिष्ण है । उपात्त विषय वहा माना जाता है जहाँ क्रिया भ्रय क्रिया के श्रथ क॑ भ्रम 
रूप म स्वाथ वो व्यक्त करती है जेसे वलाहकात विद्योतर्ते यहा द्योतन क्षिय्रा का श्रथ 
नि सरण है । हेलाराज ने ग्रुणभाव और प्रधानभाव दोना रूप म यहा शियाथ को लिया 
है । उनके अनुसार वलाहवात विद्योतत का दो रूप म कहा जा सकता है-- वलाहकात 
नि सत्य ज्योति विद्योत्त । अथवा बलाहकात विद्योतमान नि सरति । जहा क्रियापद 
वी प्रतीति होती है किन्‍्तु प्रयाग नही हुआ रहता वह अपेक्षितत्षिय है । 

जसे साडकाटकेस्य पाटलिपुत्रका भभिस्पतरा । 

अश्वात त्रस्तात पतित -इस वाक्य म वातिकयार ने ध्रोब्प श्रविदशित माना 
है। धूव एवरूपता का नाम है।अपायविपयक प्लौन्‍्य आश्रित हाता है निरपल 
(झतयच्छिन) नहीं । इसलिए श्रपाय मे जा झनाविष्ट है बह अ्रपाय मे ध्रुव हाता 
है। दौदत हुए घाड़े से गिरन॑ म देवदत्त कत व पतन म अस्त झश्व प्रुव है क्याविः 
बह भ्रपाय से झनाविष्ट है । बिन्तु देवदत्त भ्श्न,व है । उसम अपाय वा झाव है। 
अ्रयवा त्रस्त भाव का प्लौस्य अविवित है | बयाकि बारक का पहन जिया म भ्रवय 
होता है। वह श्रुनिप्रापित कहलाता है। वाद म वियेषण से वाक्यीय सम्ब थे होता 
है। प्रत भावात्‌ पतित इस सम्बंध मं झा्व का झशुवव नही है ( बाद म अम्त के 
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साथ सम्प ध होने पर भी भ्रधौव्य मे श्रतरग सभा वा निवतन नहीं होता । विशपण 
के भ्रपाटान ने होने पर भी सामयिवी विभवित हाती है | वह विशष्य के प्रनुरोध पर 
होती है न कि अनियम से। भ्यवा श्रस्त हाट भी प्रपादान है। क्यावि' वह त्रास की 
भ्वैक्षा म तो भ्रधौ-य है विन्‍्तु पतन वी प्रपलता मे उत्तम धौच्य है-- (व यट, महाभाष्य 
प्रदीप १४२५) । 

भोज ने श्रपाटान वे तीन भेदा को पाणिनि के सूत्रा म दिखाया है । उनके 
अनुसार स्ुवमपाय$पादानम्‌ १४२ ४ निरिप्ट विषय है। भीतार्थाना भय हेतु १।४२४, 
प्रयजरसाढ १।४॥२६ आदि उपात्त विषय है । पझचम।विनकत २३४२ झादि भ्रपेलित 
ल्रिय हैं। (श्र गार प्रकार, पृ० १५३)। 

उपाध्यायात ब्रधीव इस वाबय वे विश्तपण मे महाभाष्यकार न सन्ततेत्व 
और ज्योतिवद भान का उल्लख जिया है । जस फ्ल वक्ष स च्यूत होरर पुन वक्ष 
पर नही होता इसी तरह शाद भी उपाध्याय क मुसस निसत हावर पुन वहा 
नही होता । व ही शाद प्रुन॒जान पडत हैं सततत्व व कारण ॥ हाटा का पुत पुन 
उत्पादन सततत्व है । क्यट के ग्रनुसार उपा“याय क॑ द्वार व्यवत वी जातो हुई ध्वनिया 
मिन भिन होती है कितु सांद<य बे कारण वे ही जान पडती हैं। थे ध्वनिया सुनने 
वाले के श्रोत्रटेश म पहुच कर व्यकितस्फोट व रूप भ श्रथवा जातिस्पोट वे रुप भ 
चब्द की श्रभिव्यवित करती है। भ्रथवा ज्वालामयी ज्योति लगातार भ्रवाहित होती 
हुई सादश्य बे कारण वही समभी जाती ह यद्यपि वह भित भि न हू । उसका ब्रनवरत 
प्रवाह सतत कहा जाता हू । उसी तरह उपाध्याय के ज्ञान भिन भिन हैं । व विभिन्‍न 
शत के रुप में ढलकर स तत्त जान पडत है। महाभाप्यकार का अ्रभिप्राय भान 
शत्त्वापत्तिवाट से है-- (महाभाष्य प्रदीप १।४।२६) । 

पराणिनि न जनि वतु ग्द्डति १।४३० को भी झपादान माना था। पततजलि 
ने इसका प्रत्यास्यान क्या हू । गोमयात वर््चिकों जायत जसे वाक्‍या मे श्रपत्रमण 
रूप भ॑ भ्रपाय रुप म अपादान हू | क्यट के अनुसार पतजलि का मत लोक झ्राधार 
पर हू । लोक की मायता मे जो वस्तु जिसस उत्पन हाती हू वह उससे निकलती हैं । 
दशान क क्षेत्र म भि न विचार हैं। वद्रपिक दशन मे परमाणु समवत काय कारण से 
अपथक देव म उत्पन होता हू । इसलिए काय का भ्रपक्मण नहीं होता । सारयट्टन 
के अनुसार भी अपक्रमण नहीं ह । ज मे श्नौर नाश भ्राविर्भाव और तिरोभाव क॑ रूप 
म परिणामविश्यप हैं। क्षणिक दशन द्राग्राततर आरम्भ दच्यत झथवा परिणामट्शन 
के भाधार पर पतजाति ने उपयु वत वज़्य म सततत्व माना हु । जो सत ह उसका 
ज़ययोग सभव नही ह जो असत ह उसका कत त्व असभव है । कोई तीसरा पथ भी 
नी है एसी दया मे झकुर जायत जस प्रयोग कस उपपन हात है । इसका समाधान 
बोटिक स्वरुप मानकर क़्या जाता है। अभय वद्धि व्यवस्थापित हूँ । उसका ज्िया 
मे कारक व उपपन हा जाता हँ--क्यट महामाप्यप्रतीष १४४॥३०। ग्रामात नागच्छति 
जम निपघ वावया मे अ्रपात्यन सता प्राप्ति प्रूवक प्रतिषंधत्गन के ब्राघार परवी 
जाता हू । इलटु का भी यही मत ह 


कारक (साधन) विचार / २६५ 


तथाह इद्ुमित्र, भय कट मन क्रोति परशुना न छिनत्ति, ब्राह्माय या न 
ददाति ग्रामात नागच्छति, राज्ञ माय पुरुष , गहे नास्तोत्यादों ढ्वितोयादिभि 
ने भवितायम । नजा निषेषात | उच्चते, प्राप्तिपूवका हि प्रतिषेधा 
भर्वा त ।* 
--कारकचक्र, प० ११७ से उदधत | 
अधिकरण 
पाणिनि क॑ ब्नुसार झ्राधार अ्रधिकरण हू । कारब जिया सापक्ष ह। भरत किया वे 
आधार का नाम अधिकरण हु । किया प्राय कर्त्ता म श्रथवा कम मे श्रवस्थित रहती हैँ 
व्मलिए प्रधिकरण को भी क्मस्थक्रियाविषयक अ्रथवा क्‍त स्थक्रियाविषयत्त ही 
माना जाय तो स्थाली आदि म झ्धिकरण वी उपपत्ति ठीक स नहीं हो पाती हू । 
इसलिए कत्ता और कप से व्यवहित क्रिया क आधार का भी श्रधिवरण माना जाता 
हू। प्रथिक्ररण तीन प्रकार का होता हूँ झौपइलपिक वपयिक और प्रभि्यापक | 
प्राधार और भ्राघेय फा जहा उपस्लेष होता हूं उसे झ्लौपरनपिक प्रधिकरण माना 
जाता है। जसे कटे आस्त । वषयिक का उदाहरण गुरी वसति । जिस तरह चक्षु ग्रादि 
का रुप आदि विपय माने जात है वस ही शिप्य का गुरूम श्रनय भाव रहता ह। उस 
झन-यभाव का विपग्र गुरु ह। बिना सयोग के भी एक दूसरे पर निभरता देसी जाती 
हूं, जसे राच पुरुष म।ञ्रत गुर भाव का श्राश्नय हो सकता ह्‌ । प्रथवा यहा बौद्धिव' 
उपस्येष हूँ। तिलेपु तल मे प्रभिव्यापक आधार ह । तिल झौर तल वा समांग तो 
सभव है कितु देशाविभाग न हानेस सश्लप नही माना जा सकता । प्रत श्रभि 
व्यापक माना जाता ह। रामचद्र ने चार प्रवार बे' प्राधार माने हैं-- 
झौपलेपिक सामोषिक विषयों व्याप्त इति । 
--प्रश्निया पौपुदी, पृ० ४५५ 
भत हरि दशन में सपुण विश्व मूतत्रिवत भ्रौर क्रियाविवत ये रूप में श्रयस्थित 
है। मूतविवत का आधार श्रावाटा है । क्रियाविवत का आधार वाल है 
कालात क्रिया दिभज्य ते श्राकातात सवमूत्तय । 
एतावाश्चव भेदो3्यममेदोपनिब"'घन 


“-वाक्यपदीय, साधा, १/१ 
सम्बंध 


सम्बधध वारक से मभितर कितु कारक के शप रूप म स्वाइूत है। जय झाथ धर्षी 
॥८ सम्बध 
का क्रिया से सीधा सम्बंध होता है वसा सम्बंध कारक का नहा हवा। ही ४ 


__---+++ 
8 साथोंत दीयते में अपादान क प्रसंग में इदु के इक मत का उ- 
भी किया दै--जठात कक्‍्त स्थनियत्दात बगेंटरब्य का उन 4 
कौरतुम हा धार४ड, पृ० १३७ लक शा 
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शेष रूप म माना जाता है! वारवा वी अ्रविदशा का नामटाथ है| कस, बरण प्रार्टि 
घट कारको स॑ प्र-य सम्बंध शेप है। 
राच पुरुष जसे सम्यध विशेष से, स्वस्पामिभाव में दहाति त्रिया का प्रय 
देना है। राजा पुस्प को दता है। प्रृव अयस्‍्या वी दान क्रिया हाप प्रयस्था में भी 
अ्रयक्त रूप से काम करती है। ऐसे स्थला मे क्रिया पारत सम्बंध कारणभूत होता है 
शेप सम्बंध फलभूत होता है। इसलिए "प मे भी खियातरारा सम्गंध अझशूयमाण 
किया के आधार पर हो जाता है। कही वही क़िप थूयमाण भी रहती है जस नटस्य 
शणोति । यहाँ श्रवण कवल नटा का विवलित है। शिगसी निमित्त न होन से करण 
श्रादि कारक वी यहा प्रवत्ति नही है | भ्रत शेप कारक है । क्रिया व श्रुत भर प्रश्न त 
रूप के ग्राधार पर सग्रहवार ने सवध दो प्रकार क माने थ--तिरोभूत क्रियापट और 
सा नहिंत क्रियापद ! तिरोभूतक्रियापद वा उठटाहरण राच पुरुष है सन्निहित जिया 
पद का उदाहरण मातु स्मरति है। मातु स्मरति पर बुछ विवाद था। इसका 
उल्लेस कमप्रवचतीय के प्रसग म भी किया जा चुवा है। क्यद ने साराश इस रूप 
मदिया है 
मातु स्मरणयों श्रवस्थानादि क्रियानिमित्त सम्ब घ इति केचिदाहु । झ्ये 
तु स्मरणस्य क्रियारुपत्वात क्रिया तरमतरेणव द्वव्येण सम्ब धोषपत्तिमाहु । यथा 
द्रथो धाप्ठयो जतुकृत सइलेव जतुनस्तु काष्ठेन स्वत एवं न जत्वतर कृत ॥ 
“-महाभाष्य प्रदीप ३।३। ५२१ 
क्रिया के श्रवण झ्रथवा अश्रवण के रूप मे भी कम श्रादि की अविवता से 
शेप सम्बंध उपपन हांता है। सम्बंध सम्बधी वे भेद से अनेक प्रकार वा होता 
है स्वस्वामिसम्पध जायजनकसम्व धः भ्रवयवावयविसम्बध स्था यादेशसम्बध 
आगमागमिसम्ब व, क्रियाकारकसम्बध झादि । सम्ब व की इयत्ता नहीं है। एक शत 
पष्ठयर्था कहा जाता है। परमाथ रूप म सम्बंध एक है 
यहापि भिःनोमयाक्षितक सम्बधध इति कज्जटीय (कयटीय) सम्बनधलक्ष 
णात संयोगसमवायी एवं सम्ब धो तथापि विशेषणविशेष्यादीनामुपचरित स्वीकृत 
भाष्ये । भ्रत सो पि स्वीक्त य एवास्मामि । सब्र सर्म्बा धभेद एवं सम्ब धस्पमेदकों 
द्रष्ट य । परमाथस्तु सम्व ध एक एव। 
--प्रुरुषोत्तरदेव कारक चक्र प० ११३ 
सम्बब द्विप्ठ होता है। पाणिनिन शप म पप्ठो का विधान क्या है 
(रेप पप्ठी २३५०) । इस पर विवाद था कि पप्ठी विभक्ति राजा के पुरुष श्रथ 
मे राजन गाल स हाती है पुम्प झट से भी होनी चाहिए। सम्ब व दोना में है वह 
द्विप्ठ है। जिसी प्राचीन यातरण म गुणे पष्ठी सूत था। इस नियम के अनुसार 
आपत्ति नहां है (याकरणातरे तु गुण पष्ठी--इति बचनात नास्ति दोष -- 
सहामाध्यप्रदोष २३५०) । पाणिनि सप्रदाय म इस आपत्ति का परिहार प्रथप्राधाय 


३ द्व'टन्य हरिवत्ति, वाउपदोय रा१६६ 
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मानकर कया जाता है. (न हि चब्दकृतेस नामार्येन मवितव्यम अथकृतेन नाम 
धब्देन भवितव्यम -महाभाष्य २४३५०) । लोक मे परोपकारी रुप म राजा शिव 
क्षित है । वह पराय है) पुस्ष उपवाय है । वह स्वनिष्ठ है। प्रधान है। पप्ठी एक 
मे हाती है और गरुणभुत से छाती है-- 

न हि दब्दस्य भावाभावाम्थामथस्य भावामावों क्रियते । कि तहि। प्रवस्य 
प्रतिदादधिषया विषप्ीकरणाव रणाम्पा शब्दस्पोच्चारणानुच्चारणलक्षणों मादा 
मादावित्यय । तन परोपकारित्वेन राशो चवक्षितत्वात पप्ठी भवति। पुरुषस्य 
तृपकायतया स्वनिष्ठत्वेत विवक्षितत्थात प्रथमा । 

“--महामाप्मप्रदीप २३३१४० 
विज्ञपण विशेष्यमाव व स्वेच्छा पर निभर हान से पुरुष के रातावी 
विवला भ पुरुपस्य राजा प्रयाग हाता है। इसलिए इस सम्व वम भत हरि की यह 
कारिवा प्रसिद्ध है-- 
द्विप्ठोध्प्यसो परायत्वादगुणेपु व्यतिरिच्यत । 
तनामिधीयमान सन प्रधानेः्प्युपभुज्यते ॥ 
+--वाक्यपदीय हे, साधन १५७ 


सम्बोधन 


प्रभिमुखीकरण को सस्वोधन कहा जाता है। सिद्ध पटाथ का त्रिया के प्रति विनियोग 
ब' लिए सबोधन का आश्रय लिया जाता है । व्याकरणागम परपरा म इसे वानयाथ 
नहीं माना जाता । सवोधन बे लिए प्रयुक्त विभक्ति आमत्रित विभक्ति भी कही 
जाती है-- 
यो थ स्वेन धर्मेण प्रसिद्धो घर्मा-तर सम्बध प्रत्यमिमुखी नियते तत्रामी तत--- 
विभषित ॥ यया देवदत्त क्रिपापतरसम्ब ध भ्रत्यमिमुखी करोति देवदत्त श्रधीष्व 
भुडक्वेति । 
--महाभाष्यटीपिका, पृ०१० 
पाणिनि ने प्रथमा द्वितीया ततीया, चतुर्थी पचमो, पप्ठी और सप्तमी 
विमक्ति का यवहार किया है। इनके प्रथ विभवतयथ कहलाते हैं। पाणिनि न सूत्र 
रूप म इस संयबे झथ बतला दिए हैं। जसे प्रातिपदिकाथलिंगपरिमाणवचनमाते 
प्रथमा २३॥४६ श्राति। विभवतयथ थआतिपदिकाथ से भिन माना जाता है। पाणिनि 
ने ग्रव्यय विभवित २१६ सूत्र म विभवित झठ का प्रयाग शिया है इससे भ्रनुमान 
किया जाता है कि उाह विभक्तयथ द्वेब्य से भ्रतिरिकत रुप म॑ अभिप्रेत है। भोज मे 
स्वाब, द्रब्य भौर लिंग का प्रातियटिकाय और सन्या कारक तथा सोप को विभ्तवय 
माना हैं (श्गारप्रकाटो, पृ० १८३, १६०) । विमक्तयथ पर विचार नव्य तयायिका 


ने भ्रधिक जिया है | कौण्डभट्ट सागेश आदि ने सुयथ विचार 'याम भर व्यावरण 
परम्परा के मित्रित रुप म जिया है। 


छः 


लिड ग-विचार 


लिज्ल के! विषय मे इलोकबालिवकार शौर वात्यायन बे यववध्य महत्वपूण हैं। राय” ही 
विदव मे विसी वाड मय मे लिय पर इतने प्राचीन काल म॑ इतन सूक्ष्म विचार प्रस्तुत 
किये गये हा । 
स्त्रियामू ४॥।३ सूत्र पर निम्नलिखित “लॉसवबारतिब हैं-- 

स्तनक्टावत्ती सस्‍्थ्री स्याललोमच पुरुष स्घृत । 

उमयोरतर यच्च तदमावे._ नपुश्तकम 0 

लियात स्त्रीप्सपोनज्ञनि भ्रुकुसे टाप प्रसज्यते । 

नत्व घरकुटी पश्य प्टवावक्षों म॒ सिध्यत 0! 

नापुसक भवेत्तस्मिन तदभाबे नपुसक्म ॥ 

श्रसत्त, मृगतष्णावत गायवनगर यथा ॥ 

आ्रादित्यगतिवत्सान धस्त्रा-तहितवच्च तत । 

तयोस्तुतत्कृत दष्टथा। ययाकाशेन ज्योतिष ॥ 

अझायोयसश्रण स्वेतत प्रत्यक्षण विरुष्यते। 

तटे च सर्वालियानि दृष्टवा कोष्ष्यवसास्पति ॥ 

सस्त्यानप्रसवी लिगमास्थेयो स्वकृतातत । 

सरत्यानेस्त्यायतेड ८ स्त्री सुते सम्प्रसवे पुमान ॥॥ 

तस्थोकतो लोकतो नाम गुणों या लुपि युक्तवत । 

श्रारम्भ मै भापा मे लिंग विवास लौक्य लिंग के ग्राधार पर हुआ होगा । 

यौन चिह सती पुरुष के भेदक हैं। कुछ शारीरिक विद्वपताग्रो के कारण विसी व्यक्ति 
को स्त्री और क्सी “यकित क। पुरुष कहते हैं! य विश्वपताएं भापा म लिंग भेद वी 
कारण मानी जा सकती हैं ! स्तन केश आ्रादि स्त्रीत्व के प्रतीक हैं ।* रोम झ्ादि पृस्त्व 
के अतीक हैं । इन दोका के सादुत्य का अयाव नफ्सतत्त का सक्षय साना जा सकता 
है। इलोक्वातिक भ उभयोरन्तर शद साभिप्राय है। इसक कारण पव्यय और 


१ कुय लोग, जिःमें नागेरा भी द्द, फेश का भ्रथ भग करत हैं। प्राचीन धार्या में इस #थ में 
बह अयुकत भा है. उसे- अर॒ट्शूला चनपटा शिद्शूला दिज्रावय । केशशूलाश्व कामिय 


लिब्ल विचार | २६६ 


तिडतपदा में लिगयोग समव नही है । वयाकि लिंग सत्वधम हे । भव्यय और प्रास्या 
ताथ असलभूत हैं। 'तदमावे झाद भी साथव है। इसके वारण मयूरी, वुतकूट झादि वे 
समुदाय म नपुसक लिंग नही हो सकता । समुदाय समुदायी के सटुश्च होता है भात कर 
एस स्थला में नपुसक लिंग वी प्राप्ति हो जाती | 
कितु स्त्री और पुरुष क विशेष श्ारीरिव चिह्नो के झघार पर लिस व्यवस्था 
बा भाषा म सवा निर्वाह वढिन है | भ्रूकूम (स्त्री वेपधारी नट) मे स्‍्वन भ्रादि देखे 
जात हैं। इस भ्राघार पर उसम स्त्रीत्व मानवर स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय ठाप झ्रादि होने 
चाहिये । यद्यपि अ्रकुस के साथ स्त्रीत्व चिह्ना वा नित्य सम्बंध तहीं है फिर भी 
दगक भा तो व सदा भामित होते ही हैं । भ्रत दस प्रतिभास के श्राधार पर उसमे 
स्त्रीत्व बोघक' प्रत्यय होना चाहिये | इसो तरह खरजुटी (नापित गृह) म तोम सम्नघ 
के कारण पुस्त्व चातक प्रत्यय होने चाहिये । 
इसक' अतिरिक्त लौकिक स्त्री-पुसंषणत विशेष चिह्ठा के आधार पर लिंग 
व्यवस्था मानने पर प्रचेतन पटार्यो म लिग “यवहांर का काई रास्ता नही रह जाता 
है। खटवा म स्त्ीगत कौन सी विशेषता है कि इसमें स्त्रीत्व माना जाय । उपयुक्त 
लौजिक गझ्राधार पर ता अचेतन पदार्थों म स्तीत्व-पुस्तत वी झनमभिव्यवित क कारण 
सपुसकत्व मानना ही उचित हाथा । कुछ लोग मानते है कि भ्रसत वस्तु मं भी कभी 
अभी प्रतीतिभावना होती है। मग्रतष्णा म जल नही है, फ़िर भी जले वा झाभास 
होता है । इसी तरह खटवा आति भ लिंग नही है फिर भी लिय का आभास होता है । 
सारका, पुष्प नशत्र जसे विभिन लिगी शाद एक ही वस्तु क लिये प्रयुवत होत हैं। 
उनम बाह्य ल्लिंग नहीं है कितु जिस तरह मगमरीचिका म जल की सत्ता न रहते हुए 
भी जलन का अ“यास हो जाता है उसी तरह झचेतन प्रटार्थों म लिए चिह्ल न रहते हुए भी 
चितनगत लिग का अध्यास हा जाता है | अवश्य ही मृगमरीबिका म सादृश्य के भ्राघार 
पर घन का आाराप हाता है । सटवा बल आराटि म स्त्री पुरुष गत लिंग वा कोई सादशय 
नही है। अत कस आधार पर ध्राराप सभव है ? इसके उत्तर म कहा जाता हे कि 
विपय माद ये की उपला बरव भी अ्रनादि मिथ्यास्मास-वासनावर आरतिया देखी जाती 
है । गधवनगर वी सत्ता नही है फिर भी उम्री चचा होती है । वह दूर से दिखाई देता 
है पास पहुँचने पर नही दीखता । झद में यथाव अ्रथवा मिथ्या ज्ञान की अभिग्यवित 
वी क्षमता समान है ) 
अथवा खरबा वक्ष भ्रादि अचतन पदायों म भी लिग है कियु उसका चान 
उसी तरह नही हाता जिस तरह सूय वी गति को सत्ता होने पर भी सुय वी रवि का 
भाव नही हाता । अथवा ज्सि तरह से वस्त सम ढक़ी वस्तु का चान पही हांता उसी 


ज-+-+-++---- 


पा कलियुग नथाम्‌ ॥ # ट्टम नमेति प्रोसत शूलो वत्यमु यते । शबस्ु वेदों विडय « शो 


भग इति रइत ॥ (पुरा वाय)--डदा० «गवजटास दारा सइन्स चफ इम शान? एच अऋइछ 
पर उद्ध त्‌ 
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तरह पटवा भ्रादि भचेतन प्रदार्थों म भी लिए या प्रत्यक्ष नहीं होता । पतजति ने यहाँ 
प्रश्न उठाया है कि वस्ध्र वे हटा देने पर वस्त्र रा भावत वस्तु वा भान हांता है. विन्तु 
सटवा झाटि में इस तरह वा बाई चान नहीं हाता | बढ़ई हाथ में बगुला और रुसाती 
लेबर सटवा वे सण्ड सण्ड भी बर डालें तो भी उसम बोई लिंग नहा मिलया। इसके 
उत्तर मे स्वयं पतजलि का निवेदन है म्ि वस्तु पी सत्ता होत हुए भी उसकी प्रतुपततीय 
सभव है | प्राय छ कारणा से वस्तुविचवप वी सन्ता रहते हुए भी उसकी उपलधि नहीं 
होती । 
(१) प्रति सौनरप से जस प्रपनी झाखा का भ्रजन अपनी भाखा स नही 
दीखता। 
(९) प्रति विप्रकष स जस बहुत ऊचाई पर उडत हुए पशी श्रादि नही 
ट्साई देत। 
(१) मूत्य तर “यवधान स, जस॑ बीच मदिवाल झादि वे कारण पार की 
बरतु नही दीखतो । 
(४) तमयाकत से जैसे प्रापवार को कारण गडदे आ्रादि का भाव नहीं 
होता । 
(4) “थ्विय दौवल्य सै--झ्रास॒ की शवित क्षीण होत एर उपस्थित वस्तु भी 
भहीं दिसाई देती । 
(६) झति प्रमाट स--विसी विपयातर म झ्ासकत वित्त वाले व्यक्षित को 
सामने स्थित वा मान यही हांता ।* 
प्रति समीप अति दूर झादि श्रनुपर्ता ध के कारण मात्रे जा सकत हैं, डिश 
भनुपर्ला घ के कारण प्रमाणमिद्ध वस्चु के हा होत हैं॥ कितु सटवा आदि म॑ लिये 
प्रमाणसिद्ध सत्यभृत वस्तुघम नहीं है। इसक भ्रतिरिक्त इस पक्ष भ प्रत्यक्ष विरोध भी 
होता हैं। क्यांकि दश्य स्वभाव वस्तु वा कभी भी प्रत्यक्ष से अहण ने होता फिर भी 
उसकी सत्ता स्वीकार करना अवश्य ही प्रत्यक्ष विरोध है ! 
कुछ लोग अनुमान के आधार पर सटवा वक्ष आदि मे थिय वी सत्ता गातते 
है। जसे प्रात देखकर आजाद म मंघ से आच्छादित ज्योति की सत्ता का झनुमान 
किया जाता है उसी तरह खटवा वक्ष आ्रार्टि म स्त्रीत्व पुरूप बोधव अत्यय देसरर' 
नम स्त्रीव पुरव वी कल्पना कर ली याती है । परतु इस पक्ष में ग्रयोगा्य दोष 
है । लिग पान वे बादटा 7 प्रयोग और हा ” प्रमोग के वाद लिंग या अवंगम यह 
अयोयाभ्य है । ज्योति और प्रकार म प्रत्यशत कायकारण च ने 4 झाधघार पर काय 
से कारण का झनुमान सभव है खटया झादि में ती कभी भी प्रत्यक्षत लिंग चान न 
होने से कायकारण भाव राभव नही है फ्लत अनुमात भी सभव नहीं है। पुन तट 
त्दी तटम जस एक ही वस्तु म सब लिंग विरोध वे वारण नही हा सकत । यटि तट 
भ स्त्री-पुसत्य हा ता नपुसकत्य नहा हो सक्‍ता। वह उनके भ्रभाव महा हाता है। 
3 नल अरब 


२ तुलना कोतिए सारयकारिका-७ 
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लौकिय सिमव्यजब चिह्धा वे प्राघार पर 'दारा' 'वलत्र जसे शाटा को पुल्तिग ओर 
नपुसवरलिंग मे नहीं रखा जा सकता । 
झत वयावरण लौविवा स्थ्री-्युशघगत लिय बोघवा व्यजना वे झाधार पर 
शास्त्रीय लिंग यो व्यवस्था नही स्वीकार वरते, यद्यपि बुछ दूर तत्र उस अ्रपरिह्याय 
मानत हैं। फ्लत लिंग बी टँनवी भ्पनी 'ास्त्रीय परिभाषा है धौर वह है 
सस्त्यानप्रसदो लिगमास्थेयौ स्वकृत्ातत ॥ 
शस्त्याने स्त्पायतेड़ ८ स्थ्री सूते राप प्रसवे पुभान॥! 
एवं तरह से इस कारिवा में स्त्री और पुरप हा” वी ब्युस्पत्ति बताई गई है। 

सस्त्यान ये भथ म॑ सत्य घातु से डट प्रत्यय स स्त्री हाद निप्पन होता है। प्रझाथ अथ 
मे पूड़ धातु व सवार वा स्थान मे पत्र वर पुमान्‌ शाद बनता है। भ्रसूति भ्रथ मं 
था धातु से दुमसुन प्रत्यय द्वारा पुमान राद यो निष्पत्ति भी प्रसिद्ध है। दुछ ग्राचाय 
पूझ्त से पुमान की सिद्धि बतलात है। भट्टोजि दीविन इस मत ने विस्ड्ध हैं ( धडो 
डमसु नति माधव । ग्रच्च उज्बलदर्त न पातेदमसुनित्यकत्म, मच्च पुप्तोडसुड 
(७१८६) इति सुत्रे यासरक्षिताम्यां पुनातेमक्सुत हृस्वश्य इति सून पढित तदु 
मयमपि भाष्याननुगृुणस -दकौल्‍्तुम १/२/६४) परतु भाप्यकार ने और उनके 
अनुयायी भत हरि भादि ने इस वारिका क आधार पर एवं दाशानिक बाठ चय कर 
दिया है। महाभाष्यवार वे अनुमार लोतिक स्त्रीवा सम्बध स्त्थायति से है श्रौर 
शास्त्रीय स्त्री का सम्बाध भी उसी स है । लौबित पुरुष का सम्बंध संत स है श्रोर 
झास्त्रीय पुर का भी उस्ती से सम्दध है । परन्तु लोव” म॑ स्त्री भधिकरण है उसम 
गम का सस्त्यान होता है। झौर पुरुष वर्ना है वट उच्पन वरता है | जबकि वचास्त्रीय 
अथ भ दोना भावसाधन हैं--सम्त्यान स्त्री है और अवत्ति पुरप है गुणा का सस्त्पान 
स्त्री है। गुणों वी पवत्ति पुमात है। ग्रुण से प्रभिप्राय धर” स्पण रूप, रस भर गघ 
से है । कैयदट ने भतृ हरि के आधार पर भाष्यवार वे मन्‍्तय की ध्यास्या साख्य-्न 
के सहार की है। उनके अनुसार पुण स॑ अभिप्राय सत्त्य, रतस और तमोगुण से है। 
सस्त्यान का श्रथ तिरोभाव है। प्रवृत्ति वा भ्रथ आविभाव है। गुणा का तिराभाव 
स्त्री है। गुणा का भ्राविर्भाव पुस्प है। गुणा की साम्यावस्‍्या नपुसक है गुणा. वी 
ये अवस्थाए केवल दाब्ट ग!चर हैं । सास्य-दशन वः श्रनुसार प्रड्नति श्रिगुणात्मिया है। 
गुण सदा सक्रिय रहते हैं | उतक सयाग से भ्रौर उनम किसी एक की कमी या झाधिकय 
के आधार पर विवित्र विश्व की सृष्टि होती है। उतने श्लौर अचेतन सब पलार्थों म 
गुणा वी सत्ता है । भरत गुणों के ग्राझार पर सवन्र लिंग व्यवहार सम्भव है। गणा 
वी प्रवृत्ति श्रथवा उपचय पृस्त का प्रतीक है। गुणा का सस्त्यान अश्या प्रपचय सदी 
वा प्रताक है । गुणा की स्थिति अथवा साम्यावस्था उपसवत्व का द्यातक 3 | उपचय 
और धपच्षय सापेश है । श्रवाश्य प्रसव, झाविर्भाव सत्त्व के धम्र है। प्रवक्ति क्रिया 
रजस के घम हैं। झ्रावशण तिरोभाव स्थिति तमस के धम है । ये हो धय लिग हैं। 
रजोधम लक्षण प्रवत्ति जिया वा विशेष श्रथवा आधिक्य पुस्त्व है पर इनमे प्रकाशवियम 
रुप सत्त्व वा धम थौर झ्रावरण रूप तम का धम भी शनुगत रहता है। दूमरे चब्दा 


३०२ | सस्दृत व्यावरण इन 


मे, सत्त्त झौर तमधर्मानुगत रजोगुण वा श्राविभात्र पस्त्व है। तिरोमाउ स्त्रीत्व है । 
फ्रवनि का सामाय रूप नपुसकत्व है। काई कोई श्राचाय सत्त्व व ध्राधिवय से पुरत्व, 
रजस के ध्राधियय म स्त्री व शौर तमोगुण के भाधित्य म नपुसरत्व सानत है ।? रुप, 
रस झादि क समुटाय स युवत पटाथ मे तीनो गृणा वा योग तो ठीक है विन्‍्तु वेयल 
रूप केवल रहा केवल चात म गुणत्रव परिस तरह है ? इसके उत्तर म भत्त हरि की 
मायता है कि रूप भी भ्रवस्था विश्येप ३ क्रम रुप म परिणमित होता है । वह भी 
सत्तवादि गुणात्मक है। क्षण क्षण यव नव श्रवस्था ग्रहण व कारण रुपम भी किसी 
अवस्था का आविर्भाव किसी का अ्पचय होता है | परतु सूक्ष्म हाम वा बारण उनका 
ब्राकलन स्थूव हृष्टि स॑ नहों हो पाता है । फ्ल प्राहि मे सपा बे! परिवतन देखे भी 
जात है । महाभाप्यकार ने स्वय माना है वि वोई वस्तु अपने श्राप मं क्षण भर स्थित 
नही है । या तो वह बढती है या घटती है स्थिर नही रहती ।* अत गुणा के ब्राविर्भाव 
और तिरोभाव के आवार पर लिंग व्यवस्था सभव है। हलाराज न सग्रहवार वा एक 
वबत-प उद्धत किया है । उससे भी उपयुक्त मत की पुष्टि हाती है. -- 
तथाहि सप्रहकार पठति--सहयाव सहनन तमोनिवत्तिरश्वितरुपरति 
प्रवत्ति प्रतिबाबह्तिरोमाव स्त्रीत्वप्रसवोी विष्यग्मावों बढ्धिवक्तिव- 
त्तिलामो5स्पुद्र क प्रवत्तिराविर्माव इति पृस्त्वम प्रविवक्षात साम्प स्थिति 
रोस्सुक्यनिवत्तिरपरायत्वमद्भाडि मावतिवत्ति. क्वल्यमिति. मपुसकत्य 
समिति ।--हैलाराज बास्पपदीय ३, लिगसमुद्देश २। 
साल्य दशन के अनुसार पुरुष गणातीत है इसलिए गुणदशन के आधार पर 
पुरुष शठ में विग योग वैसे सम्भव है ? दसका उत्तर यह है कि बुद्धि मे प्रतिविम्बित 
भोग्यभाव शबलित चतय का ही य्यवहार म बोध होता है। भ्रत प्रतिबिम्बित 
रूप मे रुत्त धम वी स्वच्छता श्राटि से उसका योग सम्मव है। फ्लत उसम पुस्त्व 
आदि की अमियक्ति मी सम्भव है ! पुरए्प चिति चतय--इन तीनों रुपो मं तीनो 
लिया का ग्रध्यारोप सम्भव है ।* 
सवध सभी चटा मे तीना लिंगा की सत्ता हांते हुए भी किसी विशेष धब्द 
से विसी विशेष लिग वी अभियवित विप्ट रमाचारवरा है। इसे लोकयवहारानुबा 
लिनी विवक्षा वह सक्‍त है जो लौकिक स्वच्छारूपा विवला स भिन्‍न है। गुणा के 
आधार पर लिंग “यवस्था मानते म स्थिति का प्रनन वछ जटिल हो जाता है । ऊपर 
कहा जा उतरा है कि युणा वी स्थिति वा सम्बाध नपुसक लिग से है। शित्ु गण वी 
स्थिति कब सम्भव है ?ै गुण सटा परिणमित हांत रहते है | क्षणभर के लिय भी वे 
स्थिर नहा रह सकते । पुत्र गुणा वी साम्यावस्था कवत मूल प्रझृति मे ही सम्भव 
है। विदद की उसी भा वस्तु मं गुणा का साम्य सारयदन के अनुसार अ्रसम्भव 


2 मंग'तरनाकर करिलितायथ को टाका ६४४ २६५ (आनन्दा उस) 
अं महामा'य डाहा३ और राशइ४ 
४ बासयपदाव ३) वत्तिसमुरे शा ३२३-३२५ 
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है। अत कोई भी वस्तु नपुमक्लिंग वे द्वारा कैसे अभिव्यक्त वी जा सकती है ? 
इस समस्या का समाधान भत हरि ने कई ढंग से वरन की चेप्टा को है। उनके 
अनुसार प्रवत्ति वी एकरुपता स्थिति है। प्रत्येक पदाय को दो अवस्थाए हैं। या तो 
बह बढ़ता है ग्रथवा धत्ता है। उसवे बढ़ने वी क्रिया अथवा उपचय प्रवाह में एक 
प्रवत्ति है जिसे हम वद्धयाख्याप्रवत्ति कह सकते हैं। इसी तरह उसके भ्रपचय प्रवाह मे 
भी एक प्रवत्ति है जिसे अपायलशणा प्रवत्ति कह सकते हैं। इन दाना की प्रवत्ति मं 
अभेट है और इस अभेट वे आधार पर प्रवति वी एक्रूपता को स्थिति बहत है। 
भ्रथवा प्रवत्ति का साम्य स्थिति है। उपचय झर अपचय इन दोना प्रवाहा म भेद 
मानकर भी उनम प्रवत्तिख्प साम्य है। बढन और घटने की ज्षिया मे प्रवत्ति समान 
है और यही साम्य स्थिति है। अथवा द्याविर्भाव और तिरोभाव के बीच किसी प्रवत्ति 
की कत्पना करनी पड़ती है जिसके कारण किसी वस्तु वी कसी कला वा तिरोभाव 
होत-होत कसी दूसरी कला का झाविभाव होन लगता है और उस हतुभूत प्रवत्ति 
को रिथति मान सक्त ह। अ्रथवा गुण्य का सामास रूप स्थिति है। जिस वारण से 
ये गुण है ऐसी बुद्धि होती है «ही गृण सामाय है। मत्त्व आदि गुण विचित्र विश्व 
मे बदलत हुए भ्रपनी जाति को नहीं छोडते है। गुणरुपता ही उनकी जाति है। 
सप्मा्य म सभी विशेषताग्रा के आविर्भाव हाने ब॑ कारण आविर्माव और तिराभाव 
भी उसके भीतर प्रा जाते है । इसलिय गुण सामा-य ही स्थिति हैँ। इस दष्टि से स्त्री 
त्वाटिलिगभेद का स्थिति नपुसक लिंग हुआ। जिस तरह से एद तत सवमभाम वस्तु 
भाव का स्पश वर सकता हे उसी तरह नपुसक लिंग भी विशेष की अ्रविवक्षा मं 
सवर्लिग का परामश करता ह और झयकक्‍त लिंग के स्थान म॑ व्यवहृत भी होता है। 
इस ₹प्टि से स्थिति सस्त्यान और प्रसव इन दोनां अभ्रवस्थाग्रा मे “याप्त ह और इस 
तरह सवनाम की तरह नपुसक लिग व्यापक महत्त्व पा लेता है (वावयपदीय ३ लिंग 
समुद्देध १७ १८) । क्यद के अनुसार आविर्भाव झौर तिरोभाव क बीच की प्रवस्था 
स्थिति है। (भ्राविर्मावतिरोमावा तरालावस्था स्थितिरुच्यते--प्रदीपष महामाष्य 
४॥१३) 
कुछ लोग प्रवत्ति (गुणा के वित्य परिणाम) को लिंग का सामाय लक्षण 
मानते है $ वह प्रवत्ति ही आविभाव तिरोभाव झौर स्थितिरूप म अलग जान पटती है। 
इन तीना प्रवत्तिया स समी पटाथ प्रवत्ति वाले है। प्रवत्तियवत पदाय ही राद के 
अभिषेय ह | आकार युवत पदाथ ही हद द्वारा सकतित होत है | शुद्ध वस्तुतत्व चाद 
के ग्रभिवात का प्रिपय नहीं होता । चाद्वविषाण आदि ग्रत्यन्त प्रसत पथ मे लिग 
योग उनकी बौद्धिक सत्ता के आधार पर हो जाता ह। अपरिणामी पुम्प भ भाकत 
त्वधम के आरोप से लिंग योग सभव है ! स्तीत्व स्त्रीता जस सस्त्यात आदिम भी 
प्रवत्तिअलगलिगयाग है । साल्यल्चन के आधार पर लिग का उपयु बत विवचन चित्य 
है। गुण चाट से भाष्यत्रार का अभिप्राय साम्य दशन के गुणा स नही जान पडता) 
भाष्यक्रार ने सध्त्यान और प्रवत्ति का विवचन यथा क्या है-- क्सि का सस्त्यात स्त्री 
है भ्रौर किसकी प्रवत्ति पुमान है ? गुणा वी । किनकी ?े दाल, स्पश्च, स्प, रस और 
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गाध की। सभी मुर्तिया ऐसी होती हैं, उनमे सस्त्यान और प्रसवगृण होते हैं भर वे 
जब्त स्पश, रुप रस गध वाली होती है| जहा भ्रत्प गुण होते हैं उनमे हाट रपण, 
और रूप हांते है। रस और गध सवत्र नही होते । प्रवत्ति भी नित्य है। कोई भी इस 
ससार मे क्षण भर भी अपने आप मे स्थिर नही रहता । या तो वह बढता है जितना 
कि उसे बढना चाहिय अ्रथवा विनाश की ओर श्रग्नतर होता है। य दोनो (सरत्यान 
और प्रवत्ति) सवत्र हैं। यदि सवत्र हैं तो (लिग वी) “यवस्था कस सम्भव है? 
विवक्षा स। सस्त्यात की विवक्षा में स्त्री । प्रसव वी विवशा मे पुपानू। दोता की 
भ्रविवक्षा म मपुसका --महाभाष्य ४। १४३ 

गुणा बे सस्त्यान था गुणा की भ्रवत्ति मे गुणा” सास्यप्रसिद्ध गुण के प्रथ 
मे महाभाष्यकार द्वारा प्रयुसत नहीं जान पडता । साख्य दक्न मे श्रसिद्ध गुण के भ्रथ 
में गुण ब्ल वा व्यवहार महाभाष्य म कही नही है। दाद निक विचार रूप भे जब 
कभी गुण शब्द का प्यवहार महाभाष्य मे हुआ है सदा शाठत स्पथ रूप श्रादि भ्र्थों में 
ही हुआ है. ग़त््व रज या तमोगुण वे भ्रय म नहीं । तस्थ भावस्तवतली ५॥६॥११६ 
सृत्र के भाष्य वा बुछ प्रण निम्नलिसित है-- 

कि पुनद्वस्य के गुणा । शादस्पशछपरसगाधा गुणा । ततोयद द्रव्यम । 
गुण रदोधय वह यथ । भ्रस्त्येव समेष्यवयबेषु बढ़ते । तदयया द्विगणा रज्जु प्रिगुणा 
रज्जुरिति। प्रस्ति द्र्पपदायक । तद यथा गुणवानय देप इस्युच्यते यस्मिन गाव 
ससत्यानि च बत ते । भ्रस्त्यप्राधा'ये थतते। तद यथा यो यत्राप्रधान मबति स भ्राह 
गुणभूता वयमश्रति। भ्रस्त्याचारे बतते । तदयया ग्रृणवानय ब्राह्मण इत्युच्यते य 
सम्यगाचार फरोति | प्रस्ति सस्कारे बतते | तद यथा सरक्षृतमन गुणवद्दित्युच्यते । 

गुण चाट वे जितन भ्रथ यहाँ पतजलि न प हैं उनम सत्त्व रजस प्रा्ि प्रथों 
या उल्लस नही है । सत्व रजस भौर तमस दाठा वा भी गुण के भ्रथ मे महाभाष्य 
में प्रयोग नहीं है । सत्त्व गांठ या प्रयोग महाभाष्य मे वेवल हा बार है श्रौर यह द्रव्य 
भौर जियापटाथ 4 प्रथ मे प्रयुक्त है। (क्यूट वा तक है कि सत्य रजस और तमस 
ये गुण हैं चाब” घाटि पाँच गुण उठी के परिणाम होने से तचामत हैं सत्वरजस्तर्मासि 
गुणारतत्परिणामस्पात्च _ तदात्मका एवं शाग्दादय पंचंगणा -- (महामाध्य प्रदोष 
४॥१॥३ )। वितु यर तत सचर है । रस भाधार पर ता बिसी भा वस्तु को गुण बहा 
जा सता है वयात्रि' गास्य क प्रनुमार प्रस्यवा वस्तु गणा बा परिणाम है। #वाटाज 
में चाठ घाटि का सम्ब'ध सत्य झालि से दूसर रूप मे जिया है। उनसे झनुसार सूश्म 
सप्र गण ख्यवराग्य नहा हो पा च्सतिय ना परिशामभूत हा रपण प्राटिया 
ग्रश्ण तिग की सपगया मं पिया रुया हैँ ॥(॒ सूश्मतमा गृणा र्थवहार ने शाशादवतर 
म्ताति सतत परिणाम रुपाथां श्पाटोतामाविमवाष्धवस्थारद सिद्ठेमारपात भाष्य-- 





६ इ३४३ रत धझू यव ट्रय एट झक । २ यथा गा बा 4 #हएा ॥ गा बमित ड[हए]] 
अऋाज विदणाटप७क सटभाद सबमातय 
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हेलाराज वावयपीय ३, लिगसमुद्दर २४)। परातु यह तक भी भापातरमणीय है । 
गुणों की जो प्राविर्भाव झादि ग्रवस्था है वढ़ भी विवक्षाधीन है वल्पित हू। व्यवहार 
योग्य नही हू । पुन विचार क क्षेत्र म रुप झ्रादि भी सच््व श्रादि वी तरह सूश्म ही 
माने जायेंगे । वस्तुत यदि शाठ झादि से पतजलि वा अभिप्राय सत्त्त आदि गुणा से 
होता ह तो ब मत्त्व श्रादि शत्ये से ही उल्लेख बरत है । उनकी "ली अस्पप्ट और 
दूराष्ढ कल्पनामयी नही ह। अत भाष्यकार के चाद स्पा ध्यदि गुण सास्य वे गुण 
न होकर वशेषिकादि दरानन म गृदीत गुण हैं । 

सस्तयान शाद का झथ क्यट आदि ने तिरोधान अथवा अपचय जिया है। यह 
ग्रथ भी चिन्त्य है। कोटा या व्यवह्र म सस्त्यान शद वा यह अय नहीं मिलता 
पाणिनिधातुपाठ भ सत्य घातु के दो अथ दिए हैं--शब्द और सधात (सत्य शाद 
सघातयो --पाणिनि धातुपाठ १६१५) ) यास्‍्क न स्त्यै का ग्रथ लजाना भी दिया है 
(स्व्थायतेरपत्रपक्मण ---मरुक्त ।२६)। स्वय महाभाष्यकार न स्त्थ धातु का प्रयाग 
सघात ग्रथ म किया है (स्त्यायते5स्पां गभ इति रुत्री -भहामाध्य ४॥१३) | 

प्रवत्ति शाट का भ्रथ भी विचारणीय है। पतजलि ने प्रवत्ति शा” का व्यव 
हार झनवरत गतिशील झयवा त्रियातील के अथ म किया है और प्रवत्ति को नित्य 
माता है (प्रवत्ति लल्वषि नित्या। नहीह कद्िचिदपि स्वस्मिसात्मनि भूहूतसप्यव 
तिष्ठते--महाभाष्य ४॥१३) । किन्तु कयट थारि ने प्रवत्ति का झथ अाविभाव माना 
है। भत हरि प्रवत्ति को लिग का सामाय लशण मानत हैं और झ्ाविभाव तिरोभाव 
तथा स्थिति के भ्राधार पर प्रवत्ति क तीन भेट मानत हैं। भाष्यकार प्रवत्ति का 
सम्बध केवल पुलिज्ञ सजोडत हैं जबकि भत हरि उसका सम्बाघ तीना लिंगासे 
जोडत हैं । यही भेद है। एक भेद और है । पतजलि ने म्थिति की चर्चा नही की है 
जबकि भत हरि ने स्थिति पर विचार क्या है । 

कयट ने 'भत हरि के आधार पर प्रवत्ति के एक भेद तिरोवान का सम्बंध 
सस्त्यान स जोल टिया है और गुणा क तिरोधान श्रथवा अ्पचय स स्नीत्व की श्रावि 
भाव श्रथवा उपचय स॑ पुस्त्व की तथा ध्थिति अथवा झ्रातरालावस्था से नपुसक्र की 
अभि्यवित माना है कितु क्यट न यह स्पप्ट नहीं क्या है कि गुणों थ उपचय 
या ग्रपच्य मापने का स्थिर बिदु क्या है ? उपचय झौर अपचय निरपंश नहीं हो 
सकते । पुन तीना गुणा का एक साथ आराविर्भाव या तिरामाव कस सम्भव है २ गुणा 
की साम्यावस्था भी “यय्नत प्रकृति मे असम्भव है | 

इस सम्बंध मे यह भी ध्यान मे रखता आवश्यक है वि पतजति झौर इलाक 
वातिक्कार के पूव भी चाद आति गुणा वा स्त्री से सम्बंध विचार के क्षत्र म झा 
चुवा था जसा क्रि यास्क के निम्तलिखित वक्‍तव्य स स्पप्ट टै-स्थ्रिय एव एता चंद 
स्पध्चल्परसगधहारिष्य ---निरक्त १४२० | इसस यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 





७. प्रवत्तिरिति सामान्य छच्चय त य कश्यते 
आविभाव" तराभाव थातरच्त्यय सियव ॥--दा यपदांव इ व रसमुदशा (२७।॥ 
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शब्द भ्रादि गुणों वे सस्त्यान या भभिप्राय इन गुणा मे भ्रभिप्टान, एयश्र संम्रहें से है 
न कि उनके तिरोधान श्रधवा भपचय रो । 
प्रत सस्त्यान वा प्रथ सधात झौर प्रवत्ति या प्रथ गतियीलता समभनता 
उपयुक्त जान पडता है | इस हृष्टि स झाट ध्ालि गुणा व सपात सा रत्रीत्यवी 
उनकी प्रसवधम्रिता स पुस्त्व वी श्रौर दोनो की झविवशा मे नपुसवत्व की व्यजना 
माननो चाहिए । 
प्राचीन बाल मे ही सारय के गुणटशन वाली लिय व्यास्या सरको माय नहीं 
थी। गत भत हरि ने दूगरी “यारयाएं भी प्रस्तुत वी हैं । बुछ लोगा न बशपिव दशन 
के भ्राधार पर सस्त्यान वा झथ नाश और प्रसव वा भय उत्पत्ति माना था| भावा 
का श्रनौपाधिव स्वल्प ही उनके अझ्रनुमार स्थिति है। रस वाद क ग्रनुसार पुरुष 
चिति श्राटि नित्य पदार्थों मं उत्पत्ति विनाय हारीर झाटि उपाधिसतग के सहारे 
बल्पित हैं 
उत्पत्ति  प्रसवोध्येपा नाच सल्त्यानमित्यवि । 
श्रात्मए्प तु॒भावाना स्थितिरित्यपदि्यते ॥ 
--वक्यपदीय ३ विंग समुद्देश २७ 
स्वय वशेषिको ने लिंग को जातिरूप माना है । स्तनादि व्यजनविशेष से प्रभि यक्त 
स्त्रीए्क धुस्त्व गौर नपुसकत्व के रूप मे लिगजाति की सत्ता है। सबत्र प्रभिनप्रत्यय 
जाति के सदभाव म प्रमाण है। स्त्रीत्व झ्रालि गो व ग्राहि के सदृश ही है। ज़टवा 
श्रादि ग्रचेतन पदार्थों म भी लिगजाति है तिसव्रे कारण खटबा भ्रालि म स्त्रीत्व बाधव 
अत्यय बरने की इच्छा होती ह। ग्रय गा? पुलिज्ञ है ! व्यवित थ द स्त्रीलिंग है । 
वस्तु आाद नप्सक्लिंग है । इन तीना विभिन लिग वाले झठा म से प्रत्येक रा ससार 
की कसी भी वस्तु का निर्देश क्रिया जा सकता है| श्रय भ्रथ इय व्यवित इद वस्तु इस 
रूप मे । ब्रव यति प्रत्यक्ष बत्तु में तीतो लिया की सत्ता नहीं होरी तो वे उपयुक्त 
तीना लिंगा वाल चाटो से गहीत न होते । एक ही म॑ उनके परस्पर विरोध को दूर 
करने के लिए जातिपल वा आश्रय लेना पड़ता है । गाति सवगत होती हूं। बहुत 
जातिया भी एक मे समवाय सम्ब ध से रह सकती ह । #स्तिनी श्रौर वड्वा दोना में 
स्तीत्य बुद्धि होती है! स्तोत्व भ्रौर गो व साथ साथ रह सतते हैं। स्त्रीत्व और स्तवादि 
न्यजन म गरोत्व वी तरह सामायविशेष भाव है। वयावरण 'ज्टाथ को भ्रथ मानते 
हैं । इसलिए द्रव्य गुण कम, सामा य थ्रादि म भी लिंगजाति का योग सम्भव है। 
इसी हष्टि स भाव हट स॒पुस्ध्वोपाधिक श्त्ता का बोध होता ३ । सत्ता शद से 
स्नीव्योपाधिक सत्ता का परिचान हांता है और सामाय हा” से नपुसकोपाधित सत्ता 
लक्षित होती है । तट तटी तटम झ्राटि म भी इसी तरह लिंगजाति की सच्चा हूं । 
लिंग मे भी टूसरा लिंग योग व्स दृष्टि से सम्भव हूँ । शाह जय वभी वस्तुरुप मे 
अपन आ्रापवो यक्त करेंग उसके लिगापाधिसात्ति ही यक्त करेंगे । इसीलिए स्त्री स 
स्त्रात्व स्त्रीता और स्त्रीभाव तोनो लिंग सम्भव हैं। कायायन वा भावस्य च भाव 
युक्तावात (वात्तिक ४॥१३ ७) भी इस मत वा पोपक हूँ । स्वीडाट से अभिहित 
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स्त्रीत्वविशिष्ट द्राथ मे भाव प्रत्यय के द्वारा नपुसकलिंग प्रादि की प्रभियकति 
स्वाभाविक है? | कितु क्यट लिगसामाय के पश्षपातीं नहीं हैं (िगादिसामाय- 
सदभाष प्रमाणामावात--कयट १११३२) । 

कुछ झाचाय मानते हैं कि लिग स्वभावत चब्टाभिधेय है। बाह्य लिंग की 
सत्ता नही है । शाद क द्वारा असत्‌ लिंग की भ्रभिव्यक्ति होती है। इसलिए एक ही 
वस्तु को अ्रथ व्यक्ति प्रथवा वेस्तु रूप मं विभिन लिंगा से “यक्त करते हं। इस पक्ष 
का भत हरि न शदोपजनितो5्यात्मा कहा है । 

कुछ लोग लिय को केवल टाब्दसस्कार के रूप म मानते हैं। लिंग शूट वा धम 
न होवर शब्त का सस्कारक है। उतात्त श्नुदात्त आदि स्वर शा वे धम हैं पर तु 
लिग दब्ट का सस्कारक मात्र है। क्योंकि टाब्द के अ्रवाख्यान वे लिए उसका ग्रहण 
प्रक्निया वावय मे ना तरीयक रूप में होता है। पाणिनि क॑ पुवत क्मधारयजातीयदशी 
येपु ६४।४२ सूत्र पर वातिक्कार ने एक बातिक पु बत भाव के पक्ष मे लिपा-- 
कुपकुटयादीनामण्डादिषु पु वद्दचनम । बुककुटी आटि का अण्ड आलि के साथ बत्ति मे 
पु वट्भाव हो जाना चाहिय जैसे वुबकुटया झ्रण्ड वुक्ठुटाण्डम ) मग्या पद मृगषदम। 
काकया शाव काक्याव । पुत्र वातिक्कार ने इसका प्रत्याययान क्यिा--न वास्‍्लीपृव- 
पद विवक्षित-वात । कुक्कुराण्डम जस पदा म॑ पूव पद में स्त्रीत्व विव्खित नही है । अ्रण्ड 
ग्रादि के विशेषण के रुप मे जो कुक्तुल झ्राति पद है उनम जातिमात्र की विवशा है 
इमलिए स्त्रीत्व भ्रविवक्षित है । पु बदभाव बरने पर भी पूवपद से वाच्य जय स्त्रीत्व 
की विवला नही है तो पु बदभाव करना भी निष्प्रयोजन है। मृग्या क्षीर मृगक्षीर जसे 
स्थला म भी पूवपद म स्त्रीत्व अविवक्षित है । सत वस्तु वी भी अ्रविवक्षा देखी जाती 
है. और प्रसत वस्तु की भी विवश्ता की जाती है जसे अनुलरा कया विष्यो वढ्धित- 
कम मे क्षमणा सत की अविवसा और झ्मत वी विवशा है। कुछ लोग प्रक्रिया वाक्य मं 


प्रक्ियाप्रसाट के लेर'क ने इस मत का समथन किया दे ओर पाशणिनीयमतदपणकार की भा इस 
पक्त में अभिमति बदत की है-- 


थड बशेन इ्य नीति लाक सप्रयय स थम जीलम । सच गो दादिदत सामाय 
विशेष । तथा चपाणिनीवमतटपरेण उकवम्‌-- 
श्यमयमिटमिति येपु -यपदशो दृश्यत॑ लोर । 
"ज्रीपु नपु सकानि प्रोच्यत ताने लोइन॥ 
गोवालि स्वाश्नयैयद्वत सामा यमुपलच््यते ॥ 
“यचव रनुउत्तत्वात चॉत्वपुर सिक तथा ॥ 
भावाना शज़्तीना लोक प्रनिन्षयतविण्य वाच । 
क्चित केनचिदेवाश्रयेण सामा यम मिपति ! 
ततो अज्क्देचियाय नात रथोमेवहि। 


५ सयव नतु पु ल्वादि सोड५ स्वायमिययतत ५ 
पुमान नपसक खेब दिजिलिंग तर्थव च। 


यथा गोरी गिस्गिहमरर्य छरमत लिंक ॥ 
+>-तोपदव, पाखिनीयरतदपण, प्रतियाप्रसाद में उद्धत पृ इृ८ ३८ भाग १ 
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भी गुगपुरस्य प्रष्ड मृगस्य क्षीर इस रूथ मे दुश्श्टिग्स्प मे ही लहंगा मरते हैं यानि 
सत्वभूत अथ गा विंग जा तरीया है। इगी ररहू इह बरतु इपे ब्यूक्ति , प्रयमण इग 
रूप में सभी पह्ययों का निर्देश उप गाय विंग से उिग्पेश रूप मे ह/ जाता ह । था 
लिंग बवत धा प्रावारपात भी लिए है। शाचवजारप्रार को निमिश श्राप मा 
होता है। यहि श्ञार प्रयास्यान मा तमिल याशायिर से लिया जाय तो याहो 
सिर स्पस्थ स्पम्ाय जम स्थना में ब्योरेता विमततिकस हो जाही है ? टायूबि 
४।१६ सूत्र मं यूतियार 4 ऋा वा स्‍्मिपय के पे में निन्‍्य रिया है जो शाचग 
झुपाने मे मत्पितरुप ये भ्राधार घर ही उपगुरा है । धस्चपजता प्र्षाशमं भौर भार 
सस्वार इन दोता पा में भेट यह है वि बरहोवजीतत पे में भ्रयत्र हट लिंग गया 
झगयत्र भ्ध्यास जिया जाता है जबति "ब्” सररार्यत मं तिग धाम सापुय गा 
निमित्तमात्र हाता है। 
भाज ने घस्ल्सरपार वा हतु र्प म लिंग व छ भेत मात -युद भिक्र 
सवीण उपसजत प्राविष्ट भौर भ्रव्यवत ॥ जियम एश सरफार भाव हो बट चुद 
है जता--संठटवा व मुफ्स्म्‌ स्त्री पुमात यपुसकम्‌ ॥ जिरामही सरवार हा वहें मिश्र 
है जस-मरीचि उभि भ्रचथि छह ब्षाय । जिराम तीन सम्पार होते # यह 
मबीण होत॑ हैं जत तरी तट तत्म शूसतरा श्सल शससम्‌ | विधध्यगा लिये 
रे प्रभावित विशेषणस्वस्प उपसजन है जसे घुकतां घुरव चुरतरम्‌। विशषण हाने 
पर भी नियतशात्सस्वाराह प्राविष्ट है जसे प्रति विषय प्रधानम्‌ भार्या दारा 
कक्‍लत्रम | जिसम विंग निमित्त चठ्सस्वार न हो वह भव्यकत है जग पच पट बति 
उच्च । (श्टगारप्रवाष पप्ठ १६३, १८४) 3 ये सभी मत उपयु बत इलोव्वातिवा मे 
ध्वनित हैं श्ौर इ ड़ भी भत हरि ने लिंग ये सात वितल्प माने हैं 
सतनकेशादिसम्बधो विशिष्टा वा स्तनादय ॥ 
तदुपब्यजना जाति गुणावस्था गुणास्तथा ॥ 
डाग्दोपजनितोईर्थात्मा हाब्दसस्कार इत्यपि । 
लिगानां लिगतत्वसविकल्पा सप्त दरषिता ॥ 
++वावयपटीय ३ लिंग समुहृश १२ 
उपयु कत मता मे गुणवा के ग्राधार पर लिय का विवेचन बाद के वयावरणों 
ने ग्रधिकतर अपनाया है। हेलाराज ने इसे ही घ्िद्धा त वे रूप भ +वीकार किया है 
सिद्धातस्तु ययामाष्य गुणावस्थारूप लिगरित्यस्मामिरयोतिकोमेपें यधायम 
घारुषात तत एवावधाय मे । गृणधमरूप हिं लिेगे धमयूयस्य सवथवाब्य 
चहफत्वादवस्तुप्ददि अस्तुस्वाणणिमामएलोकिकालां लोवसो्प्रत्णणसणारुद 
स्थवरा-ठायत्वादात्मादीनां रुपादीनां तमइछायाप्रभतोना च॒ सर्देघा लिगयोग 
उपपषन । प्रभावशचवियाणादीनामवि वस्तुभतोत्तरपदाश्रग लिग न चायया 
भावोपाश् पत्वादभावों ब्यवहयत इति व्यापक्मिद सस्त्यानप्रसवों स्थिति 
इचेति लिगतन्रगं सिद्धा ततमवगतव्यम । 
“+-वाक्यपतीय ३ लिंग समुद्देश ३१। 
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लिंग के सम्बंध म॒ वैयाकरणा व उपचयापचयवाद पर शझ्ाक्षेप करते हुए पक्ष 
घर मिश्र ने लिखा है-परलिग श्रादि शब्द से उपचय भ्रपचय झाहलि की प्रतीति नहीं 
होती । वयाकि उपचय अपचय आदि का स्वरूप निर्धारित नही है। वक्ष शब्द स बल 
गत किसी प्रकार के उपचय का चान नहीं होता इसी तरह गया शाठ से गगागत किसी 
तरह के अ्रपचय का आभास नही होता । यदि ऐसा माना जायगा तो वद्ध या गगा 
वी अवधि का चान झावश्यव' हांगा | इसके अतिरिक्त यदि पु स्प्र का राम्बघ उपचय 
से स्तीत्व का अपचय से और नपु सकत्व वा सम्बंध टोना से माना जायगा ता नपु सर 
श्र की स्थिति पहदी वन जायगी । क्यावि एक ही वस्तु म उपचय झपचय जैसे दो 
विरोधी धम कसे मलकेंगे | साथ ही, पथिवी, सुमेर, कुल जस॑ निश्चित लिंग बाले 
शब्द सता एक सा अथ ब्यकत करते है, घिशेष (उपचयादि सहित)नहीं । (प्रशस्तपाद 
भाष्य-सतुटीका प० ८४, ८५) | वैयाक्रण इस थ्राक्षेप का समाधान उपचय अपचय 
को विवक्षाधीन मानकर देत है। उपचय पग्रपचय दोना से रहित दशा का सम्बंध 
नपु सकः स मानने पर पक्षधर मिश्र का नपु सक'ः शट क॑ विपय म॑ उपयु कत आरोप 
निराघार हो जाता है (उपचयापचपरहिता यावस्था तदात्मिका स्थिति नपुसक्त्वम 
+-यास ४१३, पप्ठ ८०६) । भत हरि के झनुमार ऐसी कोई अवस्था यही है 
जिससे लिंग का याग न हो सक॑। जा गुणातांत पदाथ हैं उनम भी लिग व्यवहार 
हाता है जस श्रामा (पुत्लिग) चिति (स्त्रीलिंग) चेत'यम (नपुसकलिंग) । भत हरि 
ने समवत पचशिख आचाय के आधार पर चिति जस हाल मं लिगयांग के लिए 
प्रतिविम्बवाद का प्राश्रय लिया है । चित्ति शक्ति बुद्धि मे प्रतिविम्वित होती है। 
बुद्धिमनाम्त होने से चिति म वुद्धितत (भाग्यगत) धम झ्राभासित होते हैं । य ही धम 
शदगांघर है। सक्नात दशा म भोवतशक्ति और भोग्य शक्ति म भेद जान पड़ता है। 
चितिशब्ति स्वय अ्रपरिणामिनी है किन्तु सकात दशा म अचेतन मे भी चेतय वी 
छाया ला देती है 
यहचाप्रवत्तिधर्मायश्वितिस्येण यृह्यते । 
अ्रनुधातीव सो+येषा भ्रवत्तीधिष्यगाश्रया ॥ 
तैनास्प चितिस्प च चितिकालइच मिद्यते। 
तस्य स्वरूपमेदस्तु न केश्चिदषि विद्यते ॥ 
अ्रचेतनेष॒ सक्रात॒ चतयमिव हृइ्यत । 
प्रतिबिम्बकघमेंण यत्तच्छादनिबाधनम ॥ 
-““वात्प्रपदीय ३ वत्तिसमुद्देंध ३२१ ३२२ 
गोत्व श्रादि सामाय (जाति) भी प्रवत्तिधम क चपट म आ जाता है। वयाकि 
वह 'यक्ति स सवथा भिन नहीं है 
सामायमपि योत्वादिक “पदते र-यतिरिक्तत्वात प्रवत्तिघम -- 
“>कथट महाभाष्य प्रतीपष ४१॥३ 
नागर के अनुसार यहा व्यक्ति को जाति से झयतिरिवत मानना व्यवित अनुगत 
ब्रह्म की सत्ता वाले बाद के आधार पर है ॥ तरागश्य के अनुसार सामाय भी प्रदठि का 
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विरोधी विष्यध वियास है । के यत्स प्रयुसार वियशाों सातब्यवहारावाडिसी माउनी 
भआहिए, प्रायाप्री वहा । क्सारात में प्रयुसार विववा से प्रसिप्राय प्रायाकत्रा रो है 
स्वेष्ठामयी सौविरों पी-- 
सतोरस्पप्टाराजुवादियी वियक्षा घापीयते मे तु प्रायोषत्रो 
न+है घट महाभाष्यप्रताष ४ शा? 
तथा छ प्रापोषणो दियशात्त मे सोशिशी स्वेष्छादारश्पेरपुत भव! 
जाासाराज याययवीय ३ लिगगमुरृण २१ 
दोगा ही भाभाय प्रपा प्रपा स्थान पर ठीव हैं। फयर ने प्राघात भाभायों 
यो परम्परा या प्रनुयुस विगनश्यवस्था या विषय में सार ब्रा हां प्रमाण माना है 
(सिमस्पयस्पायां छोड़ प्रमाणमिश्यय कयट प्रशीष ४ १ ३)। भा उतनी दृष्टि 
में जिप्ट भी लिंग ये विषय में साथ था ही प्रनुग॒मा करत हैं । हतवाराज वा प्रभिप्राप 
यह है ति लिंग व्यवस्था सवा छा<्यवटार पर प्राश्चित नहा है। प्रपितु परम्परा रा धिष्टा 
मा ब्यवटार मे भ्राधार पर उसवा निणय किया जाता है। बयट वी गायता है वि 
लिंग मी स्वरुप याचान ताय स हो सभव है प्रायत्र उसया भाग राभव नहा है 
(पभरनेन लिड्रस्वरुपसपि लोकाटेय ज्ञायत इत्युयत मयति-क्पट प्रदीप ४१३) । 
हताराज व' झजुगार लार में भी लिगन्‍्यसस्था टिप्ट जना ये व्यवहार पर ही प्रव 
लम्यित है । लोकाश्रयत्यात लिगम्य जसे वाय्यों मं हेलाराज व भ्रतुसार लाये चाह 
बा प्रथ टिप्ट है (एह सोते हाल्ोेन विप्टा विवातरिता --हलाराज वाय्यपहीय ३ 
लिंग समुद्दद २१) । नागेश का भुगाय भी लोग वी स्पा चिप्ट बी भार है। उनसे 
प्रमुसार जिस हाट था जिस लिय वे साथ साधुत्य झ्रौर धमबुद्धि स विप्टा ने व्यवहार 
क्या है उस घब्द” वा वही लिग है 
एयशूच ग्रेप: शब्दाना यह्लिगमुपादाप टिप्टा साधुत्वावगमनपुवक 
धमजनक्त्य बुद्धवघा प्रयोग ब.वत तेपां तदेव लिगसिति निषम सिद्ध इति 
साव । 
जजनागण महाभाष्य प्रदीपोद्योत, ४॥१।३ 
लिंग के विषय म वातिक्यार के बुछ महृत््ववृण बयत-य हैं। उतम एक है--लिंग 
मशिप्य लोकाजयत्वाल्गिलस्थ ! यद्यपि यह वातिया बतमान बातिक पाठ मे नहीं 
मिलता फिर भी यह वात्यायन वा वचन है। महाभाप्यवार ने स्वय वहा है-- 
पठिष्यतिह्याचाप... लिगमरिप्य लोलाश्रयत्वाह्लिगल्थ इति। पुन पठब्पिति-- 
एवार्थे दब्दा यत्याद दष्टि लिया-यत्वम श्रवयवा यध्वाच्चेति (महामाष्य ४१३) । 
इनमे एवायेंशादायत्वाद दष्ट लिया-यत्वम और श्वयवायत््वाच्च थ दा वातिया 
४११६२ गूल पर पठित हैं । रस वातिवा वा शोर लिगमशिप्य इस वातिक का बर्ता 
एक ही है जा भाष्यवार के पठिप्यति और पुन पठिप्यति चाट से स्पप्ट है। भरत इस 
वातिव की सत्ता विसी सूत पर भ्रवश्य रही होगी। भ्रस्तु वातिवकार के लिग के 
बविपय मे जितने मौलिक विचार है उतम लिंग अ्विष्य वाला वक्‍त ये बहुत महत्त्वूण 
है। वातिककार ने यह अनुभव क्या होगा कि किसी शास्तीय नियम से लिंग यवस्था 
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बा निर्वाह कठिन है। घास्त्रीय नियम एस बार बनाए जा सकते हैं किन्तु भाषा वे विकास 
में लिंग व्यत्यय बरायर देखे जात हैं। पुन व्याकरण लाक का चनुयायी है। झत लिंग 
न्यवस्था मे भी लोक ही प्रमाण है। "पस्त्रीय उपदश के यिना भी लोक व्यवहार से लिए 
परिचय सुलम है । लोक म लिग-व्यवहार स्तन आदि चिह्ना पर कप नहीं है। लिंग वे 
स्वरूप पर भी लोव' ही प्रमाण है। झत वातिक्कार के मत से लिग अश्लिप्य है। भाष्य 
कार न भी अनेक बार कात्यायन के इस मत का दुहराया है और इसी आधार पर 
पाणिनि के सनपु सकम शाड़।१७ सूत्र का प्रत्याख्यान क्या है (इद ताह प्रयोजन स 
नपु सकमिति वक््यामीति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम । लिंग्मशिष्य लोकाश्रयत्वा 
एहलगस्‍्प भहामाष्य २११११२)। भाप्यकार ने वातिक्सार के भी कइ्ट वातिका का प्रत्या 
झुपान उपयथु वत बातिक के झ्राधार पर किया है जसे सवलिगताच २१३६ वा० ५ वा 
प्रत्याख्यान लिय ग्रशिप्य के सिद्धांत पर कया है। आचाय पाणिनि भी श्रशिप्य 
सिद्धात व ही समथक है ॥ उहोन स्वय पूर्वाचायों क॑ सूत्र लुपि युक्‍्तवद व्यवितवचन 
१।२॥५१ विशेषणाना चाजात १।३५२ आदि का तदशिप्य सचाप्रमाणत्वात १॥२।५३ 
क द्वारा प्रत्यास्यान किया है । उनका लिम्रप्रक्रण परम्परा पालनमात्र है(एवं च 
जलिगप्रक्रण जात्यास्यायामित्यादि सश्याप्रकरण च॒ पूर्वाचायनिरोधेन छृतम इति 
ध्चनित सूत्रकृता तागेश, महामाध्यप्रदोपोद्योत १२५३) । इलाक्वारतिकवार का 
तस्थोक्ती लोकतो नाम (४॥१॥३) वक्‍तय भो लोक पे का ही समथय है। इसलिए 
जो लोग सस्त्याव झ्रादि लक्षणा को अलोक्कि कहते हू वे भ्रम मे है-- 
यद्यपि अविचारितरमणोष लिगमाश्षित्प चकक्‍तार इछब्दानुच्चारपीत, 
श्रोत्तारइच प्रतिपद्यत्त तथापि वस्तुतत्वनिणयो भाष्यकारेण कृत इति 
मदायरम्पध्यायि सत्त्यानादिलपणमलोकिक लिगम हति तदपाकृत भवति ; 
“-+केमट, महाभाष्यप्रदीप ४॥ १३ 
हेलाराज ने वातिक्कार को भी गुणवादी माना है | उहाने भ्रपन ग्र"थ वार्तिको 
“मेष मे इसका विवरण दिया है पर यह ग्रथ श्रद॒ तक उपलब्ध न ही सवा है। ग्रत 
हेलाराज वे कथन वी ठीक' समीक्षा सम्मव नही है परतु प्रवीणक्प्रकाश में इस पल मं 
उनके तक लचर है । उनके झनुसार लिगमशिप्य वाला मत प्रत्याग्यात है शौर इसलिए 
ग्रुणावस्था वाला मत ही वातिक्कार का हागा-- 
तदित्यमनेनकार्थे शदा थत्वादिना लिगमशिष्यमिति च प्रत्यास्यानेन दाबद 
शक्तिभेदोपवणनतात्पयरूपेण गुणावस्था सवत सम्मविनों लिगमिति सूचित 
भवत्ति | वावयकारस्थापीदमेव दर्ननमिति बातिको मेपे बथितमस्मामि 
--वाक्यपतोय ३, लिगसमुदेश २६ टीका 
कितु हेलाराज ने स्पप्ट नही क्या हे कि लिग्मशिष्य वाला मत कहा क्सि 
स्पभ प्रत्याल्यात है । महाभाष्य म इसका प्रत्यास्यान नही मिलता । 
लिंग के विषय भ वातिवकार का वातिक एकार्य शब्दायत्वाद दप्ट लिगा 
यत्वम्‌' ४ (।६२ ६ भी महत््वपूण है। लाक मे एक हो वस्तु क लिए मिलन पिन 
छाल प्रयुक्त हाते हैं। यह हाद मिलता लिग भिन्‍नता का एक ब्राधार मानी 
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पुष्य शाद प्ुल्लिग तारपा स्त्रीलिंग और नक्षत्र नयुसर विंग है । मठ, कु ), गह झाठि 
भी एफ ही वस्तु बे तविय विभिन लिगी शाट है। क्यट दस वातित वो व्याम्या या 
करते है--प्रत्येक पटाथ सवलिंग वाला है । उत्ता गय दिसी हाट स चान वराया 
जाता है कसी विशेष लिय वे साथ ही उसका भान होता है । 

अझवयवा यत्वाच्च ४४१६२ ७ वातित्र भी लिगभेट वा निर्देशक है । बयत रा? 
केभेटस ही तिगभेद नहीं होता ग्रवयव के उपजन आार्तिप भी लिगभट देसा 
जाता है। क्टो श्र बुटीर हामी झौर हमीर शुण्च झोर युण्चर जसवाटा मं 
स्वाधिक प्रत्यय व होने पर भी श्रवयव मे भेट ० जाने व कारण लिगभेद एव ही 
शल्म देसा जाता है । 

अथभेद से भी एक ही धार मे लिगभेद भ्रवगत हाता है। जिस तरह स्वरभेद 
से एक ही शाद विषयातर मे साथु मात्रा जाता है वस ही लिगभेट सभी एक 
ही श द विभिन ग्रथ म प्रयुवत हो सकता है। पक्ष दाद दवनाक्ष श्रौर हाबटाक्ष दाता 
वा बोधक' है क्तु जब अन्‍्तोतात्त होता हैतव देवनाक्ष वा बोधक होता है श्राहिं 
उतात्त की प्रवस्था मे छक्‍दाक्ष वा प्रत्यायक हाता है। प्रध शा द समप्रविभाग 
अ्रथ मे नपुमक्लिंग है एक्देशमात्र के भ्रथ म॑ पुलिय है । सार झाद “माय स युयत अथ 
म॑ नपुसक है (नतत्सारम) उत्कप श्रथ म पुलिग है (चल्सार ) । 

कुछ लाग मानते हैं कि एकाथ शद दे भद स लिगभेद में भी कोई न कोई 
विशेष बात रहती है। कुटी श्रौर कुटीर म कंवल लिग्रभेद ही नही है, कुछ भ्रथमेद भी 
है । ढुटीर छोटी डुटी को कहते है । प्रष्य और श्ररण्यानी मे भी यही भेट है । इसलिये 
अरण्यानी म स्त्ीट्व अरण्य के एक विश्वेप प्रथ. एक विश्वेप गुण का बाधक हो जाता 
है । इस तरह सवत्र ही कुछ न दुछ गुणवस्िप्टय के कारण एकाबक 'धाटा में लिगभेद 
की “यवस्था करनी चाहिय | शाट की नियतर्लिगता भी कसी विशेष दारण से ही लोक 
म देखी जाती है। तक्षक (वढद) तक्षण छेलन श्राति श्रनक कियायें करता है । उनमे 
से एक तलण ज़िया के भ्राघार पर उसे तश्क कह्वत है | कुम्भकार वुम्म वे अतिरिक्त 
जराव पश्रादि भी बनाता है वितु वुम्भ त्रिया के कारण उस वुम्मकार कहते हैं। इसी 
तरह दाद भी स्वभावत अथवा प्रभिधानवविश्य व कारण व्िंगी विशप लिंससे 
भ्रभिद्वित किये जात है। इस झमिघानजवि*्प्र को भत हरि ने उपाटान बा है भौर 
उसके आधार पर भी लिग व निम्नलिखित सान भेट किय है 

१-द्ुछ हा? केवल पुलिग हैं वसे बल झाटि। 

२-हुछ पार कवर स्क्रीबिंय हैं उसे पका ऋतिक 

इ-डुछ हाट नपुसवलियग मे ही नियवे ह जस ”टवि श्राहि। 

४--बुछ ाठ पुलिय श्रार नपुलक लिय वात हैं जस, शस हासम पत्म , 
पत्मम ! 

५--कतिपय हा” स्त्रीदिय झौर सपुसरतिंग मे नियत है जस, मागधयी, भाग 
पेयम्‌ । 

६--दुछ हाई स्त्रीविंग गौर पुलिय मं साधारण हैं जस बत्या बस झाटि। 


लिंग विचार / ३१० 


७--अगैक श-द तीना लिंगा म व्यवहृत होत हैं,जसे, तट , तटी, तदम झ्रादि । 
उपादामविकपाइच लिगाना सप्त व्णिता ॥ 
विकल्पर्सानयोगाम्या ये शब्देषु व्यवस्थित ॥ अ 
--वाक्यपदीय ३, लिमसमुदेश ३ 
सब लिग सब वस्तु म है। कसी राह स सकतित वस्तु किसी विश्ये्पलिग का 
जक' है भर इस तरह नियत लिंग की व्यवस्था सस्हृत के वयाकरणा ने वी है 
थ सर्वेवा लिगाना सवन सावात केनविच्य तेन प्रत्याम्यमान वस्तु कस्यर्चिल्लिगस्म 
शकमिति दारादिषु नियर्तालगता सिद्धा ।--कयट, महामाध्यप्रदीप १२।५३ 
काशिक्ाक्र न लिग वी व्यास्या बुछ भिन प्रकार से की है। उनके अनुसार 
इभ एक तरह से सामा-यविशेष है | सामायविशेष शद का ठीक भझथ झाज ज्ञात नही 
[। काशिकाकार न केवल इतना वहा है कि स्त्रीत्व ग्रादि सामा यविश्ञेप हैं, गो व झादि 
| तरह बहुप्रवार ब्यकित हैं 
क्य स्त्री नामघ। सामरायविशेषा स्त्रीत्वादमो गोत्वादय बड़ बहुप्रवारा 
“यवतय । वृदचिदाअयथवियेधामाबाद उपदेशन्यडग्या एवं स्वाति, यथा 
ब्राह्मणत्वादय । 
--#ारिकाब त्ति ४१४३ 
जिनादुद्धि के झनुमार सामरायविश्ेप का अथ है जो समाय भी हो और 
व्िशप भी हो । तुप्रजातीय पदार्यों म॒ साधारण होने के कारण सामाय है। परस्पर 
तथा विज्ञातीय से भी भे के होते क॑ कारण विशेष टै। यदि इसे उताहरण द्वारा स्पष्ट 
किया जाय ता गोत्व रसके समीप है । गोत्व सामाय भी है । क्योकि विभिन गो यक्ति 
मे अनुगतारारबुद्धि के ग्राधार पर अभिन्न व्यवहार का ह॒तु होता है । गोत्त विशेष भी है। 
कयाकि अश्वत्व झादि से विशप की अ्रभिव्यवित करता है । इसी तरह से स्तीत्व आदि 
भी सामायविनेध हैं। वे तुल्यजातीय सव म रहते हू श्रौर वितातीय से व्यावतव हैं। 
हस्‍लत न सामायविशेप शाद के दो अ्रभिप्राय दिय हैं। एक तो यह झथ समय है कि' 
कुछ सामाय हा और बुछ विशेष । दूसरा यह हि सत्ता क श्रतिरिक्त अय जिनसे 
अर्थों मे साभाय हा” का 'यवहार किया जाता है उन सदर वे लिये सामायतिशेय 
दाद झूठ है 
सामा यविगेधा इति। कानिल्ित सामायानीत्यय । यदवा सत्ता प्रतिरिक्तेशु 
सामा यविद्वव यादो रढ़ तिल्लो वातरजातय इत्यथ । 
+-पदमणारी ४३१॥३ पृष्ठ १६ 
और इस तरह स वाक्यपतीय की निम्नलिसित कारिका स इसका सा वय 
जोट टिया है -- 
तिल्ो जातप एयता केयाचित सम्रवस्यिता | 
प्रविदद्धा विद््धांसि योगहिप्यादिजातिमि ॥6 
+-वाक्यपदोय ३, लिगतमुदेंश ४ 
झंग से मायविरप के आानय के वचि*्व प लिंग मे थी यकित्पर था पप्ता 
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कोई सामायविशेष जिसी व्यजक वे आश्रम से अभिव्यकत होता है! सब सब से प्रति 
व्यवत नही होत । व्योवि' पदार्थों की झक्ति नियतविषय वाली होती है! इसलिये 
जिस अ्रथ (वस्तु) से स्नीत्व व्यक्त हाता है, पुस्त्व श्रयवा सपुसकत्व व्यवत्त नदी हांता, 
वह सती है। इस तरह से जिसस पुरुष की अभिव्यवित हो वह पुरुष शौर नपुसक्त्व 
की अभिव्यवित हो वर नपुसक है। चतन पदार्थों म उनके थ्यजक यौन चिह्ना वे 
श्राधार पर लिंग व्यवस्था हो जायगी। झ्चतन पदार्थों म लिग-व्यवस्था उपदेश के 
आ्राधार पर उपदेश “्यग्य के रूप म मान ली जायगी । इसो तरह आशा, झ्ावाश जसे 
निराशय थे ता में भी लिग उपदेशयग्य है । जसे ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व प्रादि उपदेश 
व्यम्य है प्रत्यश नहीं हैं उसी तरह स्त्रीत्व भादि भी विशप स्थाना मे उपदश्ष व्यग्य 
हैं।। वोई शाट एक ही लिंग म शक्‍त है, कोई दा म भ्ौर कोई तीन में। दोया 
तीन के व्यजय८्व वे श्राधार पर द्विलिय या त्रिलिय शादी की व्यवस्था सम्भव है । 

भट्टोजि दीसित ने लौकिक लिय और परारिभाषिव लिंग को जीडकर लौकिक 
लिगविशिप्ट श्ास्त्रीयलिय की भी कल्पना की है-- 

फुसारब्राह्मणादिदाब्दास्तु लोक्किपुस्त्वविशिष्ट शास्नोयेपु सत्वे शक्ता लौक्कि 

स्त्रीत्वविशिष्टे च शाह्त्ीयस्वीस्वे। कभसायथा कुमारी कुमार इत्यादय 

प्रयोगा “प्वतिप्ठे रन । 

जा दकौस्तुम १२।६४, प० ४५ 

लिंग चाठनिप्ठ है श्रववा श्रथनिष्ठ है ? इस प्रश्न पर बयाकरणों मे मतभेद 
रहा है। दाना तरट + विचार मिलत हूं। कुछ लोग मानते हैं कि लिए झटनिष्ठ है, 
बुलिय शाह जत वक्‍ताय हाटमिप्ठ लिय वो बोपर' है। स्वमोनपुसकात ७१२३ मे 
पाणिनि ने या” या ही नपुस्क यहा है। इसक विरुद्ध कुछ आचाय लिंग वो भथनिष्ठ 
मानत है । 

उडीचामात स्थान यप्रपूर्वाया ७। ।४६ सूत्र म पाणिनति न भ्रथधम स्थ्रीत्व 
बा यह मे प्रारोप माना है-स्त्रोलिगनिर्देशस्तु तस्य समुदायस्याथधर्मेण स्प्रीत्वेन 
बैदिताय , “पास ७॥३।४६, प० ७६८ ॥ क्यट व प्रनुसार भी इस सूत्र में पाणिनि ने 
अ्रथगत स्श्रीत्व का शट म झारोप क्या है--भ्रयगत स्थ्रीत्व ाटे समारोप्प निर्देश 
कृत । क्‍्यट प्रदोपष ७३४६ 

महाभाष्वार न कहा है--न हि नपु सक वाम दा दो5स्ति (महाभाष्य ७। १४२३ )। 
बमट ने प्रयधमत्वाल्लिगस्य (७१२३) कट कर झ्थनिप्ठ-प त का समयन क्या है। 
नाग ने भी, भयधमस्य स्त्रीत्वस्य डाब्टे ग्रारोप | वह कर तथा टब्दनिष्ठमेव लिये 


तिल करके 
१ इस बोपदेव ने पाथिनीयमतटपण में था रलाकवद्ध जिया दै-- 
झत्यन्तम्थअ यय साइर्बात ब्यत्जकामावात 
उपदेगेक-यडग्व हचिई दया छाम्य वाटि । 
आवप्रयस्यातादिव बाठयथा स्त्राव 2िक बबेचत_ 
टप्दैश-यर ग्यमद “यात्‌ टिया गया गयन यथा | 
जाश्रवियणमाद म॑ं उद्धत प्रधम माग एृ० ३१३ 
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मित्ति नव्योक्त परास्तम (महामाष्य प्रदीपाधोत ४॥१३) कहकर स्पप्टरूप से लिंग 
की प्रथनिप्ठता का समथन क्या है । 
नागेश का यहा नय से सकेत कौण्टभट्ट की और है। कौण्टभट्ट न शब्ननिप्ठ 
पे का समथन क्या था | उनके अनुसार भाष्यकार के मत मे भी लिंग शब्टनिप्ठ 
है। क्याकि वे पुल्लिग शाद जसे व्यवहार करते हैं। पुल्लिग का प्रथ पुल्लिगवाचक 
करना भी उपयुक्त नहीं है। अयवा घट शा जम प्रयोग हो सकते हैं। उपचार 
अथवा झारोप वे झरावार पर पुल्लिग शब्द जस प्रयोग का सिद्ध करने मे निर्मित 
आहि की कत्पता करनी होगी । लिय का भ्रवनिप्ठ माउने मं तट , तटी तटम गात्मा 
ब्रह्म जसे प्रयोगा की उपपत्ति नही वठ पाती है । छागी का भी यच म प्रयोग हाने 
लगंगा-- 
बस्तुतस्तु भाष्यमते लिगशब्दनिष्ठमेव | पुस्लिग शब्ठ इति व्यवहारात पुल्लिग 
वाचक्त्वात्तयेति चेत्तहि घट शदे इत्यपि स्थात श्रारोपे निम्तितानुसरणमि 
त्यादेरतिगोरवात । भ्रथनिष्ठत्वे तटसतदी तटमित्यादेरात्मा ब्रह्म त्यादरनुप 
पत्तेरक्तत्वाच्च । छाग्या यागप्रसगराच्च । 
-+कौण्डभट्ट, वयाक्रणभूषण, प० १२३ 
सागर ने सजूपा म क्ोण्डभट्ट क उपयुक्त सत की समीक्षा विस्तार स वी है 
और भ्रथनिष्ठपल का समथन किया है-- 
एत्तदवस्थानयस्यथ पदायमान स्वाद इद केवला वयि। इय “पक्ति इद वस्तु 
भय पदाथ इत्यादिम्रबहाराणा सवप्राप्रतिबद्धप्रसर्त्वात । ग्रथनिष्ठ च तत | 
तथा च माध्यम --एकार्थे शाब्या यत्वाद द्रष्ट लिया यत्वस श्रवयवा-यत्वाच्चेति । 
पुष्प तारका नश्नत्रमिति शाब्दनानावदशनात स्तनकेचाद्यतिरिक्तसेव लिगम 
अथनिष्ठम । कुटो कुटीर इत्यादो रेफस्पावयवस्थोपजने लिगमेददहानाच्वेत्पथ 
इति कयठट । प्रत एवीपन्रमभाष्ये रूपरसस्पशदादाना स्त्यानप्रसवी लिंग 
मित्युकतम । न हि हपादय शब्दगता । पुल्लिग शाद इति तु वाचप्रवाचक्ष्पोर 
भेदोपचाराद बोध्यम । भ्र'्य भ्राद्ययात वा तत। भ्रात्मनि सवस्थाष्यस्तत्वेन 
परम्परया तत्राषि स्ट्यानादिसत्त्याद भ्रात्मा ब्रह्मति व्यवहारोपर्पत्त | 
पयुना यजेतेत्यादो पुस्त्वस्य विवक्षितत्वात स स्त्रिया याग इति मीमाप्तका । 
नातागरा, मजपा प०११४२ ४२ 
कितु भाषा की दप्टि स हलाराज का शादाथस लिग योग अधिक उपयुक्त 
जान पडता है (दपाबरण हि मे उस्तुपर्मो लिगमिप्पते, अपितु चाराणस्प लिययोप , 
हेलाराज, वाक्मपदीय हे बलिसमुद्देश हे ८) । 
जयाहित्य के झनुसार तिग्र शाटाजित हान पर भी अथमभेद व झाघार पर 
निमभर देया जाता है-- 
शब्दरपाश्रथा चेष द्विलिगता कृचिदयमेदेनाएि व्यवतिथ्यते--काशिका 
शह़ाई है। उनके भनुसार पदम भौर हासटाठ निधि क॑ भ्रथ मे पल्लिग हैं जबज ने 
प्रय मे उमपलिग हैं। भूत | ” विशधाच बे भय मे उमयलिंग है कितु किया ब्ल के रूप 


हु 
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से टसका लिंग प्रभिषय के श्नुसार होता है जस भूत काण्टम भूता शाला भूत घट । 
से धवाट लवण के झ्रथ में उभयलिंग है यौगिक ताठ के रूप म इसका लिग ग्रमि 
धेय के प्राधार पर होवा है जसे स यव मत्स्य से घ्र जलम स धवी दाफ्री | सार 
हाब्द उत्कप वे श्रथ म पु लग है च टनसार । कि तु अनुपयुवत अथ म नपुसक लिये 
है नतससारम । 
सारघढद उत्कषें पुल्लिय यायादनपेते नपुसक््म नतत सारसिति-- 
काशिका २४६ १९ 
अभयनारी न था हनिष्ठपश का समथन किया है-- 
झब्दजतितप्रत्यययर्गा स््रीत्वादय इह्ालिप्रेता नवस्तुवर्गा । ग्र्याप्ते । द्रा-दो 
हिं श्रोतप्थ गत लिंगपरपाबत्त स्वप्रत्यम जनयति !स भ्रत्यय खटवादिपु 
रसादिपु भ्रभावादिषु च शाठेपु समवति ।--जने द्रमहावत्ति ३३१३ पूृ०१४० 
ज्ञानपी5 सस्करण 
पाणिति के स्तियाम ४१ सुत्र पर विचार बरत हुए वात्यायन ने लिंग के 
प्रत्ययाथपश्ष प्रहृत्यवविशेषणप्ष और समावाधित्रणप्न पर भी विघार जिया है। 
जिस तरह गुल झादि गुणा” गुण और गुणी दोना के जिए व्यवहत हात है जसे 
शुक्रत पट पटस्य शुक्र उसी तरह स्वीशाट भी गुण और गुण था आश्रय दोबाक 
लिए प्रयुग्त होता है । जय स्त्री हा से गुणमात्र स्त्रीत्व व्यक्त किया जाता है द्वाय 
बाची प्रातिषदित स स्त्रीव वाच्य झ्रव मे टाप ग्रादि प्रयप्र हांत हैं। इस रुप मे यह 
प्रत्ययाथ पक है । जय स्थीय्युक्त द्वाय स्त्री चाट से वहा जाता है स्प्रीत्वयुवत 
द्रमवाची झ्रभीहृतस्त्रात्य वात प्रातिपतिक से टाप झारि प्रत्यय हात है--यह प्रक्नत्यथ 
विशपण पत है| स्त्रीव यूयत द्व प स्त्री हा ? स व्यकृत् किया जाता है स्तीत्व उप 
लॉ ततदन्यवाधी धातिपर्टिज से टाप आदि होते हं-यह स्त्रीममाताधिएरणपश्ष है । 
आझायपपततिरव के आधार पर भी प्रध्ययाव प्ष भी बल्पना वी जाती है । दपट 
याय थाटि घाटा मे प्रत्यय थे प्रया दान के जिला भी स्प्री झथ या अभिव्यक्ति होती 
है दस ग्राधार पर भी प्रद्ातथपशा वी सभायना की जाता है। 
स्त्री समाव/धिररण पर का उश्य बर वावियार ने विसा-- 
स्प्रोसमानाधिक्रणादिति चेद सूतादिष्वतिश्रर॥गण )--४।१३ ५ 
पद सभक म्य*्च प्रतिषण +--/0३ ४ 
ध्मका प्रभिप्राय यट ? हि विस तर” से वुसारस्वा मे स्त्री चालसप्रया 
पिता ब्रथ मे युमार हाल वा | झौर रस दृरित से स्त्राप्रयय वा विधान इस पतुम 
हवा ? उम्रा तरह भूतमिय ब्राद्यणा ध्रार्टि मत्राह्मथा राह से उप्तित स्त्रा उ द्रव मे 
बतमान चूत झ्ोहि शा ह से ठाप प्रयप होने लगया । सी तरट पछच पट सझ नय हश 
ब्राह्माय मय झाटियाल से स्त्राध उय के प्रसंग मत पट्स्‍्वखाटिस्यथ (है ०) 





ह बे मह्न सका समदा के दईलयत यलहयनात हक सररस्ट पुर हणप्वाी 
हनन सन 4 हमर ल्मनालवि यू ६? 
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से प्रतिपेव कहता पड़गा। प्रदृत्थथविशषणपन्‍्त मय दोप नहीं हा सक्ते। क्योवि 
भूतमिय ब्राह्मणी मे स्त्रीव विवक्षित नहीं है अपितु पौतय विवलित है। स्त्रीत्व वे 
विवक्षित हान पर प्रत्यव हाता ही है जस-- भूता ब्राह्मणी' । यहः सत्यवादिनी श्रथ है 
प्रथदा चलवसी (अ्रतीता) अय है पौताय नहीं । पच पद झ्रादि स भी भेद बायन 
ग्रणनात्मक सस्या विवश्ित है स्त्रीत्व नहीं। इसलिए स्टत्रीप्रत्यय की अप्राप्ति से प्रति- 
पेघ प्रयाख्यात है। इस रूप म प्रद्ृत्यवविशेषण पश्ल निर्दोप है। इसको सूचित करन 
के जिए वातिक्कार ने कहा 

सिद्धतु स्निया प्रातिपदिक्विद्येषणत्वात स्वार्थे दावादय (४॥१॥३ ५) 

प्रत्ययाथ विद्ेषणपल की भी मीमासा वातिक्वार ने की है-- 

स्त्रियाभिति स्त्ययामिषाने चेट्टाधादयों द्विवचचनबहुबचनानेकप्रत्ययान्‌ पपत्ति 


(४१३ १) 


(४१३ २) 
बातिककार वा ग्रभियाय यह है कि प्रग्रयावविशेषणयत् मे प्रह्न यथायसचन 


स्थ्रावव का प्रत्यय से ही अभिधान हा जायगा। स्जीत्व प्रधान हा जायगा। स्तीत्व वे! एक 
हान से बुमारी वाट से एक वचन तो होगा परातु द्विवचन और वहुवचन न हो सर्जेंगे । 
यद्यपि हार रूप झ्रादि गुणा के अयस्थाविशाप लिंग है । अवस्था अवस्यात से भ्रभिन 
है। घट भू हाह रूप झाहि प्रनक का सौ निवेश है किर भी चाट झ्ादि क बहुत्व हान 
पर भा स्निवश के अभट थो गिव गे होन पर घट एक वचन मे प्रयुक्त होता है। इसी 
तरह स ग्रवस्थाविशेष लिग नी सम्त्यान आदि के रूप म एक है । सहयान वी जिवक्षा म 
एक बचने ही होगा द्विवचन और प्रहृवचन नटी । स्त्रीव के एय' हाने स अनेक प्रत्यय भी 
प्राप्त न हो सकेंगे गार्ग्यबणी कारीपगच्या झ्राशि म लो लो स्त्रात्ववोधक प्र यय हैं । 
गाग्यायणी मे "फ और डीप दा स्त्री प्रत्यय हैं। भ्रव एफ स स्नीत्य क उस्त हो जान पर 
डथ झनुपयुक्‍त्र ह जायगा । टसी तरह सम्त्यानवा्ी डट प्रययान्त स्त्री हाद स डोपू 
नहा होगा बयोकि स्त्रीत्व स्त्री स ही उत्तर हा जाता है । ध 

वातिककार 4 इन झाक्षेपा वा स्वय समाथान भी किया है-- 

गुणवचनस्प वाथमतो जिमब्चनमायात (४॥१॥. ६) 

भावस्य च भावपुत्रतत्वात (2१३ ७) 

तात्यय यह है कि गुणवचन शाच्य स ग्राश्नय के आधार पर निया और वचन 
शत हैं | कुमारी चाट स इब्य का ही पझ्रभिषान हाता है इसीजिए द्वायगत सस्पा के 
आधार पर दिववन और प्रवचन हृा जायग। यद्यपि प्रक्रियाटगा म स्त्री-ज,णा, 
प्रत्ययाथ मानत है फिर भी हा हचव्िति क स्वभाव से गुणप्रधानभाव भें थिपयय भा 
दसा जाता है । *मलिए स्म्रीत्व प्रश्रघान हा जता है और द्र॒ब्य प्रधान | सवत्र प्रत्य 
साय प्रधान नही हाता । चटावित के झ्राथार पर प्रप्रधान भी प्रधान होता रहता 
है। भत झांश्रय वी प्रधातता सानकर वचन-व्ययस्था सम्भव है। अ्रववा ग्रुण और 
गुणी मे प्रभद थी पिवत्या मं चुमारा शा स द्राप्र वा ही अभिषधान हाता है। भयवा 
सस्पान झाटि धम द्ब्य स प्रव्यतिरिकित रूप में ही प्रतिमासित होत हैं) स्वभावत प्रत्या 


स्यथस्प च प्रातिपदिक्ायत्वात स्नियामिति लिगानुपपत्ति 


३२३२० ( मह्या ध्यातरणजछाञान 


मय द्वारा दस्य रो स्यतिरिया रप्रीस्व का बाप यहाँ छाती । गे सरए गामातापिरर्ख्यता 
पा जे तीन प्रपार यहां प्र*तित हैं-- 
है. स्त्रीरय का प्रप्राधाय द्वस्य का ध्राघार । 
* प्रभटापपार | 
३ द््य से प्रातिरिबत रचीरा मा प्रयाया । 
गारग्यायणी प्राहि में हाथा स्परीत्रयया से स्त्रीर्य वी ध्रभिव्यत्ति मानसी 
जायगी । पराणिनि १ प्फ में विश्थ ट्रीपष ही रिया है । धो से भी एक नी ग्रमियतिय 
हाती है जश धन अपयार मे घनत् दोप से एफ घर मी घभिस्यतित । घयन्‍्य ही ” एप 
यान दृष्टान्‍्त पु साथ साम्य सखाप गा लिए इग बम प्ररयय गो चायर माजना 
पड़ेगा | वातिकपरार । दूसरे ढंग से समाधात विया हैं जा सू में है भौर हापनित महय 
रखता है। उाक प्नुमार स्थीत्व था स्थीह्य मी साथ याग स्थाभाविफ है । (सावहश्य 
घ भावषुकतत्वात | ४॥१।१ ७) भाव या भाव से यरपु का वस्तु से जिया गा किया स 
याग स्वाभाविया कै । स्त्री 3 भी द्रब््य रुप है । भरत प्रपर स्त्री य + साध उसका योग 
भ्रपिस्ड है । 
युछ लॉग मानत हैं हि प्रातिपडिय से रव्यरूप का प्रभिषात होगा है प्रीर 
प्रत्यय से धम्ररूप वा । जहा यम झाटि विभविति छवितरष या प्रस्पायत है प्रौर प्राति 
पदिक वस्तुभूत का । प्रौर इग तरह प्रभिधानभट से स्थ्रीव का स्त्रीय से मास बा 
जाता है | बाटिकायार न स्त्रीत्य वा प्रत्ययाय पौर प्रश्त्ययविश्षण दोना रुप में 
स्वीवार जिया है. स्तोत्व च भत्यपाय प्रहृत्ययविनेषण चेत्युमयत्राषि प्रयुश्यते । 
++वारियावत्ति /॥३ 
भाष्यकवार न लि को सत्त्व (द्वय) या गुण माना है स्त्रोपु नपु सकानि सत्त्व 
गुणा >-महामाष्य ११॥३८ १४२।६४) । यट एफ महत्त्वपूण वक्तव्य है। बयट 
नागेश झ्ादि इस ववतव्य पर भौन हैं। सभवत उन साझ्य झाधारित गुण लिए 
दश्शन की पुष्टि इरा उक्सि से नहीं हाती। भाष्यवार व' भनुसार गुणवचन घठ भपने 
आधार के अनुसार लिय श्रौर वचन ग्रहण बरत है । फतत युक्त वस्त्र खुक़्ता ली 
शुक्ल क्म्पल झआाति प्रयाग उपय ने होते है । इसी तरल स्त्रीव आर्लि भी प्रपने ब्राश्रित 
द्रव्य क॑ लिग को ग्रहण कर सकते हैं । रस ञ्राधार पर लिंग म भी लिगयोग सभव 
है। स्त्रीत्व तीनो लिगो द्वारा ययत क्या जा सत्ता है। जस स्त्रीभाव (पुल्लिग) 
स्‍्तांता (स्त्रीलिंग) और स्त्रीत्व (नपुसक लिंग) । 
एक ही वस्तु क लिये विभिन लियो वा “यवहार पर वतिक्वार के मत का 
छाजस उपर हा चुका हैं । पतजलि ने एक दूसरा मौलिक सुभाव टिया है। पाणिनि 
के पुयोगाहारयायाम ४३।४८ मूत्र वे विवचन व प्रसंग मे भाष्यकार ने कहा है वि 
पुस्प के लिय के लिय स्तीलिंग का और स्त्री क॑ लिय पुल्लिग का प्रयोग सभव है। 
और इसवा कारण यह है कि पुरुष म स्त्रीत्व के कुछ लक्षण भिल सकते है। भौर 
सजी मे भी पूरुष के कुछ लक्षण मिल सकते है ) चक्षण ये भी मिल तेव भी एम्ोका 
धम का टूसरे पर झारोप या अध्यास अववा परस्पर ताहात्म्य सभव है। तात्स्थय, 
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ताटधम्य, सामीप्य और साहचय के झाधार पर जिसमे जो घम नही है उसम भी उत्त 
धम वा आरोप देखा जाता हे । इस दप्टि से दारा (पुल्लिग), स्त्री (स्त्रीलिंग) शोर 
क्लत्म (सपुसकलिग) दाब्द स्त्री के क्रमश पुस्त्व स्त्रीत्वऔर नपु सकत्व स्वरुप के 
चोतक है। दारा शाट विनाशक पुम्प श्रथ को व्यक्त करता है जो पुर्ष के लशण 
से मल खाता है। (दारयतीति दारा । अथवा दीयते तैर्दारा, महाभाष्य भाग २ 
प० १४७ क्लिहान सस्वरण) । कलत्र शब्ट स्त्री के प्रतिर्नात अथवा रहस्य स्वस्प का 
चोतक है और इसलियं नपुसकलिग से व्यक्त क्या जाता है। वे वस्तुए जिनके गुण 
पूणतया चात नहा झ्थवा सदिग्य हा नपुसकलिग द्वारा व्यक्त की जाती हैं। 
(पतिन्ञतिष्यें गुणसदहे च नपु सर्कालग भ्रयुज्यते--महामाप्य १२६७ भाग १ पृष्ठ 
२५०) तात्पय यह है कि प्रत्येक वस्तु के विभिन पहलू ह लिग उनके विभिन स्वरूपो 
के प्रत्यायक हैं ॥ रस वात को हलाराज न यो स्पप्ट किया है--- 
दब्टेम्या वस्त्वर्था एकस्वभावा झ्रपि विस्तार मातते, तेम्यो नानारूपाणा 
भ्रकातनात । तथा च दास्गब्द स्निय पु स्त्वविशेषणामावष्टे, भायाशिज्द 
स्त्त्वविशिष्टाम । 
--वाक्यपदीय वत्तिसमुद्देंग १६७ । 
जातिपटाथदशन और द्वायपटाथटतन के आधार पर भी लिगपर विचार क्या 
जाता है। जातिपदाथपश् मश दसे प्राहति का अभिवान होता है। आइति सदा 
भ्राविष्टनिगा होती है । जाति के आ्राविप्टलिग मानने का तात्पय यह है कि जाति 
निरर्तालगवाली होती है । जाति की झाविप्टलिंगता हा टविशेप सापेक्ष है । सवत तीना 
दिंगा की सत्ता होन पर भी कसी विश्लेप शाह से कसी विशेष विंग की अभिय्यवित 
होती है । पराणिनि न जाति पटाव को सामने रखत हुए ग्राम्यपयुसघेप्वत्तरुणेपु स्‍त्री 
१३४७३ सूत्र वा निर्माण क्या था। लोक भ गाव इमा अजा दमा जम प्रयोग 
देखे जात थ। ऐसे प्रयोगा वी साधुता के लिए पाणिनि ने उपयुक्त सूत्र लिखा था। 
गाव इमा” इस वाक्य मे गो शद का प्रयाग स्तॉलिंग भ॑ क्या गया है। यद्यवि 
समस्त में गौ हाद पु लिय है कितु प्राचीनकाल मे हो ब्सका प्रयोग स्त्रीलिग मं भी 
होता झ्राया है। श्रति प्राचीन काल म॒स्त्रीगवी श्रौर पुरव जमे हाट गो शादके 
प्रसटिग्ध भ्रथ जतान॑ के लिए चल पड़े थे। कवल गौ हाट से भ्रम वी सम्भावना रहती 
थी। इसजिए गी ाठ से यटि गाय अ्य अपक्षित रहता था तो उसए स्त्री हाल जाड 
करस्क्रेगवो हाट का व्यवहार क्या जाता था जसे आज अगरेजी म बकरी के लिए 
नीनगोद शाह का व्यवहार किया जाता है। भ्रथवा अयम या व्यम सवनाम दाह वे 
साथ जाइवर बल या गाय का वाध कराया जाता घा जस गौ अय ये हान्‍्रठ वहति 
गौ इस या समा समा विजायते (महामाप्य ४४ ।५५) । 
विजु कालावर म यौ थार गाय व जिए भधिक प्रयुक्त छोन लगा। जैसा हि 
गाव हुमा (महामार्य १२७ )कं प्रयोग स यान पतला है। याये से इस स्पपन करत 


हुए लिखा है तर मौ झट का स्त्रीलिय म व्यवहार भाष्यप्रयाग व झाघार पर झौर 
लाए व्यवहार वे! प्राधार पर समभना चाटिए-. 
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माध्यात लोकाच्च मोचब्द प्यवहार प्रायेण स्त्रीगवीध्वेवेति दष्ट'घम 
नागा महाभाष्यत्रतीपोद्योत १२७३ 
गाव इमा इस वाक्य का ग्राभप्राय है गाय या का नुण्” । यद्यपि उस कुण्ड 
मे बल भी रहत थे किततु उन लता उस पूरे छुण्ड को गाव इमा गाया का भुण्ड कहा 
जाता था | पाणिनि का तापय यह है कि एस ग्राम्य पयुमघ म स्त्रीशप हांता है 
और पुस्त्व की श्रविवक्षा हाती है । इसलिय गाय दमा बावय से गाय बल दोना नी 
'भुण्ड भ्रभिप्रत हैं कि तु गाव भे कबत स्त्रीत्व निर्देश है। इसी तरह प्रजा और ग्रग 
दौनी के भुए में होते पर भी झजा उम्रा ये रात 7 एसा ही प्रयोग होता था। 
वि तु जगली पणुग्ना के कुण्ड क लिए या वछटो के कुण्ड कर चिए स्तीराप का नियम 
लोक मे प्रचलित नही था। जगती सूझ्र और सूझ्नरि हटाना व लिए सूररा दम कहा 
जाता था। इसी तरह जिस कृश्ड म बाठाओऔर वछिया दाना हांत थे उनके लिय 
बत्सा इम इस बादय वा प्रयाग होता था । ता यद्र यह है जि प्रगेग वे नियत होते 
पर जाति पी झआश्रयत्रिड ग द्वारा स्त्री 4 से थौर बी पुस्त्व से व्यक्त होतो है-- 
अमन प्रकरणन प्रयोगस्य नित्यत्वांत जाति वचिदाश्रपंगतलिडमरेन स्जोत्वेत 
«्यर्पा इपते क्वचित पु स्ट्वेनेत्युवत भवति । 
-+क्यट-प्रतीपोद्यात १/२।७३ 
मह।भाधष्यकार से पाणिति के उपयु क्त सूत्र का ध्रत्थाग्यान क्या है। उतवा 
बथन है कि' जय गाव इमा चर्रातर कहा जाता है तब प्राय गाया व चरन वा ही 
तिहेश क्या जाता है। वल रहत ही कहां है। उटह वधिया वतावर उनसे भार ढान 
बा काम लिया जाता है अ्रयवा उ ह बंच तेते है । केबल गाय ही बच रहती है-- 
गाव उत्कलितपुस्का बाह्य च विक्रयाय च स्त्रिथ एवावश्िप्प ते 
++मह।|भाष्य १/२।७३ 
यद्यपि गाया के साथ एक हो वषभ (उल) भी समव हैं फिर भी झ्रावित्य वः 
झाधार पर स्तीवमय निरेध वसे ही रामव है जले कि ते याद से प्रपित्त पहलयानो 
बा हाने के बारण उसे मल्नप्राम वहा जाता है। जाति पटाथ टदन के मानने पर सूत्र 
बे प्रत्यात्पान करत पर गाव इमा जस स्थलो मे लिट गतियम थे टपकिमेट के 
झाभ्रय पर प्रवश्यित मात्रा जाता है । जाति सूद प्राययसत जि? गे से सवृततर रहवी है। 
बक्षा पात्प तर इनमे झआविषप्ट बशय जे ति सटा पुस्त्य विशिष्ट ही हाती है कभी 
भी स्थ्री-व प्रथवरा नपसकत्व विडिप्ट नदी । दसी तरह थटिहापागन जाति स्त्रीज 
विटिष्ट हा होती हैं। पत्सम में नगुस्त्रव् विशिष्ट ही होती है। हपु ब्रगनि श्रयता 
पटम हंस झसे हाट दिलिश गी हैं तर आटि जिलि*्गी है। इस संयम विद गे 
वियत हैं कभी भी उसम परिवतन न होता । *सी झाधार पर जाति वौ श्राविष्ट 
लिह ग रूप म स्वीवार किया जाता है । विखु खाक रू स्वत कं आति लिट गे ठ्यकत 
घष्मों व हात हुए भी झात्रिष्टनिर ग वाला नियम सबत्र सफ़्ल नहीं हाता। दारा 
(परलिग) कठत्रम (नपुमालिलग) मे विठ गभेठ है यद्यपि व्यजव समान हैं। इसब 
परिहार के लिए मत हरि न प्रवृत्ति काही विंग वा सामाय लशण माता है। 


लिझ्ड विचार | ३२३ 


(वावयप्रदीय ३, वक्तिसमुट्‌रा ३२१) 
द्रव्यपटाथवाट की दप्टि स विचार करन पर भी आविष्टनिज्ञता वा नियम 
उ्योवा त्यो रहता हैं। अवश्य ही जाति आ्ाविप्टलिट गदाली होती है जरकि 
द्रप भ्रनियतलिख गे वाला होता है। फिर भी टोता पर्तमा म इस रूप ससाम्य 
है कि जाति वी आावि८ लि गता नियतजातिशब्श्य द्वारा लिंद गग्रहण श्रसाक्रयरूप 
मे हाता है। बेवल एक्लिडग का परिग्रह आविप्टलिड गता नहीं है । याकरण म 
लिट ग॒ या ग्रहण वम्तुधम वे रूप सम ते होकर टाटाय व जिट ग वे रुप मे हाता है 
द्रव्यपटायप् मे गुणावस्था लिड गे है। उपाटानविक्त्प के रूप म लिडगर के जा सात 
भेद पहल वह जा चुक है वही इस पेश मं आर्निप्टलिड गता है-- 
लिडग प्रति न भेदो>स्ति द्रव्यपक्षेषपि कइचन ) 
तस्मात सप्तविक्त्पा ये सवात्राविष्टलिडगता ॥ 
-वाक़्यपटीय हे बसिसमद्ेश ३२८ 
जानिपदावपक्ष म शा द का प्रधान रूप म वाच्य जाति है। द्वप उसके उप- 
चंगरव हाने क कारण युणभूत रुध मे अवगत माना जाता है। द्र उपताथपल मंशा 
का अभिधेय द्वव्य है आइति उसके अवच्छेट्क हात ब' कारण गुणभूत हाती है। जा 
शा* जातिविशिष्ट द्व प्र क प्रभिधायक हैं उतम लिए गयोग प्रातय कद श्राधार पर होता 
है । जो शा ” केवल जातियाधव हैं उनम लिट गयाय अभेटोपचार के आधार पर स 
भ्रयम इस निषम बे आधार पर हा जाता है) जाति निराधित नहीं रह सकती । अत 
साहचय के वारण झाश्रयगवलिट ग से वह सपृत्रत हा ताती है । कुछ लाग कैयव जाति 
अभिधायय राह को अ्रथ आ्रार केवत द्राप्र श्रभिधायतर शब्द वो झअय मानत॑ हैं। 
जातिपटाथपश म॒ वेवल शुद्ध जाति दाल स वाच्य है द्वाययटावटयनपतर में कबल गुद्ध 
द्राप गद स बाच्य है । हाना पता से अनभिधीयमान द्रव 4 अथवा जांति मे लिंद गर 
योग आावार भेट पी कल्पना से प्रथवा स्वगतवि” गे कल्पना स सिद्ध क्या जाता है 
हेवाराज वे अनुसार पाणिनि का यही मत है-- 
केबलजात्यमिधायी हादो/य एवं । श्र-यदद क्वलर स्यासिघापी +५ उम्रयत्रावि 
चानभिधीममाना जाति द्रव्य वा ययायोगमाघारनेःप्रश॒ल्पनेन स्वगत 
लिइ गसल्यादिघसप्रक पनेन  चोपक्रोतोति भगवत पाणिनेराघायस्थाय 
पष्ठी । 


जाह्टवाराज वाक्यपटीय ३ वत्ति समृहृरर ५७ 
लिल्ी के श्राघ्मार, पर, हटा, का. दा, बगगों, म. खिमाक लिए. जाता, है| ग्रत्पिप्टयाड 
और अवाविप्टलिंग । जाति द्रव्य और परिमाण्राबक्ष आाद झाजिप्टलिग हैं। जानि 
चाट जिस बिग व' भ्राश्वव स व्यजत होत हैं कभी “स नहीं छाहत-- 


झाविष्टलिद्वा जाति यल्लिज्धपुरादाप पध्रदते उस्पत्तिप्रभस्थाविनाथा न 
तल्सिड्ञ जहाति । 


ऋआामदामाप्य १४२। ४२ 
ब्राइतिध्यग्य भोर पपदयव्यग्य व रूप म जाति रो तरह की हैं। इनम आूति 
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व्यग्य प्राविष्टलिज्धू हाब्ट--गौ , मग , पश्ली, सप , सिहई, वश , कुमारी, कुण्ट्म स्त्री 
पुमान नपुक्सम प्ादि हैं। 
उपदेशब्यग्यजाति वाले ब्राविष्टलिज्ञ शठ--ब्राह्मण , गाग्य , बठ , क्षत्रिय , 
चैंश्य , युद्ध सृत पारणव झादि हैं। द्रव भी सापश और तिरपेश रूप स दो तरह 
का है। इनम सापेश द्रव्य प्राविष्टलिद्ध शाद-ग्रुरु पिता पुत्र आता, जामाता, 
मित्रम माता स्वसा दुहिता भार्या श्रादि हैं। प्रनपेश दब्य भ्राविष्टलिज्ञु शह-- 
चन्र मत्र,इंद्र चद्ध सूप, वाल आवाश्य, प्राची प्रतोची "वी लक्ष्मी न्‍क्‍्राहि 
हैं । नियत और प्रनियत भेद से परिमाण भी दो तरह का होता है। इनम नियत 
परिमाण प्राविप्टलिज्ञ द्ट-द्रोण खारी पत्म भार, कोण , योजनम ग्रशौहिणी, 
आानि हैं। प्रनियत प्ररिमाण आ्राविष्टलिंग चा7-सप, प्रूग, साथ, समाज बग, 
श्रणि बुदुम्बम परिषद पक्ति यूथम वनम्‌ सेना प्रादि हैं। 
भ्रुणवाचर' सरयाधाघका बचने ग्रौर सवनाम--ये सदर अनाविष्टलिग है । इनसे 
इग्रेत स्वादु शीघ्र माद दीध ,हस्व युवा वद्ध जसे शब्द श्रमुरजक प्रनाविप्टलिग 
है । दस जिहय जड़ प्राज्ष खल साथु शूर भीए लघु गुरु जस पल प्रनुरणक 
अनाविष्दलिय है | सग्या दो रूप म गृदीत होती है ॥ लिगवती और प्रलिगा । इनम 
लिंगवती-- एक एवा एकम द्वो द्वे द्वे ग्रादि हैं । पज्च वर्ड अप्टौो आहि ब्रविया 
है । संवनाम व भीतर सर्वादिगण और असर्वादि दोना लिए जात है । 
--भोज श्गार श्रवात, १० ७ 
सबतामा म युप्मद्‌ (त्वम) ग्रस्मद (अहम) के लिग वे! विषय भ सस्छृत 
यया+रणो मे बुछ विवा” था । इसका उल्लेख कयट ने किया है । वातिककार और 
महाभाष्यकार न युप्मद और ग्रस्मट खा को झलिं साना है। अलिएे युप्मदस्मदी -- 
महाभाष्य ७१ ३ | ग्रमिधेय के अलिंग होने स ये शद झलिंग मान जाते है। धटटावित 
स्वभाव क॑ भ्राधार पर ऐसा माना जाता है। इन श दो से लिंग रहिते रूप म ही भ्रथ का 
भान होता है। पा? चत्ित क सहारे ही हद पझपने स्रथ वा प्रत्यायव है। श7 के सासथ्य 
वा भ्रवधारण लौक्कि प्रयोग से होता है। लात मे युप्मद ग्रस्मट शा दे से लिंग का 
अ्रवग्रमन नही होता । कुछ लाग मानते हैं कि पुप्मद अ्स्मद चब्ठ का ग्रभिधय श्रथ रुप 
चाह है वस्तु रुप नही | ब्राह्मण आलिश हो से उसी वा लिगयुवत रूप मे प्रतिपादन 
हाता है। यह नियम नही है कि सत्त्वभूत भ्रथ अवश्य लिग युवत होता है | व्यावि 
पजुच सप्त झ्राटि कलने स लिय वा भान नहीं होता। इसीलिए बुछ वत्तिवारा न 
पटमन से स्त्रीप्रत्यवश्नतिपेघ वा प्रत्यागययान जिया है। शाय आचाय मानत हैं कि 
युप्मट ग्रस्मट हाट से भी लिंग सवनाम नपुसक याग होता है। इसी झ्राधार पर शि ची 
जुह नुम्‌ का तथा युष्मट प्रस्मद विभवयादश का विश्रतिपेध कहा गया है। कुछ 
भय झाचाय विधप्रतिपंध का समाघान दशानभेट के झ्राधार पर मानवर युप्मद्‌ अस्मद 
मे लिंग याय मानत हैं । उनक् मत मे सच्वभूत श्रथ का जिगयोग श्रवश्य होता है । 
क्यर आाप्यप्रतीप--७। १। हे३ | नायश न लिय बाले प्र का समयन क्या है 
पोर इसक विरोध म कट गय भाष्यकार के वाक्या का एक्देशीय माना है प्त्र 
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लियवत्त्वपक्ष एवं मुक्त सूत्रवातिकोभयसमतत्वात्‌ 
>नोयेटा, महामाधष्यप्रदीपाधोत ७। १३३ 
अ्रव्यय मे लिगयोग वे विधय मे भी मतभेद है; जो ग्रव्यय असत्त्वभूत भय 4 
अभिधायक हैं उतस लिंगयोग नही होता । जो सत्त्वभूत भ्रथ वे प्रतिपाटव हैं उनक् भी 
शल्घक्तिस्वभाव के प्राधार पर लिगयाग नहीं हाता । बुछ लाग मानत हैं कि अव्यया 
का लिगविश्वेप से ता योग नहीं हाता विसु लिगसामाय से याग होता है। कपट 
इस पक्ष के समथक हीं जान पडते । उनेते मत भर लिगसामाय वी सत्ता मं वाई 
प्रमाण नही है-- 
केचित्त, लिगादिविशेषशायोगात, तत्सामा'येन तु योगमव्ययात्राभाहु । तद- 
मुबतस । लिंगादिसामायसदमभावे क्‍प्रभाणाभावात-- 
“>वीयद महाभाष्यप्रदीष १। १३ ३८ 
लिगसामा यदशन यासकार वा है. लिगसरयाकारकविशेषस्पानुपदानात 
सामायहफरोपादानाच्च--यास ११ १। १७ पृ० ८२ । उनके मत मे, तभ्र शालायाम 
बावय में तंत्र चाह भ्व्यय है फिर भी इससे स्त्रीत्व द्योतवः टाप प्रत्यय होता है प्रोर 
भव्यय के कारण टाप ग्रत्यय का लोप हा जाता है। यद्यपि 'तव शालायाम मे वाक्‍्याथ 
मे स्त्रीत्व है फिर भी वावयाथ के द्वारा तत्र मे भी स्त्रीत्व है (यास २॥ ४ 5१) । 
क्रियाविशेषण नपुसकरलिंग मान जाने हैं । त्रिया विशपणाना च क्लीवत्तैप्यत । 
मदु पचति । शोभन पंचाति-्राशिका २।४। १८। “यासवार के श्रनुसार त्िया 
स्वय द्रत्य नहीं होती अत उसवे विशेषय भी द्रव्य नहा मारे जात । द्वय ने हात से 
उन चिग्योग भी नहीं होता-- 
क्ियाया साययत्वात क्‍्मत्वम | तदू विशेषणमप्ति कम संवति । तत्चासत्त्व 
सवति । क्ियव हि तावद वअच्य ने भवति । छुत्त पुनस्‍्तरविशेषणद्राय 
मविष्यात । 
नजञ+यास २। ३६ ३३ 
यद्यपि सस्कृत के वैयाक्रणों ने यह झनुमव कर विया था कि लिंग के नियम 
ब्याकरण द्वारा सवथा नियनित तही किए जा सज़्ते शौर इसलिए यह घोषणा की थी 
कि इस सम्बंध म शास्तापदशा शनिवाय नहीं हैं । (शास्त्रोपदेशन |वनाएि सिद्धि 
लिगस्य लोक्व्यवहारगम्या--कयट, भाध्यप्रदीप ५।३।॥ ६६ ।) फिर भी पाणिनि 
आदि ने लिंग के विषय मे अनेर नियमा के उल्लेख क्ये हैं । विशेय नियम लियाजु 
दासना मे वर्णित है | यहा कुछ प्रत्यया झालि वे सम्बघ में सका दिए जा रहे हैं 
एक हो वस्तु चादभेद से--प्रत्ययभेद स अथबचि य उत्पन करती है। जस-- 
काश्य क्रिमा इता। इव पब्टो म प्रश्ति समान है रिन्‍्तु प्रत्ययभेद से जिग भेह 
है और उपयुक्त गुणदशन के आधार पर--युणा वी स्थिति प्रसव और सस्त्यान भेल 
से झयमभेद वी कल्पना की जा सकती है । 
जलम और झाप 
दारा और भार्या 
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जूस हाटा महावितभेद के आधार पर लिंग भेट है। 6धम वाद अलिय है क्तु 
अतिद्धधानि रा द लिगयुवत है । 

सस्हृत म कुछ हावद एसे है जिनके प्रातिपदिक रूप से भी लिंग का भान होता 
है जम--ममित (स्त्रीलिंग) दवद (स्तीलिंग)। कुछ दाल मे लिग्रभात प्रत्यय के श्राधार 
पर हाता है जस गौरी, फ्योरी | पाणिनि न स्त्रीत्व के भान वे लिए झनक प्रत्यया 


का विवान किया है । और कद हादो के एवं स अधिक रूपा का निर्देश शिया है 
जस-- 


चद्धमुसी -- चद्धमुसा 
अतिकगी -- अतिक्शा 
स्निग्धकण्ठी -- स्िग्धपण्ठा 
बिम्वोप्ठी -- विम्बाप्ठा 
तिलादरी -- तिलोदरा। 


कि तु सुभगा प्रयुजधता जस टाब्या में दो हप नहीं चलत थे । कहीलदो 
दा हपा मे अवमभेः हाते थे जत्त निम्न जोडा म-- 


बुण्डी ने बुण्डा 

गोषी ज-+ गाणा 

स्थती गा स्यला 

माजी 5 भाजा 

बाली 5 बाला 

नीली गा नाना 

शुगी न+ बुचा 

फामुका 5 बामुया 
पाणिगहीती -- प्राणिगदीता । 


फितु ब्यवतार मे ये भट तिराटि हाव लगे थ | जस-- 
कुबलयदलनी साक। श्लावालचूुत । 
“-वामन, पाव्यासयार १२३ ४६ 

यहाँ नीली व स्वात पर बवि ने नाता का प्रयाग जिया है। सम्शत संबुछ 
धाटा से ध्रथय ये कारए भयमभत न होते हुए भा विगभन शाया है। जिन चाचा में 
तद्धित प्रायया वा कारण मूत्र विंग बना रहता है वे ता यगी ह। जस--मत शप 
मानपम । मन प्रौर मातम हाल होना नपुसत्र जिंय 8 ॥ बाधुरव बायत्र । व घु और 
बाप शाह टाता पु लग है । हगा तर”ठ यवे यावतक | जिन होंडा सम ब्रत्यय व 
बरणए विधका टिंसा” हवा है व घाय मी हैं. जम उपाय एप श्रौवदिवम । या 
डर पु” झोर प्रौयधित ४ * पुरा तिय है। टय एव हयता । हये चाल पुजिय 
प्रोर हुदगा हा” स्त्राविल है ॥ इसा उरट टवला 7 दउत्म । 

स्यवित प्राण रकभावत प्रहविरत विय का झनुरवन करत है । दिपु कभा 
कमा हप निम झे ब्यविदद भो टसा जाता है। जय बुटा (स्प्र विय) बुटार 
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(पुट्लिग) इसी तरह शमी--श्षमीर  शुण्डा, शुण्डार । 
अनेक चआादो मे विवसा अविवला के सहार लिग विचार क्या जाता है । 
ईहा, जज्जा जस श वा मं लिंग विवलित है । झतक जस चन्‍द मे भ्रविवतित है। जाधा 
बाव , ऊह्दा ऊंट , ब्रीढ्म ब्रीट , जन शाता मे विवशा और अविवसा दोना होत हूं । 
पाणिनि न द्वद्द शौर त पुस्ष समास मं परवत लिंग का विधान जिया है। मत - 
हरि न भाष्यक्ार क झ्राधार पर द्वाद्द समास मे लिगयाग स्वाभाविष और वाचमिक 
दाना रूप म टिसाया है । च के भ्रथ मह 6 समास हाता है। च्‌ की भ्रथ समुच्चय 
भी है। समुच्चय व साथ दो तरह के विचार हैं। एक पश् समुच्चित को प्रधान 
मानता है। दुमरा पल सपुच्चय को प्रधान मातता है। सदुक्चितप्रथान पल मे लिंग 
योग स्वभावत हाता है। समुच्चयप्रधानपश्ठ मे लिगयोग वाचनिक माना जाता है । 
बुछ लागा व झनुसार संमुब्चितप्राधायपत्त म॒ भी लिंगयांग स्वाभाविक ने हायर 
वाचनिक होता है वयाकि समुच्चय निमित्त है, समुच्चित नमित्तिक है। निमित्त से 
नमिन्तिक वा स्वरूप आच्छादित रहता है । इसलिए समुच्चित म स्वधम कौ प्रतिपत्ति 
न होन स शास्त्र द्वारा लिय का झतिदरा क्या जाता है । किनु भत हरि के अनुसार 
यह मत उपयुक्त नहा है । उनवे' धनुसार समुच्चय का समुच्चित व' निमित्त के ल्‍प मं 
ग्रहण भरा पूलक' है (वावयपटीप «, वत्तिसमुद्देश २०१)। 
यहुत्रीहिं समास मे लिंग के विपय मे विप्रतिपत्ति वातिक्कार न उठाई थी। 
बहुद्रीहि समास मे पदार्थाभिघानपत्ष भौर विभवत्यर्थाभिधानप्ष व रुप म विवाद 
प्रचलित थे। दाना पक्षा वा उल्नेस कात्यायन न किया है। इनम विभकत्पर्थाभिघानपस 
म बहुब्रीहिं समास मे लिग योग वी उप्पत्ति नही हो पाती है । बयाकि धिंगयोग सत्द 
भूत द्वग्म से हाता है। विभवयव ब्रद्गाय है। उसमें लिगरातिदग सभव नही है । 
विमवत्पर्यासिधाने-दव्यस्य लिगपतस्पोपचारानुपर्पात्त 
पा० सूचर २।२।२४ पर वातिक") 
भाप्यवार न इसका समाधाव किया है कि जस गुणवचन सादा मे आमस्रयगत- 
धम व प्राधार पर लिगयोग हाता है उसी तरह बहुत्रीहि समास मे भी हो जाया 
करेगा। व्यारणटटन से पटायधिक झावाख्याव और वावयावधित्र श्र-याख्यान 
दोना गरगीत है ॥ पत्ववधिक झवास्यान प में सामायमाप्र वा सामन रखकर पद 
सस्वार किया जाता है भरत बहुब्रीहिं समास मे भी सामाय मे पपुसत्रलिग और एक 
चजन नियम बे अनुणार सयुशत्॒लिण फौर एव्चचन थी ही प्राप्ति होनी चािए कितु 
विशपणाना चाजात ह२५२ सूत्र ब॑ झनुसार गुण बचना ब झाश्रय व भाघार पर 
लिंग भ्रोर वचन प्रतिपाटन क्या जाता है। प्रयात पदसस्वार पत्र मे विगन्रिधान 


मापमा'यक्ार ने झपर झा ५ रूप में श्स बा धक द। ०% दूसरा पर मा टिया दै--प्र“र आरा 
जाविमाय था भय द्र यापलिस्प-यायचारानुपपत्ति “मापन ये २०२४ उपयु कय वर्ड में 


ऋएश्सव हमें या” भ रहैकि उसने भटन्द या पाठ दे इसमें दन्यस्य प्सा ऋकर 
सच्ज पा जू पाद है। नह 
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शास्त्रीय है। वाक्यसस्कार पथ मे बहुत्रनीहि समास मे लिगविधान ययायसिद्ध 
है। क्याकि इस पल मं पद के सस्फारआश्रयविशप के आश्रय स हो हांते हैं। श्र्थात 
वास्यसस्कार पश्र मं लिगविधान बावनिक न होकर स्वाभाविक है। चिंत्रगु शदम 
बहुवरीहि समास है। यद्यपि चित्रगु शा” से सम्व व का अ्रमिधान होता है फिर भी 
अभटोपचार स राम्वधी का ग्रहण हो जाता है। यद्यपि सम्ब"ब द्विप्ठ हाता है फिर भी 
प्रधानता क' भ्राधार पर स्वामी वी झ्भिधेयता मान ली जाती है और उसी के झाथ्य 
स लिगयोग होता है गाय वे झ्ाथ्य से नहो । जिस तरह शुक्ल हाब्द कही गण का 
बोधक होता है और कभी गुणी का उसी तरह चित्रयु शाद भो कभी सम्बंध का 
बोधक होने लगेगा श्रौर कभी सम्ब धी का । उसे केवल सम्बाधी का ही बाचक हाता 
चाहिए । इसके उत्तर मे भाप्पकार की भायता है कि इत्स्न पदाथ वी प्रभिव्यक्ति 
हाती है। पाणिनि ने अनक्म-यपटार्थ २२२४ सूत्र म भ्रथ ग्रहण के द्वारा यह सकेत 
किया है कि क८स्नपदाय का भ्रभिधान हो-- 
यदथग्रहण क्रोति तस्यतत प्रयोजन छृत्स्न पदार्थों यथाभिधीयते सद्र थे 
सलिग ससट्यष्चेति। महाभाप्य २२२४ 
बहुब्नीटि समास मे यटि कृ८स्न पटाथ क।--सबका अभिधान मान लिया जायगा 
तो लिंग के भी अभिधानत हो जाने बे! कारण लिमर विधिवाल नियम नंदों हो पायेंगे। 
इसका परिहार भाष्यकार ने बातितकार वे झाधार पर टिया है कि समास द्वारा लिय के 
झभिहित होने पर भी स्त्रीत्व द्योतक टाप झ्रार्दि प्रत्यय हान मं कोई बाधा नहीं है। 
नम समास मे भी लिग यांग स्वाभाविक माता जाता है। 7ज समास मे तीन 
तरह का विउल्प भाष्य मे वणित हैं । अयपदायप्रधान पूवपटाथप्रधान झौर उत्तर 
पहाथ प्रधान । भ्राय पदाथवत मे मेज समास म, लिग का प्रश्न सामने पाता है । 
अ्रवषा कहने सं हटमत वा बांध होता है । झय यहि ग्रायपटाथ प्रधान माना जाय तो 
हमन्त शाट मे जो लिग है उस ही प्रवर्षा चद म भी होना चाहिए। पूवपटायपश मं 
भी नत्र वे श्रथ वे प्रधान होने वा कारण लिंगयोग वी प्राप्ति नहों हो पाएगी। 
इस परिहार इस रूप म॑ क्रिया जाता है वि विग्रह वाउय भे नज असत्त्वभृत श्रथ को 
“यक्त बरता है प्रितु समास म सत््वरुप भय वी अभियजित बरता है। भ्रौर एसा 
स्वभावत द्वाता है। महाभाष्य मे स्वाभाविकटटान व झतिरिक्त ग्राश्नयह्टान के पनु 
सार भी नत् समास मे लिगयांग वी बल्पना मिलती है घुतत्र वस्त्र चुकवांशाटी 
झांदि व सादृश नन समास मे भा जिस द्रव्य के ब्राश्चित गमास होगा, उसम जा लिये 
हागा समास मे भा वहा लिग माना जायगा । इस प 7 मं श्वधा हमात अनथ स्थी 
झतज सिक्ता जस प्रयोगा मे विगयोग की उपपत्ति ठीक नहां हो पाता है। इसलिए 
भाष्य मे नत्र समराम मे उत्तरपदावपश का झायय लिया गया है। हतवाराज ने 
स्वाभावित्र दान के झाघार पर धूयप्रयानपत वो भी निर्टोव साना है-- 
यह व चाब्दशत्तिप्रतिनियमादप्रयोगे पि विदववस्य विविष्टे लिड्भ तस्ये सिध्यत 
एवेति पृवपदायप्रघानपला:पि न त्याय ॥ 
हृताराज, वाफ्रपटाय हे वत्तिसमुदेग ३१५ 


लिग विचार / ३२६ 


उत्तरपटाय प्रधानपश्न में भी झमितर जसे शाद म लिगयाग जटिल हो जाता है। 
किन्तु हरदत्त ने अमित्र शद को न मित्र अमित्र रप म ने लेकर अभिधातु से अच्‌ 
अत्यय द्वारा व्युत्प वे शब्द माना है--- 
भ्रमेद्धिपतीति प्च॑ प्रत्यय । न पुनरय मजू समास । परवल्लिएप्रसगात्‌ । 
लोकाश्र य॒त्वात लिगस्य । स्वरे दोष चित्‌ स्व॒रो होष्यते भ्ृटवचास्तु मध्यो- 
दात्तमसित्रशब्दमघीयते । 
-+पदमजरी १२११३१ पृ० ६५० 
लिंग की दष्टि स समस्त पदां मे सहजीकरण वे नियम सुदूर प्राग्ीनकाल में 
संस्कृत भाषा म दिखाई देन लगते हैं । इसका एक महत्त्वपृण उदाहरण महाभाप्यकार 
का निम्नलिखित प्रयोग है-- 
द्रुतमध्यमविलम्बितासु वत्तिपु 
>-महाभाष्य १॥४।१०६---४० ३५४, वीलहान सस्करण 
इस पर क्यट ने या टिप्पणी दी है द्वूता च मध्यमा च विलस्बिता चेति 
ह॒ड़े झते भाष्यकारबचनप्रामाण्यात हस्व । 
++कयट, भाष्यप्रदीप शै४॥१०६ 
स्पष्ड है कि प्रयत्नलाधव के झ्राघार पर समस्त पदों मे आन्‍्तरिक लिंग तिरो 


हित होने लग थे। कालिदास के दृढ़भवित ' (रघुवश १२११६) जसे प्रयोग भी इसी 
दिया के सक्तव हैं। 


& 
वाक्य विचार 


सस्हृत “याकरण म वाक्य शाब्द का प्रयोग तीन भ्रर्थों म देखा जाता है 

१ विग्रह वाक्य के लिए। जसे राजपुम्य क लिए राज्ञ पुरुष । राच पुरुष 

वावय है । 
२ लौक्िक वाक्य के लिए | जैसे 'देवदत्त श्रोदद पचति । 
३ पारिभाषिक श्रय म। निधात प्रादि वी व्यवस्था के लिए शास्त्रीय वावय- 
लक्षण वावय शत से -यवहत क्या जाता है। 

इस भ्रध्याय मे केवल लौक्कि और पारिभाषिकत्त वाक्य लक्षण पर विचार 
क्या जा रहा है । 

पारिभाषिक वावय का लपण सव प्रथम सभवत कात्यायन ने क्या । क्याकि 
पतजलि ने इनके थावय लक्षण को झपूवे कहा है-- 

इदमद्याउूव करियते वावपसज्ञासमानवाक्याधिक्ता रद । 

--महामाष्य २।११ प्रृ० ३३८ निणय सागर सस्करण 

अपूव हाट से यह ध्वनि निकलती है वि इसक॑ पूद वाक्य का लक्षण उस रूप में 
नहीं चात था जसा कि कात्यायन ने वतलाया । कायायत का एक नाम वाक्यकार भी 
है। बहुत सभव है कात्यायन का यह नाम उनके वाक्यलशण निर्माण्के वारण पडा 
हो । भवश्य ही व्याकरण सप्रटाय मं वातिक और वास्य पर्याय मान जात हैं भोर 
वातिक्वार क भ्रय म वाकपवार का प्रयोग बरावर मिलता है।* 

प्राचीन विचार क्षेत्र म जैमिनि का वाक्य-लशण भी प्रसिद्ध था। जमिनि वे 
वाक्य-लखण शौर कात्यायन के वावय-लर्ुण मे पूवापर का विचार कठिन है। भाष्यकार 
के भ्रपूव शाट स जान पडता है कि वात्यायन न ही खवप्रथम, शास्त्रीय दृष्टि, 
वाक्य पर विचार प्रस्तुत किया । सौविक वाक्य व स्वरूप पर वायायन क पूववर्ती 
ब्याहि न प्रपन संग्रह म॑ विचार वियाया प्लौर पाथिनि वी दृष्टि भी उस पर 
गई थी। 





२ दशक्य वितरय शर्तिक छं। यत्‌ करणात्‌ ढायावना वार्तिद्वा( उच्यदे ।>राकूर, ह५चरित 
राह पृ० १श३ बन्ब३ सरदरथ 


वाक्य विचार | ३३१ 


जमिनि शौर वात्यायन दोना के वावयलक्षण वे विषय म॑ दो तरह के विवाद 
प्राचीन काल से ही चले झ्रा रहे हैं । मीमासा सूज वे प्राचीनतर टीकाकार जमिनि के 
घाक्यलशण को लौकिव वाक्य वा लक्षण मानते थे । वुमारिल और*उनवे' अनुयायियां 
ने उसे वास्त्रीय वाक्यलक्षण माना है। व्याकरण सप्रदाय म भत हरि," कैयट', 
भोज * विटठलएं प्रादि ले कात्यायत वे वाक्यलक्षण को शास्त्रीय वाक्यलक्षण माना 
है | नागेशा ने उसे लौविक वाक्यलक्षण माना है अथवा उसे लोक शास्त्र-्साधारण सिद्ध 
क्रने का प्रथत क्या है ।* 
कात्यायन क' वावयलक्षण का रूप निम्नलिखित है-- 
भ्राख्पात सागययकारक विशेषण वाक्यम । एक्तिड 
ज्वातिक महाभाष्य २११ 
महाभाष्य मे इसके विश्तेषण मे कहा गया है कि स्लाव्यय सकारक सकारक 
विशेषण झौर सक्रियाविशषण आप्यात वाक्य है । एक्तिड वाबय है| जसे-- 
साथप--उच्चे पठुति 
सकारक--प्रोदन पचति । 
सकारक्विशपण--मदु विशदम ओदन पचति। 
सन्रित्राविशेषण--सुष्दु पचति। 
एक्तिंड' --बूहि द्हि | 
कात्यायन क इस शास्त्रीय वाव्यलक्षण पर इस ग्रथ में क्षिया विचार के अ्रवसर 
पर भी प्रसगत चर्चा वी गई है ! 
इस वाक्यलशण वे भ्रव्यय कारक ध्ौर विशेषण म से प्रत्येक अलग पलग ओर 
समुदित रूप में भी ग्रूटोत होते हैं । भ्रयय यद्यपि कारक और विशेषण भी हो साता 
है फिर भी स्पप्टताय उसका पृथक उल्लेख क्या गया है| सविशेषण चाल मभ प्रत्या 
सत्ति के प्राधार पर जो कारक का विशेषण होता है उसी का ग्रहण क्या जाता है न 


#>. निधातादिव्यव थाथ शासन यत्‌ परिभापितम्‌ । बाज़्यपदाय २। ३ 
«२ सानाकारकात निषातादि निवृत्तये, कंवचित प्रवृत्ोये च समानवाय्य नियरालयुष्मदादेशा बरुयते | 
छत लौकिकवाक्यग्रदयनिषेधाथ दाक्य परिभाष्यते | 
++कैयट मद्घामाष्यप्रटोपोद्योत २११ 
३ चार्तिककरसु ऋयदव लौकिकात्‌ परारिमापिक दावयलघणमारभते। नच तेन लकडिवो 
यवहार सियतीति उपेच्यते +। है. 
“-भोज, रा गारप्रकाश १० ११६ मेयर सस्वरण 
४ दावपसब्दा पारिमापिकों मद्रामाष्ये उउता। 
“+बिटटल, प्रत्रियाप्रमाद, भाग प्रथम, पृ० ७१ 
४ परे तु आर्य सदिशेषण बाण्यमिति लक्ष्य लौक्क्मेव पयतिमदनात्येतत्‌ साधारयम्‌ । यत्तु 
कंयटेसासय पारिमाषिक बमुउते तत्‌ प्रमादान्‌ू। 
“जजायेश मद्दामाष्यमदापोबोत शः)३ 
तत्माद आवयनच्ण वास्वस्व टरित्येनत्‌ शास्त्रलोक्साथारथम्‌ | 
--मदामाष्यप्रदापोद्योव २१३ प० ४५ गुरू पसष्ठ संस्कराक 


३३२ / सरहृत व्यावरण दशन 


कि क़ियाने विशेषण का। प्रास्यातम” इस दाब्ट मे, सशणविधानप्तामध्य म॑ भ्राधार 
पर, एववचन विवक्षित है। प्रारयात स्‌ व्रियाप्रघानता लशित है। फ़वत 'देवटत्तेस 
इयितव्यम जसे ग्मतिडात स्थवा मे भी वाययत्व माना जाता है। श्रास्यात मे एक्त्व 
विवक्षा के कारण 'पचति भवति मे साध्यसांधन हाने पर भी दो भ्रास्यात ने घारण 
झ्रौर समानवाक्यता के झ्रमाव क कारण निषात नहीं हो पाता है। एयलिड मे एवं 
हाब्ट, कयट के झ्नुसार सस्यावादी न होरर समानयचन है भोर इसम बहुप्रीहि 
समास है । 

वातिवकार व' उक्त टास्त्रीय. वावयलक्षण म दो विप्रतिपत्तियमा उठाई गई 
थी भ्रौर उनका परिहार क्या गया था। उवतलश्ण व प्रनुमार 'ब्रजाति देवदत्त! इस 
वावय मे देव”त्त हाट स पाणिनि सूत्र ६१।१६ वे अनुसार निधात प्राप्त नहा हो 
सकेगा | क्योकि दवदत्त पद यहा न तो प्रव्यय है न कारय है और भे उसका विशेषण 
है । इसका परिहार या कया जाता है कि उतत लक्षण म साव्यय, सकारक भझ्रारि वा 
सामा-य रूप म प्रभिधान किया गया है। फ्लत वातिक्कार वी वाक्यपरिभाषा के 
अ्रुनुसार भी निघात हां जायगा । वयाति उक्त परिभाषा के श्राधार पर सक्रिया- 
विशेषण भी आरयात वावय कहवायगा । ब्रजानि देवटत्त इस वावय की ब्रजति क्रिया 
मब्रजति देवटत्त दस वाक्य वी ब्रजति जिया स भिन है। वयावि' एक वा सवध 
सबो“य देवदत्त स है और दूसरे का असबो य दवदत्त से है। क्रिया का विशेषण कभी 
सामानाधिकरण्य रूप म हीता है जस शोभन बरोति । यहा क्रोति फ्रिया बा अथ 
शौभन के ग्रथ सं सपक्‍्त रूप म ही उपस्थित होता है। क्रिया का विशेषण कभी 
वयधिकरण्य रुप मे होता है । जस ब्रजानि देवदत । इस बावय में ग्रमनक्रिया श्रौर 
देवदत्त का सामानाधिकरण्य नही है । जाने वाला भय व्यवित है भ्ौर देवटत्त भ्रय 
है। किन्तु देवदत्त को सम्बोधन कर गमन होने के कारण यहा ब्रजति तजिया विशिष्ट 
हा जाती है ग्रौर उसे तियाविशेषण मानकर निघात हो जाता है । 

दूसरी श्रापत्ति इस वाक्य म है-- 

'ूब स्ताति पचति ततो ब्रजति । 

इस वास़य में तत के बाद ब्रजति किया के होन से वाक्यभेद क कारण निधात 
नही हो सवेगा | वितु हाना चाहिए । इसके उत्तर मक्‍हा जाता है कि जिस तरह 
भ्रोक वत्वातत्त गा द तिडत बे विशेषक हांते हैं वस ही तिहत भी तिड॒_त वा विशेषकः 
होता है। स्नात्वा भुक्तवा, पीत्वा ब्रजति इस वावय म स्वान, भोतन और पानसे 
गमन जिया ही विशिष्ट मानी जाती हैं। उसी तरह उपयु कत थातय मस्तान किया 
आ्राति स ब्रजति किया ही विश्विप्ट रुप भ सामन पझ्राती है। उपयु कत वाक्य म ब्रजति 
क्रिया प्रधान है श्रौर दूसरी क्रियाएं इसके विशोपण रूप म हैं । इसलिए सदिशपण जिया 
एक मानकर वाक्य भेद न हाव से निघात सिद्ध हो जायगा। 

भत हरि न कात्यायत और जमिनि व वाययल्ललणा मे असमानता वा सकेत 
क्या है। जमिनि न यजुस व अवसाननिश्चय करने वे लिए वाउ्य की परिभाषा बताई 
भी जो या है-- 
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अरयक्त्वादेक वावय सातक्राक्ष चेद विमागे स्पात --मीमासा सूत्र २१।४६ 

डुसवा तात्पय है कि पदममूह बाउय है यदि वह एशाथबा हो भौर व्रिमत 
दवा मे मावराश हो। विमाग मे सावालता और झविभाग मे एवायता ये मपम 
वाक्य यो स्वीकार करन बे कारण निम्नविखित वाक्य एव वावय ये रूप मे मीसामा 
हचन मे गृहीत हाता है-- 

दवस्प सवा सवितु प्रसवे अ्ल्चिनों बाहुम्याम, पृष्णो हृस्ता-याम प्रग्नये 
जुप्ट निदपामि । 

इमम प्रग्नय जुष्ट ग्रादि पट को पथक वरन पर दसस्य त्वा झ्रालि पदमूह 
सावाल है । सनकों एक साथ जन पर संवृण परदममूठ वा एक हो निर्वाप प्रथा है। 
अत उपयु कल समूह एक वाक्य है | 

मीमासा के इस वाज्यलक्षण वो व्याकरण दद्नत म स्वीबार बरन पर संत 
तरह से काम नरी चल पाता है । उटाहरण के जिए जसा कि पुण्यरान ने उल्वस 
किया है अय दण्डा हरानन झआठन पंच तव भविष्यति जैस स्थला मे, जमिनि वे 
वाबयलशण के अ्रनुमार निघात हो जायगा क्याक्ि प्रयोजन म ऐक्प है । किजु व्याकरण 
वी दृष्टि स इन स्थला मे निघात नहीं होता | कात्यायन के वाययललण के झनुसार 
भी इनम निघात नहीं होता । अत जमिनि के वाक्यललण वी प्रपेक्षा वात्यायन का 
वावयलशण इस सांमित हृष्टि से उढ़कर है ।! कैयट मे जमिनि के वावयललण को लौकिक 
वाक्य का लक्षण माना है और कायायन के वावयवखण को शास्त्रीय मानकर उनम 
भेद किया है-- 

प्रयेकत्वादेक वावय साकाक्ष चेद विनागरे स्पादिति लोक्कि वाक्यलक्षणम । इह 

तु बावय पारिमापितम झ्राट्यात साव्यपकारकविशपण वाक्यमिति । 

+-महामाप्यप्रदीप ८। १॥ १८ 


लौकिक याक्‍य लक्षण 


लोक व्यवहार म ग्रथ वी स्पप्ट प्रतिपत्ति वाक्य से होती है। इस तत्त्व का उमीलन 
प्राचीन काल मे हा चुका था| फ्लत वाक्य के स्वेश्य पर भी उहापोह सुदूर मठ म 
ही प्रारम हो गये थे | भत हरि न अपने समय तक प्रसिद्ध प्राय उन सभी वावयवादा 
का निर्देश निम्नलिसित कारिकाग्रा म क्या हू-- 
आख्याततद सघातो जाति सघातवतिनी ॥ 
एको'नलवयव हाद क्सो बुद्ध सनुसहृति 
पदमाद्य.. धृथक्सवपद साकालप्तित्यपि। 
चावय भ्रति सतिभिना बहुधा 'यायवादिनाम ॥ 
वाक्यपटीय २१२ 
पुष्यरात के अनुसार इन कारिवाश्ा म निम्नलिखित आठ वाक्य विकल्पा का 


>------_---+ 


१ तस्मांत्‌ वातिक्कारीग्रमद वाज्यचछण ज्याय --युण्यरात बबय+दीय रा३ 


३३४ | सस्दृत व्याकरण टन 


उल्लेस क्या गया है-- 
श्राख्यात दब्ठ 
सपात 
जाति (सघातवतिनी) 
एव भनवयव शद 
न्र्म 
बुद्धघतुसहूति 
आद्य पद 
पथव सावाश सवपद 

पुष्यराज के भनुमार सघातवतिनीजाति एक भ्रनवयव "7 और बुद्ध यनुसहृति 
य तीत वाक्य विकल्प अ्रयण्डपक्ष मे हैं । 

आस्यातपाल क्रम सघात प्राद्यपट और पथक सायास सवपद--य पाच 
वात्रय विकल्प सण्डपक्ष में है । 

इतम भी सघात झौर श्रम ये दो वाक्य विकल्प अभिहितावयवाट व' प्नुसार 
है। और आरयातशब्ट आद्यपद और पथक सावाक्ष सवप्रट आविताविधानवाद के 
झ्राधार पर हैं । 

यद्यपि इन झाठ वाक्य विकलपा मे मुछ का सम्बंध पुण्यराज ने मीमासा दधन 
से दिसलाया है कितु प्रसिद्ध मीमाततत कुमारिल शालिक्ताथ सुच“तमिश्र पाथ 
सारथि आदि न इन श्राठ वातय विवल्पा को वयाबरण मत वो रुप म प्रत्यक्ष या 
अ्रप्रत्यक्ष रूप म उल्लेख क्या है झोर इन सबका सण्डन क्षिया है। वसस्‍्तुत य वाक्य 
के झाठ विकल्प एकल वावयपदीय मे ही पाय जात है। ग्रत वाक्यपटीयवार के बाद 
के लेसक न बिना विशेष विचार के इन झाठा वावयलक्षणा वा सम्ब थ व्याक्ष रणदशन 
से जो” दिया है । 

एसा जाय पटता है इनम स कुछ वाक्य विवश्षों का सम्बंध विसी प्राचीन 
मीमासा दशन स श्रवध्य था उपयु बत कारिका के प्यायवालिताम (यायदश्शिनाम) 
शद स भी यही ध्वनित हांता है प्राचीन तना म “याय दब्द मीमासा दशन के लिए 
व्यवहृत किया जाता था । उतना नि चित्त है कि रत झाठ विकल्पों का मूल कवल 
व्यावरणलटटन नही है और न महाभाप्य झाति झावर ग्रथा म इन सबका स्रोत 
दिखाई दता है । 

उपयु कत बाक्य विकल्‍पा के अतिरिक्त बावय के अंसण्ड और सखण्ड पर भी 
विचार प्रातियाख्या के युग म झआारभ हो गया था। वेद के सहिता रुप को भूल मानमें 
बाल प्रसण्टवादा थे पद पाठ को अधिक महत्त्व दन वाले सखण्डवादी थे । 

ऋक प्रातिशाख्य म सहिता को पट प्रद्नति वहा गया है। पट प्रह्धति हाल के 
दो तरह स॒ विग्रह सभव हैं--पटाना प्रद्वति पदप्रइति (तत्पुरप समास) अथवा 
पतानि प्रदृति यस्या सा पप्रठ्ति (बड्च्नीहि समास) । पहले पक्ष वा भ्रनुस्तार पदा 
का मूतर (प्रति) सहिता है अथात सहिता पहल है | पदा की सत्ता बाट मे । दुसरे 
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चजं मे सहिता नित्य है, प्रपोस्पेयी है, पद श्रनित्य हैं, पौरपेग हैं । दूसरे पक्ष के झनुमार 
सहिता का मूल (प्रद्नति) पद हैं। पदा पी सत्ता पहले और सहिता वी सत्ता बाद में 
है। पद नित्य हैं, भ्रपौरुषेय हैं । सहिता भ्रनित्य है, पोस्पेयी है । 
इनक प्रतिरिवत भतृ हरि न इस सम्बंध म दो झय मता वा भी उल्देख क्या 
है। विसी के भनुसार पट भोर सहिता दाना ही नित्य हैं । पद समाम्ताय प्रतिपादेक 
रुप म नित्य हैं भर सहिता समाम्नाय प्रतिपाद्य रूप में नित्य है। पुन वुछझ्मनाय 
प्राचाय मानत हैं कि झाम्नाय नित्य है भौर वह एग है। उस एक ही झाम्नाय वी दो 
शक्तियां हैं--विभाग शक्रित और भ्रविभाग चाक्‍क्ति। विभागदवित (पद) प्रतिपाटक 
है भर ग्रविभाग घत्ति' (संहिता) प्रतियाथ है-- 
केपांचित्तु नित्याबुभावष्येतों समास्नायों। पदत्तमाम्नायस्तु प्रतिपादकत्वेन 
नित्य इतरस्तुप्रतिपाधत्वेन नित्य । केषार्ि नत्यस्पश्स्थास्नायस्प दे एते 
विभागाविभागरक्‍ती प्रतिपादकप्रतिपत्तब्यरवेण वर्तेते ॥ 
--हरिवत्ति, वावयपदीय २।५८ लाहोर स० 
महामाप्यश्ार न एवं स्थल पर कहा है वि पटकारा वो लशण के अजुसार 
पट करना चाहिए। लशणा को पटकारों का पश्रनुवतन नहीं करना चाहिए ।' इसदा 
तात्पय है कि लक्ष्य निय है । शास्त्र बेवल उसका झनुविधान बरता है। शास्त्र स्वये 
बा नही है। इस रप्टि से भाष्यकार को भी श्रखण्द पक्ष ही प्रमिप्रेत जान 
पहता है (४ 


शआ्रास्यात दब्दवाद 


वावेय के उपयु क्‍त भ्राठ विकक्‍लपा म पहला झास्यात 'ब्ट है । भ्रास्यात टब्द ही वावय 
है। भ्राख्यात चाट स जिया टाद अ्रभिप्रेत है। वाक्य मे ज़ियापद की प्रभुखता के 
भ्राधार पर त्रिग्रापट का ही वावय वहा गया है। मत हरि के अनुसार श्रथ की स्पप्ट 
प्रतिर्पत्ति क लिए वाक्य का आश्रय लिया जाता है। वस्तु बे' श्रस्तित्व और प्रनस्तित्व 
दोना का स्पाट भान बाकय क प्रयाग से होता है श्लौर वाक्य से स्पष्ट प्रतीति तभी 
होती ह जब उसम तिया पट हा । क्षिया पट श्रूयमाण भी हो सकता है और अनुमेय 
भी । दाना रूप म वाक्याथ के स्पप्ट आमास क जिए क्रिया वी सत्ता अनिवाय है ।३ 

भत हरि के अनुसार एक्त्व और नित्यत्व के प्षपाती आचाय विटिप्ट क्रिया 
को ही वाक्य का प्रतिपाद्य मानत है। एक चाद है यह क्रिया है । एक हो भ्रथ है 





१ न लक्षणेन पटकारा आअनुतया । पटकारँ नाम लक्षणमनुव यैमू-- 
“>“मणमाध्य ३१२०६ भाग २ परू० 8५ कौलहान सू० 
9. बतशय पदा यसंत्याति ताय अतिमास ते तत प्वममिषितमिनि भाष्यकारस्थाप्यपण्टपक्षोडमिप्रेत 
इसि दर्शितम्‌-- 
ऊापुण्यरावज बाकयपुटाय २३६ 
६. तस्मान शूथमाणज्ियागटस असुम'यमान क्यापल दा व क्‍्यमेब संदायवद्वास्पूपपथत ति। 


+-बाव्यपलाय २४३० हरिदृत्ति, इस्तलेख 
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चह क्रिया है। प्रपोद्धार पदति स, व्यवद्धार म॑ लिए एश या ही प्रतेफ़ मे विभाग क्या 
जाता है। तियापट बाल गारव, पुरुष, उपग्रह धरा से ययाक्यर भनुगत रदवा है 
और उगया श्रथ एय होता है उसमर विशप्रणविशष्पमाव परित ल्‍िपित होते हैं-- 
एक्ट्यनित्परवयादिनस्तु म'मते विशिष्टा हि क्रिया ययासमंत्र बातसापन 
दरव्यपुरधोपप्रह्ाादिसि भ्रनुगता याद्येनामिधोयते | स घकू 'ब्दों ब्यवहाराय 
प्रविभकतोहेश सयविशपणविविच्र परिकल्पितविद्ववणविचध्यमेदे एश 
सिम नयें बतते । तस्य हाश्तिरपोद रव ब्यायहारिफो विमागोहनुगस्पते । 
“-बाययपटीय ३४४७ «८ हरिवृत्ति, हम्तसेस 
बुछ क्रियाएं नियत शाघन थाती होती हैं। उनके प्रयोग सा उनती प्नुरूल 
भर्ता बम प्राटि था भान झ्राप से श्राप हो जाता है। जम-- वषति त्रिया है। 
बपति जिया व प्रयाग रो देव जल वषति इस रुप म पर्ता भ्रौर बम या भ्रष्याहार 
स्वत हो जाता है। यहा बवल पब्रास्यात पट बाय्य का काम बर रहा है। प्राख्यातपत 
+-वाय्यवाद वा यह भी एक पथ है। 
जिस तरह से एक शियापत सपृण वाक्य है उसी तरह स वुछ विशष पट भा 
अबले वावय माने जाते हैं ठिन्‍्तु [एस स्थला म त्रिया चरित (गर्भीभृत छिपी) मानी 
जाती है ।* 
क्षिया व भ्रनुपग वे बिना पटाथ न भी प्रस्तित्व का भान नहा होता । “यव 
हार म त्रियापद बे उपसहार स ही यथाथ का बोध होता है।* 
यद्यपि जस नाम पद साय्ाश होते है वस क्रिया पट भी सावाल हात हैं । 
बिना कारक वे किया की श्राकाक्षा नहीं मिटती । फिर भी किया साध्य व' रूप मे 
प्रधान मामी जाती है। वात्रय से उपसग्रहीत ग्रथ के लिए पहल किया का विभाग 
क्या जाता है, पश्चात कारता का किया जाता है। इसलिए क्रिया प्रधान भौर 
कारक प्रगभूत माने जात॑ हैं ।* 
झआरयात रद के मुख्य होने से वह वाक्य है। साथ ही वह विशिष्ट चाट है 
वह ब्रय वारक पदा से भिन होता हुआ भी उनकी टात्तिया स युक्त है। वह उन 
पदा वे अ्रथों का स्वत आक्षेप कर सकता है । फ़तत संपूर्ण वाक्याथ की अभि यक्ति 


१ दात़य तदपि मयत यपद चरितक्यिम्‌। 
अन्चरेण तिणराब्द वाक्‍्यादेव हि दशनातू ॥! 





बा्यपद्दीय २३२६ 
इस श्नोक का द्वितीय चरण प्रकाशित वावयपटोय में नहा दै कि तु दृज़लेस में मिलता दे भर 
बुद्ध असमच्त्त है| 

२. क्रियापटोपसहारे तु सत्यासत्यभावेन प्रतिपदूयुयवहारोडवति ठते । 
>-वात्रयदोय २।४३ १ हरिवत्ति दस्तलेस 
३ विभागेन सर्वेदा साकापतमुपलम्यते / सायस्वथों मा रवफ़्लअ्युक्तन श्रथानात्‌ सबस्य बजयो 
पस ग्रद॑स्याथरय पूद श्रविभ यदे । तेन तु प्रविभयत्र साथनप्रलन्य वाद/ मलाभग्य साम यक्षिप्तानि 
साधनानि प्रदीय ने । 
बा यपटीय २४३४ हरिवत्ति, हःतलख 
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में समय है। इसलिए वही बावय है। रस मत मे वाबय मे झराध्यातरा” वे झतिरिक्त 
झार बार पा वो सता वेदद नियय झथवा अनुदाट के लिए होती है । सामाय 
के ग्राणेप मं विनेष वर बॉ छपादात नियम बहवाता है । जैसे '"पातु व धरमज्यानि 
इस बातय मे सामा-य के झाजेप मे विगेष वा प्रयाग जिया गया है । विशेष व झण्दिष 
में सामाय मा उपाटान झनुवाद वहलाता है । 'बषति क्रिया से दव का जलवपण झय 
स्वत झ्राभामित हो जाता है। यटि दव जल दपति कक्‍्ट्टा जाय तो देव श्रोर जले 
पाठ बवल प्रनुवाट वा वाम वर रह हैं। 
आख्यातदाट व विधतयण में भत हरि ने समवत तिप्रमाय अनुवादाय वा 
*म वछपाट था प्रयाग किया था | दास प्रपुल वा चाट व हो श्थ किए जात हैं-- 
ममुब्दय भौर पिवल्य | समुच्चच झ्रथ. सानन वाजा वे मत्त में भ्रास्योतवाद पर भ 
कारक पल नियम और बनुवाट टाना वा काम बरत हैं। नाम पत मे भाजयब्यतिरंक 
के आधार पर प्रहति भौर प्रयय ती बल्यना वी जानी है। दनम प्रकृति श्र! प्रातिप 
लिक रुप है । प्रातिपटिक राकिति बोरक वा प्रतित्प है। प्राज्यातराहवाजयवाल के 
प्रनुमार किया स ही कारब' पता वो झथ भाव झाता है शितु यह सामाय रुप मं 
होता $ विशाप रूप से नहीं । प्रयुवत रारक पता वा प्रद्वेति झण सामाय मे व्यवस्वित 
बा विशुप मे विघान बरता है | दस तरह पद वा प्रड्ति झट नियामक हो जाता हे। 
कारक पत मे प्रकृति घटा के अतिरिक्त विभवित प्रत्य है। विभस्तिया उपात्त राजित 
बा ही जो प्रय दुसर उपाय स व्यक्त हो गया है उसी बा ठी प्रतिपादन करती हैं ॥ 
इस रूप मे वारक पल प्रहयट द्वारा नियामव और प्रत्यया" द्वारा अनुवादक भी हैं। 
फ्लते नियम झोर अनुवाद दाना साथ साथ काम बर रह हैं। 
जा लाग वा का श्रय यहा विकल्प सातत हैं उनड् मत से कारक पद या ता 
नियामक होत हैं था ग्रनुवाटक | आम्यात पद स व्यवश्शर गांग्य दत्रित का अभिघान 
होता है "कितिके झ्ापार विगेप का नही । र्मतिए उसक नियम के निए नामपदा का 
बात्य मे व्यवहार किया जाता है। बसे ग्राश्यति किया पदस विसी के प्राश्रय रूप म 
कम "वित का अवबोय हो जाता है कितु आ रखविशेष मे उसे नियत॒करने लिए माणव 
कम जम पद जार हिए जात है | कवत ग्या तय विया से आश्रय सामाय का झअधिकरणत्व 
अथवा कभत्व ऋवकता है. माणवक्त आश्रयति इसवाकण से मणवव विशेष समापन आ 
जाता है और सामाय प्रथ छू> जाता है | ग्रत पूरा नाम पद नियामक का वाम कर 
रहा है । अथवा वफति' लिया दद स जन बरमन का वांघ होता है सेव जल वपति 
इस वाक्य का भी वहाँ अथ है। अत दव और जन श< व्यवत झथ का हा पुत 
जिधान करने हैं श्रव अनुवादक हैं। इस तरह कारक पद या तो नियामक होत >ँ या 
अनुयादक ) 
आरयान ४ प्षल का आधार क्ायायन का आख्यात समाययक्रारकविद्ेषण 
वावयम यह वातिक ही जान पड़ता है | ययथपि सम्क्रतभ्यावरणसम्प्रदाय मे या 
प्रसिद्ध नही है । वायायत न आस्यात को हो वाक्य माना था परतु आख्या+4 के विश्ये 
घण के रुप मे झव्यय और कारक का भी स्वीकार क्या था। ध्याध्याकारा न रुका+ 
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मे समय है। इसलिए यही बावय है । इस मत म वावय मे भाव्यातचब्त वे अतिरित्त 
ग्राय वारब' पटा वी सत्ता बेदत नियम भ्यवा झनुवाठ वे लिए होनी है । सामाय 
के झरासेप में विशेष पट वा उपाहान नियम बहलाता है । जैंस पातु व परम याति ४; 
इस वाक्य मे सामा-य वे प्राश्ेप से विरेष वा प्रयाग विया गया है । विशेष थे झणेष 
मे सामा-य वा उपाटान झनुयाद बहलाता है । 'वपति श्रिया से देव वा जलवपण भथ 
स्वत प्राधामित हो जाता है। यदि दब जल वपति' बहा जाय तो दव श्रोर जन 
शाठ बेवत श्रनुवाद वा काम कर रह हैं। 
ब्रास्यातवाट वे विश्वेषण मे भत् हरि ने समवेत वियमाय भनुवादाय वा 
“स वावयाटा वा प्रयोग किया था। इसम प्रयुक्त वा हाट क दो श्रय विए जाते हैं- 
समुच्चय भौर विवलप । समुच्चय भ्रथ मानने वाला वे मत म, प्रास्यातवाद पक्ष मं 
आारक पद नियम झौर भ्रनुवाट दाना वा काम बरत हैं। नाम पट मे प्र वयव्पतिरक 
के प्राधार पर प्र्टति और प्रत्यय वी वत्पना वी जानी है। इनम प्रद्गति झट प्रातिप 
दिक रूप है । प्रातिपतटिव होक्ति कारक वा प्रतिर्प है। प्रास्यातशाटवावधवाल वे 
अनुसार जिया से ही कारय पटो का श्रथ भलव प्राता है वितु यह सामाय रुप मं 
होता है प्िशप रूप से नहां ! प्रयुवत कारक पटा का प्रद्ठति झया सामाय मे व्यवस्थित 
का विश्प में विधान वरता है। रस तरह पद का प्रद्वति झा नियामक हो जाता है। 
कारक पद म प्रश्वति श्रग व श्रतिरिक्त विभव्वित श्रश है। विमकितिया उपात्त "कित 
का ही, जो ग्रथ दूसरे उपाय से व्यवत हां गया है, उसा का ही प्रतिपादन करती हैं । 
इस रूप मे बारक पट प्रश्ृत्यटा द्वारा नियासक्र और प्रत्ययाटा द्वारा अनुवाटक भी हैं। 
फ्लत नियम और प्रनुवाद दाना साथ साथ काम बर र* हैं । 
जा लाग वा का ग्रथ यहा विसल्प मानत हैं उनक मत मे कारव पट या तो 

नियामक होत हैं या प्रनुवाट्व । भास्यात पद से व्यव्टार योग्य झत्रित वा प्रभिधान 
होता है हक्रितके आधार विशेष का नही । इसलिए उसके नियम के लिए नामपा वा 
वावय मे व्यवहार किया जाता है। जस ग्राश्रयति क्रिया पद्स विसी के ग्राश्रय रूप मे 
कम टावित का झ्वबोप हो जाता है क्रितु झआाश्रयविशेप मे उसे नियतमरन लिए माणव 
कम जसे पद जाइ तिए जाते हैं। केवल झ्रावय ज़िया से प्राथय सामा-य का भ्रधिकरणत्त 
अथवा बमत्व झतय्ता है माणवक आश्रयति इस वास्य से माणवत्र विशेष सामने झा 
जाता है ग्रोर सामाय अ्थ छूट जाता है | ग्रत पूरा नाम पट नियामक का काम कर 
रहा है। भयवा वपति त़िया पद स जल वरसने का बोध होता है 'देव जल वपति 
इस वावय काभी वही ग्रथ हैं। अत दव झौर जल शा “्यवत॒ग्रथ का हा पुन 
विधान करते हैं अत अ्ननुवादक हैं। इस तरह कारक पद या तो नियामक हांत हैं या 
अनुवादक । 


ग्रास्यात पक्ष का आधार कायायन वा आख्यात साययकारक्विशेषण 
वाक्यम यह वातिक ही जान पड़ता है। यद्यपि सस्कृदायाक्रणमम्धदाय म एसा 
प्रसिद्ध नही है । कात्यायन ने आरयात को ही वाव्य साना था परतु भाख्यात के बिशे 
पण के रूप म प्रव्यय झौर कारक को भी स्वीकार किया घा। वहायशवनन के --++ 
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रक् विशेषण झ्ौर सजियाविशेषण को भी बीच म ले लिया था। वाद मे आस्यात 
सर्विज्वेषण यही वावय का रूप निष्क्प रुप म॑ सामने लाया गया था। जिस आचाय 
ने आरयात अ्रथवा आरयातशब्त” को वाक्य वे रूप म स्वीकार किया उसने सविशे- 
पण पद को भी उड़ा दिया | क्‍्याकि सविशेषण पद के बिता भी आरयात के सम्बंध 
से व्यय कारक भादि विशेषका का अध्याहार स्वभावत ही हो जायगा | और जहा 


विशेयय नही है, वहा उसकी आवश्यकता भी नहीं है कंबल आख्यात पद भी वाक्य 
माना जायगा। 


सघातवाद 


संघातपक्ष वात झाचाययों के झ्नुसार एक अ्रयपरक पट समुदाय वाक्य है । 
पदसघात॑ज वावयम्‌ 
वणसघातज पदम 

यह एक प्राचीन उक्वि है। भत हरि न॑ इसे उद्धत क्या है। वाक्यपदीय के 
टाक्राकार वृषभ के बझनुयार यह उवित सम्रहकार की है ।* शोनक वे बृहदरैवता मे भी 
मिलती हैं।* पतप्रधातवाला प्ष झवरस्वामी की मायता वी भी श्रनुरूप है। 
इस मत के भ्रनुत्तार सभी पद एक मे मिलकर एकत्र अथ की प्रभिव्यक्ति करत हैं । 
एक्ाथपरक' पदभमूह ही वाक्य है । जिस तरह तीता ग्रावा मिलकर उसा को धारण 
बरत हैं जसे चारा कहार मिलकर पासकी ढात हैं जसे सभी साधन एवं साथ पाव 
किया मे सहायक होते है. उसी तरह सभी पर मिलकर बाययाय व्यक्त करते है-- 
पत्र यथा त्रयो5वि ग्रावाण उतप्ता धारयात चत्वारोध्युदातार शिविज्ञाम उद्यच्छीत, 
सर्वाण्यपि कारकाणि पाक' साधर्यात तथा परदायपि सर्वाधि वाक्यायमववगम 
यीत । 

+-शगारप्रकार, पृ० २७७ 

सधातवाच सत्र मं पऋ वी स्वतजता और अल्वव जता वे रूप में दा तरह बा 
विवाद थे जो झ्राग चतकर मीमाया दान मे अ्मिहितावयवाट शोर मा उतामियान 
वाट स॑ प्रसिद्ध हुए ! कितु य विचार कुमारिल और प्रमाकर स बढुत पढने मत हरि 
वा समय से भी सामने भरा चुद' थ | सघाय पराव हाता है इस याद्र के प्रनुसार प* वाक्य 
बा लिए ही हैं “मक्रा पृथक काद व्यक्तित्व नही है । समुलाय समुटायी स भिन हाता 
है इस आधार पर पह पत्मघात (वाक्य) स भिन हैं। समुटाय श्रौर समुटायी मं 
अभिन्‍नता व श्राधार पर पट वाक्य स अभि भी हैं। 

सधातवाद के झनुमार क्वस वक्ष शा” बशत्व जाति का सक्तक है । वश 
प्रस्ति घर सास्ति बश छिन्न जग बादया मे भी बूत् हाट ववल जाति का प्रयाधक 
है । भाव (व वी सत्ता) भ्रमाव छटन झ्राटि का वह नहा ब्ययत करता है श्लौर न 





है. बतवपल'य कारइ) सग्मतनम्तिमा” (लागौर संस्करण) 
३ इहु“दकगा रार२७ 
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भाव शभ्रज्ञाव, छेटन झादि वा जाति वे साथ भम्बध है। विसी श्रय झ्राधार पर 
प्रतिष्टित वस्तु किसी झ्रय वा प्रत्यायक नही होती । वीर पुरुष जस वाबया में एवं 
पञ वा दूसरे पद के साथ सापानाणिवरण्य होत से विगेषण विश्ेप्यभाव रूप मे भ्रथ 
वा झाषिवय प्रतीत हाता है। यह झाधियय वावयाथ है। भाव यह है कि वीर शा*द 
से प्रषमा विभ्विित जब होती है स्वाथप्तात्र स हाती है उस समय दूसर राट वे सप्ग 
कौ या विशेपण विशेष्य भाव की भपेला नहीं हाती | इसी तरह पुस्प शा” से भी 
प्रथमा विभयिति निरपेश रूप मे होती है। बाद मे प्रवाला झाति के ग्राधार पर 
विशेषण विशेष्य भाव साधन शाता है । बाद में भासित हाते क कारण यह वहिरग 
भाना जाटा है। बहिरण स्‍भतरगणब्त्मस्वार मं वाघव नदी हो सबठ्ा। भाष्यवार 
ने इस स्पप्ट किया है वि वाक्य मे पदाथ सम्बंध को उप्नाधि हाती है। देवदत्त 
शाम प्रभ्याज "ुतलाम' इस वाक्य म यदि ववल दयदत्त मात्र कहा जाय त्ता चर्ता बा 
निर्देश होगा, कम, जिया झौर गुण अ्रिदिष्ट रह जाएगे। यदि गाम मात्र का उच्चा 
रण क्या जाय कम निर्दिष्ट होगा कितु कर्ता, क्रिया भर गुण झनिदिष्ट रह जाएँगे | 
अम्याज मात्र बहन से किया का वांव हागा शेष झनिरिष्ट रह जाएगे। कितु यदि 
देवदत्त गाम भ्रभ्याज शवलाम इस पूरे वाक्य का उच्चारण क्या जाय तो इसका 
प्रभिप्राय होगा कि दवत्स ही क्‍ता है दूसरा नहीं | भौही कम है झय नहीं) 
प्रम्थाज ही जिया है दूसरा नही । च्युकल रमवाली या ही काली वो नहीं। भे॑ पद 
पहले भामाय प्रथ वी भ्रिष्रवित करते हैं बाद म जिस विशेष प्रथ वी अभि यकित 
होती है वह चाक्याय है--- 
एप पदाना सामाये वतसानानां यद वियेधे श्रवस्थान स वादयाय ) 
"“महाभाप्य १५२८५ भाग १ पृ० २१८ चीलहान सम्गरण 
कयट य॑ प्रनुसार इसका अभिप्राय है कि पदाथ ही ग्राकाखा आटि के सहारे 
ससप्तट रूप भ बाज्पाथ है। क्यट यह भी मानते हैंफि ध्वनिव्यम्य निण बांडप 
परदाधससंगरूप विधिप्ट भ्रथ का वाचक' है | यदि एसा उटी माना जाय तो वक्‍याथ 
अब” हागा>- 
पदार्था एव त्वाकाक्षायोग्यतार्सा नधिवच्ात परस्परससृष्टा वाक्याथ इत्यथ । 
ध्वनिव्यग्य नित्य वाक्य विशिष्टस्यायस्थ पटायससणल्पसण वाखरूस 
श्रपथा छाशाब्दों वाक्याय स्पात ॥१ 


जावियट प्रताप शराड४र 





१ नगेश ने झशा द पर टिप्पणी वरते हुए लिखा दे कि शब्द भयोज्यव के रूप में शाब्ट व नहीं 
माना चो सकता। अययथा प्रत्यत्ञ देसे हुए थूम क आधार पर «| य वहिका भी प्रयत दोने 
लगेगा। साथ ही हने हुए घूम राट से उर्धा थत घूमाथवो य वह्वि का भा शाल्पवा्पत्ति हाने 
लगेगा। यदि रा दत्द भे अभिप्राय पटसममियाहाएरूप आवाक्षा और उसक कारण व छान 
शादवा५ में कारण दे न्ससे ई॑ पर्दा की पदार्थों में सा "क्रित सिद्ध नहीं होगी । अद 
“अशादो यदि वास्यांथ पदाथडपि तथा भरेत्‌(बावयवीय २१६) #मा (भतर दि ः 


हक ने)कदा 
यदि एसा माना जाय कि असन्व ध स॑ दोध।नक्ता नही भानो जा सकती च्सलिए दा लक 


३४० / सस्दृत व्याकरण दान 


महाभाधष्य के उपयु क्त श्राधार पर सघातवादियों ने पद का पहले सामाय भें 
पश्चात विद मे वत्ति माना है । झक्‍ले पद जिस भ्रथ वा बोधक है वाबय में भी 
उपी अ्रथ को जताता है। पुन समुदाय म पदो वे' परस्पर अवय होने पर जो भ्राधियय 
(ससग रूप) भासित होता है वह वाक्याथ है) वाक्याथ की भ्रनेक्पद्सश्रयता सघात 
का प्रतीक है । सधात प् मे भी तीन विकल्‍प भत हरि न॑ दिखाए हं। एक मत में 
चाक्याथ की जाति की त्तरह प्रत्यक मे परिसमाप्ति है। जाति ग्रनेकाथ्रित होते हुए 
भी प्रति आश्रय में पूण रूप से रहती है । ब्राह्मणत्व जाति जसे अनेक म॑ बसे ब्राह्मण 
समुटाय के एक अ्रग एवं ब्राह्मण मे भी अपने सध्ृण “यक््तित्व के साथ रहती है। उसी 
तरह व।क्याथ भी अनेक परटाश्चित होते हुए भी एक पदाश्चित भी है। उसमे एक 
पदाश्चित होने के कारण आवत्ति -यूनता नहीं झाती और न वह खण्ब्ति होता है । 
दूसर मत क॑ अ्रनुसार सघाते पक्ष मे वावयाथ की समुलाय परिसमाप्ति मानी जाती 
है। जैसे बीस संख्या की पृणता बीस समुठाय मे है प्रत्यक भ्रकः मे नहीं। विवु 
संख्या के प्रथायन मे पत्येज़् अक निमित है। उसी तरह वाज़्ध का समुटाय 
परिसमाधष्ति होती है हि तु वाक्‍्याथ प्रत्यक पट स॑ प्रत्याय्य है । धीसरे मत 
वे श्रनुतार चाटयापार सामाय पग्रभिधानपुवक विशेषामिधान करत्ता है। स्वाय 
मात्र व्यवत करने बाले सभी भेदां में सामानाधिक्रारण्यमयां योग्यता हांती है 
वही सामाय है तथा श्र यथा अथवा सब॒धा रूप में सामाय की कोइ वियत 
अवस्था नही है ! जो कुछ है वह विश्रप ही है । उस सामराय्ावस्था मे किसी भेट के 
झभिस्षण से और गत्याय से भय को सवभेट का संम्रहीत करत बाली यस्यता के 
द्वारा सवस्पणमपी बल्पना की जाती है उस प्रथवल्वना को सम्पाव विपया तर से 
है कर विशेष विषय मे नियमित बरता है । इस तरह से भ्रथ वी योग्यता मात्र बे 
अ्रवच्चे” बरने से प्रध्यारापतियम वहीं होता झभरूप,म भ्रनुपाटान याग्यवा भी हा 
हाती भौर ने वह भ्रथरुप से भिन ही हांती है ।१ प्रुष्यराज के भनुसार तीमरा सतत 
अआविताभिधानवाद व समीप है जो पटाथ को ही बात्याथ मानता है। उतते प्रनुस।र 
यहाँ पहल दो मता स्‌ तीसरे मत वा भेट रस रूप मे है कि पूव मत में पठा वा बावय 
मे भी वही प्रय हाता है जो उनका भगत (ववल) मे होता है श्रौर सयग सधात 
वाच्य हाता है ? तीसरे मर द झनुमार पद का भ्रथ सामाय रूप है जा विशप्या 
सम्पक से विशाप रूप मे जाने पड़ता है-- 





छ|प परों. छ शावितरूएसाइपर को कायना कर लो जाता है समभिस्यादार मैं समगंगाव 
कारण ता) का भी इसम्बध में कहना ससत्र यर्दधांदै॥ अत वायय में साठाम्य सम्वाय मानना 
चाहिए । 

ज+नागरा, मचामायग्रटीपाचात १२८५ 

नागरा ने भाष्यकार के बाउयाथ शाग्द का मां शाब्ट के अथ में जिया है--शावाय 
ब्यगरत्य ॥ विवयवानामत्रि शक्‍्यव मजपायसुगटिताम-मतयगायत्रल्योधात हाहारइ 
द्एन्य मतुपां पृ० ४४८ 
है. इोपवायट ये शाध३ ४४ दरिित्ति घृ० ३० 


वाक्य वियार / रे४१ 


धृवन्न पदाना याक्‍्ये सावानेवार्यों यावानेव केवलानाप ससगस्तु सघातवाच्य | 


इहू तु तथाभूत एव सामायरुप पदस्याथ यस्तत तत विशेषसनिधो तन 
तद विशेषविशज्ञात | 


--पुषण्यराज, वाय्यपदीय २॥४५ 

सघातपक्ष मे, सम्बंध रूप म जो वावयाय श्रवगत होता है उस सम्ब व वा काई 
नियत रूप नही है । बह झनुमय है । असत्त्वभूत है । उसे यह एसा है आदि 'ब्टा द्वारा 
नही ययवत किया जा सकता | वह विशेष शाद के सनिधि से विशेष हो जाता है श्लौर 
सभी नाता मे विदिष्ट रूप से झ्राभासित होता है। साधन और साध्य भो परस्पर 
नियत हैं। केवन आका वा झादि के सहारे भ्रय पदाथ व सीनिधात से नियम के रूप 
मे व्यवत होता है। भाव यह है वि वावयाथ त्रियाक्रारक्ससग रूप है। तिया सम्ब थ 
के बिना कारक की उपपत्ति नहीं होती । केवल विशेष में सम्बंध मानने स झानत्य 
भ्रोहि दोप आ जाते है। इसलिए प्रिया सामाय प्रीवत ही होती है । कारव पद 
का सम्बंधप्रहण कारक मं होता है और सम्बधध ग्रहण के अनुसार अभिधान होता 
है। सामाय म झ्रॉववाभिघान घटित होता है क्याकि व्यवहार वाल म क्रिया विशेष 


से प्रावित रूप म ही कारक) वी उपल्धि होती है। भिया की भी प्रतीति विशेष 
कारक से अन्वित रूप म होती है । 


सचातवाद की समीक्षा 


यद्यपि पृष्यराज ने सघात पक्ष को अभिहितावयवाद के प्रनुकूल माना है कितु बुमा 
रिल भट्ट ने स्वय सघातवाद वी समीक्षा की है और उनक॑ अनुयायी सुचरित्त मिश्र भौर 
पाथसारथि मिथ आदि ने उनका अनुमोटन क्या है | कुमारिल के अनुसार पदसधात 
को वावय इसलिए नही माना जा सकता कि पदा म पररपर अपुप्रह नही है-- 
एवमाद्यत्त सर्वेधा पथक सघातकल्पने । 
भ्रयो यानुप्रहममावात पदाना नास्ति बाषयता ॥* 
“5 5लाक्वातिक वावयाधिकरण, ४६ 
मत हरि न भी सघातवाद की झ्ालाचना की है। या पद पहले सामान्य 
श्रथ व्यक्त करते हैं. बाद म विशेष की अभिव्यवित करत हैँ. इस नियम का माना 
जाय तो सामाय के तिरोहिंत हो जाने पर विश्येप की भ्रतिष्ठा नही हा सकक्‍ती। 
देवदत्त गाम भ्रम्याज इस वाक्य म दवठत्त शद के उच्चारण करत ही सामा-य झथ 
सम्बद्ध देवदत्त को श्राभिव्योवत होगो ओर उसके विलोत हो जाते ही विशेष अथ वी 
उपलब्धि न हो सकेगी । जाहाठ अपन आविर्माव काल म विशिष्ट भ्रध न व्यक्त 





२ इस पर सुचरित मित्र का टिप्पणी दै--पदाना पृथकभूताना सघातप्र्तिना था न ब़यत्वम ॥ 
4ृथर्‌ भूतेप द्वि तावदू बावयडुद्धिरेव नोत्पचते ॥ सधादकल्पनेधपि लपृथक्‌ सधो विशेष तदाना 


मध्यन्न्योन्यालुसहस्य' ठष्वनदगमान्‌ । असति चाद्दे दावयवे कल्पनाभायम्‌। प्वेकस्या। 
5 पित्त 
असगात्‌ | रलोकवार्तिक काशिका ज४६ इस्तलेस ह 


२४४ / सस्दृत व्याकरण “शन 


अव्यपदेश्य हा जायगा ।* 
क्रितु भत हरि ने सघात पक्ष के समथन में भी कहा है कि जिस तरह 
सावयव बण स्वय निरथक हात हुए भी समुदित रूप में साथक हो जात है बसे ही 
पट भी समुदित रूप में वाक्य बन जाते हैं साथक हो जात हैं-- 
यथा सावयवा वर्णा बिना वाच्येन केनचित । 
प्रथवत सप्ुदिता वाक्यमप्येवमिष्यते ॥ 
--वावयपदीय ३५४ 


सघातवर्तिनी जाति 


बुछ झ्राचाय शटजाति को हा वाक्य मानते है। शब्दाइतियाद के पत्त म जो तक 
दिए जात हैं व ही जाति वाकयवाट में भी उपस्थित क्ए जात है । इस मत म॑ सम्पूण 
बायय एफ दाब्ट है और वह राद जातिनिवाधन है| शटाद्ृति वावयवाद वा उपपत्ति 
अमणत्व जाति व झ्राधार पर वी जाती है। भ्रमण ग्राशेपविशेषजनित होता है । 
उसम कम्पन रंचघन उल्मेषण भ्रादि भद हो सकत है कितु भ्रमणत्व जाति एव ही है। 
अमणव म उन भेदा वा ग्रहण नही होता । यति भ्रमण वी प्रावत्ति की जाय तो 
प्रत्यक' भ्रावत्ति मे भ्रमणारि श्रिया द्वारा भ्रमणत्व जाति प्रभिययत होती है। वण, 
पते वात्य भी ध्वनियों से ब्यजित हात हैं । इनम भेद तुय और भ्रतुल्य ध्वनि उप 
व्यजन है। वण प्रपचित ध्वनिव्यग्य है। उसक रादृष दूसरी घ्वनिया रा निरवयव पद 
व्यजित हाता है । उसी तरल तुल्य प्रतुःय प्रचिततम ध्वनिया से वास्‍्य “यजित 
होता है।*" 

पुष्यराज ने हा लाइति वाकयवाट को जातिस्पोट माना है।? 

दवटत्त गाम भ्रम्याज इस वाक्य मे दवटत्त श्राटि वण से भिन प्रनेक 
आषारवाली कितु एक जाति है। वह विभिन वणघ्यनिया रा भ्रभिस्ययत हाती है । 
नि'य है । निरवपव है। वही वाक्य है। 


निरवयव वाक्यवाद 
वायप्र एवं है निरवयव है। वाउय से ग्रवयय को कल्पना बाठ में थी जाती है। मूत्र 





है. बपस्‍्त्रात शा२८, ९६। पुणपरात् 4 अगुसार इत रखा में अभितितावपदा" और या बता 
मित्रारद टॉनी को भाना यना का रा दे ।--दय रप्रिशयों दूषण! पति बाय्य हन्म्यव 


इ याटि रजाकिद्रयनानिवास्वति 4 
जआाधुण्वराज बाप्टाब शरद 
३ कष्टबातरब बाय वे असशचवा हृष्पाय वन्य या ।. मपविवर्निस्यस्थर्त व”का गरए॥ 
संस निडशिनिनिय सारैर्नैरद थी » ताक निरबदव चे पट स्थायव । रयत् हु बाय 
प्रवल्तय, वास्वमितित 
+-ब'स्वाटीव २३१ हलित्त 
३ हन निद्दयोटरिवयनिया्त _व बधचिफोटा विवश्वरा प्यदि बादत्यम । बन्‍दाताय 
डशारर्‌ 


वाक्य विचार | ३४५ 


रूप म वाबय एक अविब्छिन, झपने झप म पूण वस्तु है। वाक्य के निरवयव रूप करे 
स्पष्ट करने के लिए वैयधावरणा ने चित्रवुद्धि, पानवरस मयूराण्डरस झादि का सहारा 
लिया है । चित्र एक है। झनश है । चित्र को हम सवप्रथम उसवी समग्रता म ही देखते 
हैं, वह भ्रपन पूणहूप म हमारे सामने रहता है। बाद म॒ चित्र क॑ भिन भिन भाग 
भ दषप्टि जाती है श्रौर उसे समभन अथवा समभाने वे! लिए उसके भिन भिन प्रव- 
यबवो और रगा झादि पर हम विचार करने लगत है। इसी तरह से वाक्य भी झ्रपत 
आप मे पूण है। निराबाल है। झवयवरहित है । उस समझने के लिए हम उस शब्टा मे 
बादत हैं, तोडन हैं राब्दा का एक-दूसरे स सम्बंध जोड़कर हम वावय का विश्लेषण 
करते हैं श्र इस तरह उसके भाग प्रस्तुत करते हैं । कितु मूलस्प मे वाक्य मे भाग 
नही है। वह निर्भाग है ।* 
पानवरस-पाडव शवत म झपने झाप म॑ विलक्षण रस है। निरश है | वितु उसक 

विश्लेषण करते समय मधुर तिक्त अम्ल, कु कपाय भ्रादि रसा अथवा झ्रौपधिया 
चो सामने लागा जा सकता है। इसी तरह चापप अभिन्‍न है । कित्तु दण, पद आदि 
के रूप म उस विभक्‍त दिखाया जा सकता है।* 

निप्त तरह मयूर वे अण्डे स--उसके रस मे भावी मयूर के झग प्रत्यप चकतक 
आादि झविभकत रूप म पडे रहते हैं बाद भ विभवत होकर अलग झलग अंवयद के 
रूप म प्रत्यक्ष हांते हैं उसी तरह वाक्य मे पद झादि भझविभक्‍त रूप म होते हैं। 
उनकी प्रलग ग्लग सत्ता भ्रवाख्यान के सहारे सामने झाती है । 

अथवा जिस तरह पद के सम्यक ज्ञान के लिए हम उसे प्रति प्रत्यय मं विभकक्‍त 
करते हैं। कितु प्रति प्रत्यय काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं॥ उसी तरह वावय को 
समभान वे लिए हम श्रपोद्धार पद्धति से उसे पदा मे विभकत करत हैँ, वितु पद भी 
प्रद्ति प्रत्यय की तरह कल्पित भ्रथवा असत्य हैं । वास्तविक नहीं ॥ वास्तविक केवल 
वाक्य है । ऋपभ, वपभ उदक यावक शब्दा म कुछ ध्वनिया समान हैं कितु भ्रय वी 
दृष्टि से निरथक हैं । केवल दुसरो को समझाते के लिए अवय प्यतिरेव' दिखाने के 
लिए उनवी सत्ता मान जी जाती है । सब तरह के विभाग, प्रक्रियाभेद न जानने वाला 
वो जनाने क॑ लिए कल्पित रूप म मान लिए जाते हैं। वस्तुत वावेय का विभाग नहीं 
हाता। विभाग का आश्रय ययासभव "ीघ्र बोध क्रान वे लिए लिया जाता है। प्रविभवत 
का विभकत के झाश्रय से चान बरना लधुप्रक्मा पद्धति है। ग्रुरुप्रममा पद्धति प्रतिपद 
पाठ की तरह दर भ बोध कराने वाली है| वुशल व्यवित वह है जो भेल को भ्रभेद वे 


१ चित्रयेक रूपसय यथा मेदनिदशने । 
हीनादिभि समारडात त्रियते भिन्‍नलद्षण ॥ 
तपैवेकरय वाम्यश्य निराकाचस्य स्वत 
शब्टान्तर समाग्थान सावातरनुगम्यते ॥.. दावयपदोय २। ८, 8 

२ पानक रस का उदाहरण पुण्यरात ने रखा दे जो उपयुक्त नहीं है ॥ इससे तो यह भी कहा जा 
सकता द कि जिस त्रद मधुर तिवत। अम्ल; लवण आदि ररों के योग से विल्छण पलक 
रस फी निषत्ति होतो दे उसी तरह पर्दा वे योग से विलक्षण वाक्य की पिद्धि होती है ॥ 


३४६ / धरदाा स्यावरण”टणतग 


भ्राथरय से देखाए है 

पदप्रतिपत्तिपूविशा हि. साम्रा'यक्यिधायग्रहोपायां सएप्रकरमा विभागेना 

विभगतस्प प्रतिपत्तिप्रहतिप्रत्यपादि प्रतिपतिबत्‌ । गुर्प्रत्तमा स्वत्र शमप्ट 

शूपस्थ प्रतिपत्तिरविमागेन प्रतिपरवाटवत । कु सरतु प्रतिपत्ता रापमेय मेदम 

भेदानतिफमेण पत्यति | प्रक्रियामिदस्तु चास्ब विभागनियाघतमत । 

+यॉवयपीय २११ हरित 

श्राह्मगरस्वल घब्त में यटि ब्र्चिण श्र यो भलसग उायारण तिया जाय 
श्रौता को ब्राह्मण दस्/ वे सुतत पर भी घोर एप तरह से घ्ष के प्रगीयमान होने पर 
भी उसके प्रभ्रिप्राय थी प्रतीति उ्दी होगी भ्रौर धमीलिए उस लिए ग्राद्यद एस 
भनयक ही होगा । "सी परह देयटतत गाम प्रग्याज ज़रा याउय में भी दया प्राहि 
शाह या भतग प्रलग ग्रहण होत पर भी उनवा प्रसंग प्रलग प्रप नटीं है भौर 
इसलिए वे पथव रुप में प्नयव हैं। 

भत हरि ये भनुसार प्रभम भ्रम रुप मे जान पड़ता है जा प्रविभात है यह 
विभागापन्न सा हो जाता है । वावय या मूल स्वरुप भविभयत है, एय' है. इगलिए 
पूण वाक्य एवं हाट है। प्रसण्ड है । भ्रविभन्‍्त या विभवत प्रवभाम द्वता मध्यमा 
और विलम्गिता वत्तिया वा भाधार पर शन उच्च उपाशु परमोपाणु प्ौर गहूतत्म 
के रूप मे हां भवता दै। दनम वाय्यात्मर हब” बे हान भौर उच्द सप ता परसवध 
है वि तु उपाशु परमोपा"ु झौर सहतप्रम दूसरा द्वारा नहीं जान जा सरत। उपांचु 
मे प्राणवत्ति वा योग ता रहता है कि तु धाव्टध्वनि या शाय कोर्र सुन नहीं सकता । 
परमोपाणु दया मे हाट बुद्धिसमाविष्द रहता है उसम प्राणयत्रित का समाव" भभी 
नही होता । सहृतक्म दगा मे बुद्धि मं इब्ट प्रश्चम रुप मे रामाविष्ट माने जात हैं। 
शद भी श्रव्यवत रुप म रहत हैं यरि त्रम सभावित हैं ता प्रध्यारोप व रुप म ही । 
भत हरि के झनुसतार बकक्‍ता जब कुछ बहता चाहता है प्रपम रूप मं प्रथवा ससप्ट 
रूप म झ्रवस्थित हा” पहले उसती बुद्धि म पुन प्रयत्त प्राण करण झाति व सहारे 
अम रूप म परिथत ही जात है और थोता को भी त्रमन्प मं जान पडत हैं । वितु 
जम रूप मटाठ के उपलघ हाने से भौर उसी 4 “यावहारिक हाने पर भी हद के 
मूल अक्मस्वरूप वा विधात नहीं होता । जस झावाश वे झलग झलग विभाग 
श्राश्नयभेद से सभव हैं कितु मूल झाकाश एक है वसे ही वुद्धियत मूल वावय एक है 
एवं चढद रूप मे है निरवयव है 

ससध्टशक्तयइच क्रमसहारेण समाविष्टवाचा प्रयोक्तणा "ब्दा बुद्धीं प्रयत्ने 

क्रणपु च फ्रमवत्तितामनुभूय ग्रतिपत्तध्वपि फ्रमप्रत्यक्तमयेतव समावेश 

प्रतिपद्यते । तत्रोपल ध्युपायानुपाती क्रमवर्तिलक्षितों भेदी “यावहारिक्मपि 

चब्दतत्त्व नानुपतति । ऋमसहारानाअ्रयण (?) हि “यवहार एवं विच्छिद्यते। 

तस्माच्च नमांगरादिवत (? )प्राप्तदेशविभागक्ा यत्र बुद्धि स एतादयतयोरेको 

वावयारुय 'ब्द इति 

--वाक्यपदीय २।१६ हरिवत्ति 


वावय विचार | ३४७ 


पुण्यराज मे इस भ्रम रूप का स्फोट नाम दिया है और भ्रनवयव पक्ष वो 
व्यक्ति स्फोद का रूप माना है 

परमाथतस्त्वसावक्रम एवं स्फोटात्मः प्रतिभास । उपाधिवज्ञात्तु तत्र बुद्ध 

विततेवानुगम्पत इति बोदव्यम । प्ननेन एको'नवपव हाब्द इत्युद्िप्दस्थ 

व्यवितस्फोटस्य स्वरुपमुदतम ॥ 

--प्रुण्यराज वाक्यपटीय २१३ 

मह्लवारटि ने वाक्य के श्रनवयव स्वरूप का आधार भवन (द्रव्य) का झ्नवयव 
होना माना है। भवत प्र्थात भाव एक और अखण्ड हांता है । वावय भी भाव हैं झत 
चह भी अ्रनवयव होगा 


एकोइनवयवच्न दो वाक्‍्याथ । मवनस्थानववत्वात । इहू तु द्रवति मवतीति 
दाय भवन भाव । 


नयद्वात्यारनयचन प० ३०३ 
बातिलव सूरि न॑ किसी मत क॑ आधार पर, आवार के झाथय से भ्रखण्ड- 

चाक्यवाद वो उद्धत क्या है । इस मत में वण पट कल्पित हैं। वाक्य निविभाग है 
भ्राये तु श्रोडकारापतवयव 'ाब्द परिकल्पितवणपदविमायों बावयमित्याहु । 

++स्थादवाटरत्नावर प० ६४५ 

वाचस्पति मिश्र ने तिरवयव वाबय का उल्लेख माया द्वारा वण और पद की 

मिध्या प्रतीति के रूप म॒ क्या है 
श्रनवयवमेव वाक्यम । भ्रनाद्यविद्योपदर्शितालीकवणपदध्िभागमस्या निमित्त 
मिति केचित । तत्त्वविदु प० ६ मद्रास सस्त्ररण 
झनवमव वाक्य वी समीशा मे धमयरीति न॑ कहा है 
एकत्वे४पि ह्यामिनस्य प्रमशो गत्यसमबात-- १४२५० (२५३) 
फालभेद एद न छुज्यते । नहठ कस्प अभेण प्रतिपत्ति युक्‍ता | गहीतागहीतयोर 
भेदात । गहीतागहीताभावात | तश्रमेण च वाव्यप्रतिपत्ति हृप्टा । सदवाक्‍्य 
“याहारक्रवणस्मरणकालस्पानेक्क्षणनिमेषानुक्रमपरिससाप्त |॥_ वणरूपा 
सस्पनि्चक्बुद्धिप्रतिभासित राब्दात्मनो'प्रतिभासनात । वर्णानुक््मप्रतीते * 
तदविरेषे'प्यनुत्र मु तत्वाद चाक्यभदस्यानुक्रमदतो वाक्यप्रतीति । वर्णानु 
अ्रमोपकारानपेक्षणे त यथाक्थचित प्रयुश्तरषि यत किचिद धाक्य प्रतोयत ॥ 
बिना वा वर्णे | त पझ्नुत्मवदभि प्रक्रमस्पोषकारायोगात । श्रप्रमेण च 
व्यहतु इरशबण«वप्त | एय रुरण्शएल ५ चुब बएणे बर्फ सत्सि 
तदक्मेव श-दरूप “यजकानुफ्तमवशादनुत्र मद बणविभागवच्च प्रतिमातीति 
चेत अनुक्तमदता “यजकेनात्र भस्य व्यवित प्रत्युउता | “यक्‍तापक्‍्तविरोधात । 
अवणभागे च वाक्येप्सकलश्राविणो सकलवावयगति न स्थात । एकस्य 
जाकलाभावात ।सक्लश्रुतियवा घस्पचित । 


+प्रमाणवातिक्र---प० १२८।१२६ रोम सस्करण। 
घमतरीति का श्रभिप्राय है कि याँद वाक्य को निरदयव माता जाय, उसमे 
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क्रम का भाभास सभव नहीं होगा । काल भेद ही नही सिद्ध होगा। एंव ही वस्तु का 
क्रम से ज्ञाव सभव नही है क्यावि गृहीत पश्रोर भग्रहीत के भभाव होने से यहां गृहीत 
झौर भगृहीत मे प्रभेद है। वाक्य के चाव म त्रम देखा जाता है। प्रृूणवाक्‍्यर के 
उच्चारण, श्रवण, स्मरण म वाल भनेदशण व्याप्त हो सकता है। ऐसा शब्द नहीं 
होता जित्म वण सस्पश वा ब्राभास तन होता हो। (शद में) वण मे प्नुहझूम की 
प्रतीति होती है | यदि वण के स्पाय भरपश्च प्रश्न छोड भी द तो भी अपुन्त म के भाधार 
वर वाक्यभ” होता है और इसलिए वाउय वी प्रतीति मे ब्नुतक्रम रहता है। यदि वण 
क॑ भनुक्म के झाधार पर वाक्य प्रतीति न मानी जाय तो वर्णों के प्रयुवत होने पर भी 
बावयप्रतोति नहीं के बरावर हांगी । अथवा भयया प्रतीत होन लगगी। भयवा बिता 
बर्णों वे भी होने लगेगी । भअनुन्रम वाल वर्णो का अक्रमवस्तु के साथ कोई सहयोग 
सभव नही है । झत्रम रुप म तो बावय वा उच्चारण भी सभव नही है वोई दूर 
उपाय भी नही है। 
यदि ऐसा मात लिया जाय कि वाक्य म वण नहीं है वावय झविच्छिन्त है एक 
शरद रूप है, केवल व्यजक ध्वतिया के अनुत्रम के कारण वावय भी भ्रनुक्रमवाला और 
वण विभागवाता-सा जान पडता है तो यह भी उपयुक्त नही है बयोकि प्रनुक्तम वाल 
व्यजक से ऋम रहित वाले श्रत्त्म की अभिव्यक्ति नही मानी जा सकक्‍ती। वयोकि 
व्यकत्त श्लौर भ्रयकक्‍्त मे पररपर विरोध है । यदि वाक्य में वण विभाग ने माना जाय 
उसे भ्रज्वण्ड माना जाथ तो वावय के कवल एवं भांग वे' सुनो वाले को केवल उसी 
भाग के भथ का ज्ञान न हो सकेगा (जा कि होता है) भ्थवा भपूण वावय वे श्रवण 
से परूण वाक्य वा चान होते लगेगा (जो कि किसी की नही होता) । 
निरवयव वाक्यवाद पर किए गए धमकोति के उपयुक्त आक्षेपों के समाधान 
की चंप्टा मण्डन मिश्व न की है। मण्डन मिश्र ने पहले घमकीति व' भाजेपा का उल्लेख 
विस्तार से किया है श्रौर इसके वाद उनका उत्तर श्रति सक्षेप से दिया है | उनवा 
धाब्द निम्नलिरिल हैं 
एकत्वेईपि क्षमओं गतिरनृपास्येयोपास्येयाकारप्रत्ययभेदेन पुरस्तात प्रपचिता । 
व्यनक्सादृश्यातु शब्दा तरप्रहणाभिमान , तेन नाश्रवण सकलथवण वेधति । 
-+स्फोटसिद्धि प० २३८२३६ 
मसण्दन मिश्र का अरमिप्राय यह है कि वाक्य को भ्रखण्ड मालकर भी धरम 
प्रतीति का निवारण अनुपास्थेय भ्राक्षार झौर उपस्यय आकार बाल पान भद के 
भाषार पर हा जायगी । वह पान झनुपात्यय माना जाता है जिसे बुद्धि निश्चित रुप 
के (इुद दत्त झूप भ) प्रहण नहीं वर पाई होती है । ध्वनिया से पहले भनुपास्पेय 
भावार वाल प्रत्यय (चान) उत्पन्न होते हैं भोर के पुत्र स्वय प्नुपास्मयाकार वाले 
प्रत्यय वारन्वार घटित होन से प्रम्यास झादि से, उपास्ययावरार प्रत्यय हो जाते 
हैं । वण या पट के क्रम रुप स्वीकार करत पर ध्वनिया व समुदित रूप मे एक 
साथ न हान के भारण भनन्‍्तय दृद्धि स उनका ग्रहण भी ठीक से नहीं हा पाएगा । 
सपूण भी दाइह स्वरूप अभिव्यवत हावर भी जब तक बुद्धि मं भाविष्द न हा पाया 


चाक्य विचार | ३४६ 


हो तब तक बह अनुपलब्ध सा रहेगा और उससे व्यवहार न हो सकेगा। इसलिए 
वणक्रम को मानकर अनुपरारथयाकार और उपास्येयावार प्रत्यय भेद के श्राधार पर 
अखण्ड वाक्य वी प्रतिपत्ति सभव है । 
घमवीति के दूसरे ग्राक्षेत--अवणप्ष म वाक्य के केवव एक भाग के सुनने पर 
उस भाग का अथ न भासित होना भ्रथवा गअपूण वाउ्य के श्रवण से पूणण वाक्य का 
नान हो जाना--बं उत्तरम मण्ह्न मिश्र का कटना हू कि ठ्यजेक घ्यनिया के साद*य 
से वण पद झादि का आभास हांता है वस्तुत वाक्य एवं अखण्ट है। इसलिए प्रश्न वण 
श्रथवा सक्‍लश्रवण का प्रइवन नहीं उठता। स्फाटसिद्धि के टीकाकार ऋषिपुत 
परमेश्वर (द्वितीय) क अनुसार वात्रय के निर्मागपल मे भी अ्राति से भाग की प्रतीति 
होती है ब्रत ग्रथ्ववण या सक्‍लश्रवण का झारोप असगत है 
तन कारणेन परमार्यमागपक्षेष्पि मागणों ग्रहणमुपप्चत एवं न पुन प्रश्नवण 
था सकलश्रवण बापद्य तेति । 
“-#फोटसिद्धि दीवा प्रृ० २३६ 
कणक्गोमी ने मण्डन मिश्र दे उपयु वत तक को महत्व नही दिया है। उनके 
मत मे सकल अ्रप्कल वण 'भाग के भान के समय अखण्ड वावय का श्रवण ही नहीं 
होता । दूसरी बात यह है कि वाक्य के प्रहण वे अवसर पर वध ग्रहण की बात भी 
अयुक्त है । वणात्मक' और अवणास्मक सहझ्य नहीं माने जा सकत इसलिए व्यग्य भौर 
व्यजक मे भी साहश्य नहीं हो सकता 
तेनयदुज्यते भण्डनेन “यजक्सादश्याच्च बावये तदात्मप्रहणामिमान तेत 
नाश्रवण सक्‍लश्रवण चेति तत्पास्तम । सक्‍लासकलवणमभागप्रति्पत्तिकाले 
निष्कलस्य वाक्पस्याभवणात । न हि "यग्यपजकयों सादश्य बर्णावर्णात्मक- 
स्वेन विसदरत्वात्‌ | तत क्‍थ वाक्‍्ये वर्णात्मग्रहणामिमाम इति यत्त कि 
चिबेतत । 
“-कणक्गोमी प्रमाणवातिक टीका, प० ४६८, ४६९ 
जयत भट॒ट ने वाक्य के निरवयववाट के विरोध मे निम्नलिफित तक उपस्थित 
बविए हैं वाक्य निरवयव नही है। सावयव है। प्रति वावय भ पद भौर उसके भथ 
का अलग झलग आभास स्पप्ट रुप से होता है। ओर जब झवयव विभाग का ग्रहण 
नही होता वावय झोर वाक्याथ वा भी आभास नही होता | इसलिए मान जेना चाहिए 
कि अ्रवयव भ्रतीति होती है । उस प्रतीति को भ्रातत नही कहा जा सकता वयाकि 
अत का कोई झाधार होना चाहिए | सादश्य को भ्रातति का आधार नही माना जा 
सकता वयोकि क्सिका क्िसित्रे साथ सादड्य है यह स्पष्ट नहीं है। यदि कोई मुख्य 
झवयव प्रसिद्ध हा उनके साटइय से अयत्र साल्श्य के न रहत हुए भी सादश्य नान 
अम हो सकता है, कितु ऐसी वात नही है । पूवदावय भी आपके मत मे भाग रहिति 
हैं। मरसिह मे भी नर व अवयव झोर सिंह के भ्रवयव अलग प्रलग लिखाई देते हैं 
ऐसा ही यहा भा माना जाय तो किसी वक्‍़्य मं अवयवा दी सत्ता मानती पड़ेगी । 
चित्र श्रादि के जो उदाहरण निरबयव पश्त के समथद में दिए गए हैं वे भी 
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उपयुता पहा हैं । धित्र मे भी हसताव मि दूर भाटि मे रूप मे प्रवयव्रका धामार होगा है। 
पातवरस से भी र्यता इसाग्रपी धाहिडेस्या या भाग होता है। सगीय में भी पदनत 
ऋषम , ग्राधार झाहि स्वर पृषत' सता रखा हैं इसलिए य सब भी निर्माण नहीं मान 
जा रावत / दगातिए यायय या बाययाय निर्माग रुप में यही स्प्रीशार विए जा सकता 
>+यायमजरी १० <१२ ३१५३ 
जिसी दधन मे भ्रजुगार यण पट स झतिरिकत बाह्य गिभी याउय मे य होते से 
बातपाकार बुद्धि ही वायय है। तल्नातर द्रव्य जाति युपर क्रिया प्राटि व संधंग मे 
झाभारा स उक्त होने बानी बुद्धि ही कायशाय है। राय पाई बागयाय क्ये है। 
बयावि' पटाप स॑ भ्रधिय या प्रनधिर व शप्र मं उसवा निरप्ण सभय उह्टा है 
केचिद धणपदातिरिकतवहिभू तवावयामायात वावयाकारायुद्धरिय यावप्रम 
तदमातर चानेक्जातिगुणवच्यत्रि याससग मिासात जायमाना सुद्धिरेय धारयार्पों 
न ग्राह्य । परदार्यातिरेश णानतिरेष॑ण था निरपधाहामवात । 


-+-पाथगारयि, *योरवातिव' व्याग्या ५० ८७१ 
इस मत भ्रौर वयावरणां व निरवयय बावय सत में बवल दुतना ही भट है जि 
पहले मत व झतुसार वावय वी बाह्य सत्ता नही है जयवि' मिरम्यववाली बायय वी बाह्य 
सत्ता मानत हैं! 
कुमारिल भथट ने दोना मता की समीक्षा म लिया है कि थोड़े से ही प*। से 
भनत वात्रय बनाए जा सकते है। निर्भाग वावयवाही वो प्रनात प्रथ वो लिए 
भ्रवात वाबया वी भौर झनत बल्पित ध्वितया वी बल्पना बरनी पड़ेगी । यह गौरव 
है। स्वभाववादी (वुद्धिवादी) व भी प्रटष्ट भ्रनन्त "क्ति वी वल्पता परनी पड़ेगी ।* 
बबाकरणा ने वाक्य क॑ निरवयव स्थस्‍प को तिद्धान्तत मानत हुए भी वाक्य 
में झवयव का अभास माना है। शौर भ्रवयत्र वी प्रत्यभिना भी स्वीकार की है। 
कितु इसका कारण उनके मत मे सादश्य है| वाक्य नानाजातीय भ्रन॑त ध्वतियों से 
व्यग्य है। एक वाक्य की ध्वत्ियाँ भी कसी दूसरे बावय वी यजवे ध्वनिया के संट्च 
हैं। इसलिए निर्भाग वाक्य दुसरे वाक्‍्या वः सरच जात पड़ सकता है। नरतिह मे 
कुछ भाग नर सदश है कुछ भाग सिंह सदझ् है, इस तरह प्रवक्व के सादशय के आधार 
पर सादश्य का आभास होता है। वावय में भी साद य उपाधि दे भेट से भवयव भेद 
भलकता है । ध्वनि के साट*य से ही भ्रवयव के' भी साद य से प्रत्यभित्रा होती है ।* 
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२ पंयाकरण निरवयव बेडपि वाक्यानामदयवप्रतिभास झदयवष्र यशिज्ञाया ” सादश्य कारए मुक्तस्‌ 
ध्वतय सटशात्मानों विषयासस्थ कारणम्िति । नातायशायानेक वनि यरय टि बाक्यम्‌। ते च 
ध्वत्य अल्येक वाक्या तरस्यजक्ध्वनिस "शा विभाग-यापि वाउवरय सत्तटवावयसाद श्यम, नरसह 
स्पेव बेन भागेन नर्स दश्य केनचि“च सिद्वसताटश्य भायश सम्पाट्यात साहश्योपावि- 
बेलालवय4भेदमिव वास्य दशयन्ति | ध्वनिस्ता श्यादैव अवयवानामपरि सादश्यात्‌ प्रत्यभिज्ञापि 
अवताोति। 


ट्रन 


>-पथसारथि, श्लोकवार्तिक यास्यां (० ८८० 
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बुमारिल भट्ट के भनुसार निरवयव वाबयवादी को महावावय और अवान्तर 
बात्रय मे भेद नहीं मानता पड़ेगा | यदि भेद मामा जायगा तो दो वावया से दो श्रथ 
स्वृत'त्र रूप से सामने आयेंग ।* 

फ़्तु इसका उत्तर वयावरण यह देते हैं कि जिस तरह स श्रपोद्धार पद्धति पर 
पद की सत्ता स्वीकार कर लो जाती है उत्ती तरह उसी पद्धति से अवातर वावय वीं 
मो सत्ता मान लो जायगी | ययाय दुरष्टि से वाज़्य मे जसे पद की सत्ता नहीं हैं. महा 
वाबय मे अदा तर्वावय वी भी सत्ता नही है । 


ऋम-सिद्धान्त 


क्रम को वाक्य माननेवाले आचाय का भ्रभिप्राय यह है कि क्रम के भत्तिरिक्त वाक्य वी 
खत्ता नहीं है $ वम्तुत इस मत मे वज़य वी सत्ता ही सही स्वीकत है । प्यन्ति समूह 
से ध्रथवा प” समूह से जा कुछ झय भामित होता है वहू क्रम व कारण होता है। झत 
श्र ही मुस्य है। उससे भिन्न वापय नाम का किसी वस्तु वी सत्ता नही है। त्रम वया है ? 
क्रम शा से भिन्न वस्तु है। नम का सम्यव फाल से है। काल मे प्रतिय थ शौर 
अम्पनुता ये दो प्रकार की हक्ितियां हैं । चाल को प्राह्म अभिव्यकित ड़प दोना शक्तिया 
वी सत्रियता स होती है। इसलिए श्रोता को शब्द का श्रवण और पथ वा अनु 
गमन काल्ववत्ति के ग्रधीत है । शा मे जो क्रम है उत्ते काल शवित वा उनमे सन्नि 
बैग समभना चाहिए। भत ज्रम कालगकिति से भिन्न वस्तु नही है फ्रणो हि शब्देषु 
कालशक्तिहएविशेषस्प निवेध इ4 ) स कानात्मतों तु व्यतिरिच्यत्े ) 
--वाक्यपटीय २५० हरिवत्ति 

पदों के नियत सन्िवरेश से एक विनेत्र॒ता झा जाती है । यदि विशेष ही धावय 
है तो यह विशेष क्रमज-य है। ग्रत क्रम हो वास्‍्य है। इस मत भ पट मे अथ सत्ता 
मानी जा सती है कित्ु वाक्य एक प्रवाप मात्र है 

तेत वाबयमित्यचस्तुक्भेबेद प्रभिलापमाज पदभेवाथव दिति ॥ 

--वाक्यपदीय २॥४० हरिवत्ति 

अमशकित वा झाविभाव पदा के सन्लिवेशा मे होता है केवल वर्णों के सनिवेश 
में नहीं होता | यद्यारि क्रण वी सत्ता वर्ण मे सो हे वितु अधवाघ केवल घण से 
नही होता, पद से होता है । वेणक्रप को पद और पहनम को वावय कहा जा सकता 
है कियु व॑ वावक नदो हैं| वाचकता वेवल त्म से है ) 

सातानवत्ति का नाम कम है। पद चाह वे प्रनथक रूप में माने जाए झ्थवा 
स्वाथ वे' कारण साथक रूप्र भ स्वीकार क्यि जाय, सव तरह से क्रम स उच्चरित 
होकर ही भ्रपन से कुछ मिलन वाजबाथ वा प्रतिपादन वरत॑ है। इसलिए क्रम चाक्य 


है।* 





१ श्लोकवार्षिक आ१४२ पृ० ८८४६ चौखन्वा ससकरण 
२ बावयपदांय राधप 


३१२ | सहत स्यावरणजचघय 


ऋमवाद फी समीक्षा 


पलक्मबाक्य याह मे, ठुमारिख बे मत मे मुस्य होधथ यट है. हि पत्च्रम को याउय 
मातने पर पटक्म वे भेद से यायय मे भी भत होने लगगा। गौ दुरत वा जा चरम 
है वही शुयत्रों गौ या नहीं है। यरि पह्क्रम शो बाउय माया जाये ता यद्दा हो यार 
मानने पड़ग भौर वाक्य भेट से प्रथ भे” भी होने सगया ।" परायशारधि से इस स्पष्ट 
बारत हुए बहा है वि बणत्रम को पर मान लता तो दीया भी हो सता है बगाति यहेँ 
भ्रध वे भान मे साधत है. यटि वण वा क्रम बह्ख टिए जाय ता बदों भ्रय नशा 
भेववगा । कितु पदक्षम साधन नहा है। सास्यत मे पह्ज्रम या बहुल ”ने पर भी 
अथ वहीं हागा। बातयाय चान में पन्‍्क्रम उपायमूत नहीं है। उपरॉयमूत मानने पर 
प्रमभिद से वान्‍्याथ भेद हागा।१ 
विद्तु शर्ता कि उपर बहा गया है प्रमसिद्धाल वा समय प्राथाय पशत्रम 

वो वाक्य ने मानयर वाक्य की रात्ता ही नहीं मानत हैं। तन बाय ने विद्यत ।7 

पदाख्या वावयस ता थे धारत्य नप्यत तयो '* झाहि वकतायां द्वारा भत हरि ने स्पष्ट 
बर दिया है कि फ्रमका नाम वागय नहीं है कितु क्रम बटी यम बरता है जो 
आय दशन भ वाक्य करता है। भोर इसी दृष्टि स न्रम को बाउय बहा जाता है। 
प्रयथः भ्रम झ्ौर वावय भिन भिन वस्तु है। दावय वा सम्बाध हाल मे है। क्रम 
वा सम्ब'्ध बाल से है । दूसरे शढा। में वाक्य शाब्ट धम है. परम बालघम है। श्रम 
प्रपन आप म भ्रप द है । 


बुद्ध यनुसहारवाद 


शाद का मुख्य स्वरूप बाह्य नहीं है प्रातरिव है। लिपि 'ब्ट नही है। कि तु शाद 
का प्रतीक भ्रथवा सकेतक है। भर इसलिए प्रधर चिह्ठो को शाद वह दिया जाता 
है, वितु अक्षर चिह्न स्वय शब्द नही है। वे वास्तविक भी नहीं है । इती तरह बाह्य 
घ्वेनि श द का सबवेतक' है! हाब्ट का वास्तविक रूप प्रातरिक है। बाह्य ध्वति प्रक्षर 
चिह्न वी तरह अ्वात्तविक है। श्रन्त श->तत्त्व अझ्कम है| यद्यपि वह क्रम वाल भागी 
(वर्ण श्रथवा नाद) स व्यक्त किया जाता है कि तु भ्रपन आप मे वह झत्रम है क्रम 

रहित है। क्रम वाले वध या ता” या भाग भ्रधर चिह्नो जस हैं श्रौर उही की तरह 
अयभाथ है | ये आतरिक घर को ग्रमि-यवत करते हैं । उस भक्रम रूपवाले झ्रतरिक 
शात का दूसरा नाम वुद्धयनुसहार है । उसमें पदरूप विभव्त नही है ! वह एक शाद 
है । भौर एक शाद शद को एक वावय कहते है 

++++-++त>>त__+ 

१ रलोकवार्तिक दाहयाध्किरण ५५ 

२ श्लोकवार्तिक यार्या, यायरत्नाकर ७५४ 

३ वावयपदोय २५० 

ध् राश्र 


गप 


वावय विचार |/ रेश३ 


स चच बुद़यनुसहारलक्षण झ्रातर छाब्दात्मा तत्र समास्नात । 
तस्यचेत्थभावे विच्छिनपदरूपप्रविभागदशन एक एवाय वाक्याब्य । 
--वास्यपटीय २।३० हरिवृत्ति 
भत हरि के मत म॒ भातर छब्द दो झ्तियों से सपने है--प्रभवायिनी शक्ति 
और अ्रपायिनी शवित। उस शदात्मा में प्रत्रशक और प्रकाइय टोना सपृवत्र है। 
झआद प्रकाशक है। श्रथ प्रवाश्य है। यद्यपि प्रदाक्षक्ष और प्रकाइय था तर शब्द में 
परस्पर सपवनत हैं, श्रविभक्‍त है, फिर भी प्रवाशक से प्रवाइय विभकती जता जान 
पडता है। इसी तरह से काय झौर कारण दोनो भ्रान्तर श द में सब्लिप्ट हैं। वारण 
और काय एक दूसरे के झाशित हैं। शोर अपने मूल रूप में उस “दात्मा में अभिय 
रूप से भ्रवस्थित हैं। कितु व्यवहार दता में एक दूसरे स॒ विभवत जान पहल हैं। 
मिथ्याभ्थास भावना के कारण अभेद में कल्पत भेद वी सृष्टि हाती रहती है और 
इस तरह जो प्रविशेष है वह विशेष जान पडता है। आतर हाद की अनपायिनी 
शक्ति का सबंध उसके अविभवत स्वरूप मे है झौर अपायिनी शक्ति का सबंध उसके 
प्रतिभासिक विभकत्र स्वहूप से है। वस्तुत भ्रातहाद तत्व में भाव प्रभाव का विभाग 
नहीं है । शक्षित भेद से भेद का झ्राभास होता है । 
उस आन्तर श द में अस्तित्व श्रौर व्यस्तित्व भाव और श्रभाव उसके एक्ट्न वा 
अतित्रमण नही करते । दाना एक ही की दो शकितिया है। अ्क्रम में जप का सवेदन 
अभाव से भाव दशा का उमीलन है। बुद्धयनुसहार पत्र में शब्दायतत्त्व प्रतर्माजा 
भिनिवेश्ञी है। पुष्यराज ने बुद्धबनुसहार को हो भ्रातरस्फाट माना है 
आमभ्य तरस्य स्फोटस्य तु बुद्धयनुसहृतिरित्पनेपोददेश । 
“-पुभ्यराज, वाक्यपदीय टीका २॥१ 
शब्द वा मुख्य रूप श'” की झात्मा वाक्तत्त्व एक है अ्भिन है ञ्र तनिवेशी 
है। भव्यपदेश्य हे । जिस तरह से दाल, मुख्य रूप में, बुद्धिगत है उसी तरह झथ भी 
चुद्धिगत है! बुद्धिगत झथ भी भ्रयपरेश्य है क्ततु जम से उपचित होकर प्रत्यथनियत 
रूप में उपान होकर बाह्म वस्तु रूप में -थवडार का विपय बनता रहता है। शब्द 
नि यत्व पश॒ में, बुद्धिगत अथ क्रम” क्ति के सहारे विवत रूप में प्रकट होता है । जब तक 
बुद्धि में प्रथ का स्वरूप स्थान न भ्राप्त कर लिया हो वह बाह्य वस्तु के रूप में ्याव 
हारिक श्रथ छिप्रा में समथ नही हा सकता । इसलिए सभी बहा व्यवहार व भ्राघार 
अन्तर्निविष्ट श्रथ है। शाद और झथ एक ही वावयात्मा के दो स्वरूप हैं। अ्रथ भाग 
के द्वारा आत्तरिकअथ की अभिव्यक्ित हाती है। प्रुप्पराज ने इस आावरिक अथ 
को भ्रतिभात्मक भ्रखण्ड बाक्याथ माना है। (वाकयपदीय ३॥३१) 
जैन न्शन में वुद्यनुमह॒ति को विचान के सहारे स्थापित किया गया है। 
विज्ञान शाद है । विचान ही शब्टाय है । रूप रस घट पट आदि वाह्म वस्तु विभान 
स उद्‌वुद्ध होते है । विनान कल्पना है अभिजल्प है बुद्धबनुसहति है। वही वाषय है। 


३५४ | रासश्त व्यावरण-दशन 


यही यापयाष है ।* 

प्रभाचद्र न॑ बुद्धयनुसहृति को दो बंग मे विमात बर बुद्धियाउयपत भौर 
अनुराहुतिवाकयपत्ष वी यल्यना वी है । विलु यह विभाग भवृ हरि द्वारा प्रभिप्रेत 
नही है । 

पुण्यराज ते बृद्धयनुम॒हारवाट को बौद्ध दागन वे वाक्यस्वरूप + सदर माना 
है । उनवे झवुसार शावय धविद्धात में वात्य प्रातरिश घाकार विशेष जा बाह्य 
अध्यास मात्र है। बौद्ध श्रायार धनाहि वाययवासना व प्रवाध रा उदबुद्ध हीता है 
और क्रम रुप में भासमान किलु अ्रन्नम सप में झवस्पित पदास विधिप्ट रूपम 
उभरता हैं। उसका वाद्य भ्रध्यास वाक्य है। श्रौर इस तरह बुद्धयनुसहृति वा सहाटर- 
सा है।* 

कितु धमवीति ने वाय्य वी बद्धिग्राहिता को नहीं माना है। समस्त वण 
सस्वारवाली प्रन्त्य बुद्धि स वावय वा भ्रवधारण कपोलउ्त्पना मात्र है। भ्रम 
एक बुद्धिप्राह्म वाक्य सभव नही है। वर्णों का भ्रम स॑ ही भान होता है भौर विना 
वण के सस्पश विए क्सी यो प्रतिपत्ति नहीं होती । जब कमी पद वावय वा स्मरण 
होता है बण सता क्रम रूप मे ही भासित होते हैं। भन्नमा बुद्धि म पूर्वापर का 
भान सभव नहीं है। प्रयया पद वाक्य भे ) मे कोई भेद न रह जाय ॥९ 

क्ितु बुद्धमनुसहार पक्ष का आधार झत्य वुद्धि-प्राह्मता वाला सिद्धान्त नही 
है | श्रत धमकीति वी भालांचनः युवितसगत नहीं है । 


आदिपदवाद 


झाद्य पद वाक्य है। जिस पद का वाक्य मे सवप्रथम प्रयोग किया जाता है 
बह पद ही वाक्य है। उसी पद से अ्रय पदा का ग्राक्षेव हो जाया १रता है । जो पद 
श्रारभ म॑ प्रयुवत होत॑ है वे या तो क्रिया पट होत है या कारक पद | क्षिया भौर कारक 
परस्पर अविनाभत हात हैं उनम साहचय होता है। उनमे जो भी पहले प्रयुवत होता 
है प्रपने श्रथ वी सिद्धि के लिए भ्रय पद के भप्रथ का झाक्षेप बर लिया करता है। 
जसे धूम से वह्लि का झाक्षेप हां थाता है। श्रौर इस श्राधार पर श्रथम पद को 
बुछ गझ्ाधाय वाक्य मानते है। प्रथम पद को ही वाक्य मान लने पर प्रथ पद, इस 
मत्त मे व्यथ नहीं हाते। वे नियम अ्यवा अनुवाद वे लिए होते है जसा कि प्रास्यात- 
वात्रय बाद वाले भी माने है। 

भत हरि ने एक झ्राय प्रकार से भी इस मत का सकेत क्या है। इस मत में 





१ विज्ञान शब्दाथ । विज्ञनमेव हि. शब्द तत्च विज्ञान कपना डुडइ यमुलहति वायाथ | 
दाटशारनयचत प० ११४१ 

२ बुद्धि वान्‍यमू। अनुसइति वास्यम्‌ प्रमबकमलमातरुउ प० ४६० 

पघुण्यराज, वाक्यपदाय २।१ 

४ प्रमाणवाततिक जायानुमानपरिच्चेद पृ० ८झइ काशो स रकरण 


ट 


वाक्य विचार / १४२ 


विलेप शब्द सामाय के प्रतिरूपक मान जाते हैं भौर वे शब्टा-तर वे सवध से कसा 
झरागतुक धथ से जुटकर बेवल अनुवाद के रूप मे शदातर के झ्रथ को व्यक्त 
बरते हू ।१ 
पुण्यशज ने इस मत का सम्बघ भाविताभिधानवाद से जोड़ा है । उनके 
अनुसार ' देवदत्त गाम्‌ भ्रम्याज इस वावय का दवदत्त शाद “देवदत्त गाम बधात 
इस वावय के देवदत्त शद से विचिप्ट ग्रथ म॑ ही वक्ता द्वारा प्रयुक्त होता है किस 
अम से सकल साधारण जान पडता है। बाद म (उत्तरकाल भ) गो श्रादि पद के 
सप्रध से विशिष्ट श्रय की प्रतिपत्ति होती है। प्रारम्भ मं ही सपूर्ण विवलित अथ 
को मन मे रखत हुए वक्ता विशिष्ट पद का व्यवहार करता है। श्रत॒ भाद्य पद मं 
हो सकल वावय और सकल वाव्याथ को परिसमाध्ति हा जाती है 
ततेधामेबोपगहीतसव विशेषे एकस्मसिन बर्थ 
बहुशब्टानम्पुपगच्छतामविकलप इृंत्स्त 
चाक्ष्याथ प्रतिपर प्रतिवण वा समाप्पत्ते ॥ 
--वावयपदीय २।१८ हरिवृत्ति 
इस मत की समीक्षा म॑ प्रायः सभी श्रालोचका न यही वहा है कि एक ही 
पद से यदि समस्त बावयाथ की भ्वगति हो जाय, अय पद ब्यथ मान जायेंगे। 
भत हरि ने इस झ्ासेप के दो उन्तर दिए हैं। एक तो यह कि एक पद से सकते प्र्थ 
का भ्रभियवित होने पर भी दपरे पदा क॑ सालिनिष्य से उन अझ्र्थों की जो पुन चान 
होगा वह यान बह आवत्ति, नियम के लिए हांगी। श्रथवा आदि पद से उक्त प्रथ 
की भ्रय पद झौर झधिक स्पप्ट कर देत है । यही भ्रनुवाट है । अत दूसरे पदा वी 
अव्यथत्ता नियम और भनुवाद रूप म माने लेनी चाहिए। दुसरा यह कि आदि पद सम 
सपूण भ्रथ व्यक्त करते वी समता होन पर भी श्राय पते अधियजक है । उनके 
साहचय स ही सपूण श्रथ व्यजित हा पावा है (“पक्‍्तोपब्यजना सिद्धि --वाक्यपदोय 
२१६८)* 
प्रुण्यराज ने नियम और अनुवाद दाले पक्ष से सतोष नहीं व्यक्त क्या है। 
व्यवतोपव्यजन वाले पक्ष के विषय म एक स्थान पर उहोन विराणा व्यक्त वो है कितु 
दूसरे स्थान पर उसका समथन किया है।? 
आाथपत्वाक्यवाद के आधार पर अत्य पद वाक्यवांद की भी कल्पना की गई 
थी। यद्यपि अल्यवाद का उल्लेख या सकेत भतृ हरि ने नही विया है कि तु इस वाद की 





१ बावयादीय शा१७ 

् वाक्यपलोय २। श्श्ध 
३ परदाना नियमायानुवादाय वोच्चारण भवेत्‌। न चेतन्‌ झुक्तमिति वक््याम । “यवत्रोपब्यजना 
इत्यसमाधानमेव । “युग्यरात वाक्यपदोय २१८ 
“यदा पुन संहरभूनेष्वेचासौ पत्येक समाप्तोथ झत्युकते । यथोवत “्यवतोपयक्षणा 


सिद्धिरथर्य पतिपत्तिषु १? (वा० प० १।१८) इति। ठंदा नाग्त्येव सहभूतानामुपाटाने कश्चिद 
वेफ्त्यम >खुण्यराज, वाक्यपदीय <। ११६ 


३५६ |/ सस्टृत व्यातरण--दय न 


झ्रालौचना कुमारिल भटट ने वी है। सुचरित मिश्र भौर पायरारधि ने स्पष्ट कहा हैं 
वि किसी (वयावरण) ने झत्यवावयवाल था उल्सस नहीं किया है फिर भी उससी 
राभावना कर बुमारिल ने समीशा वी है । 
जो हेतु भराद्यपटवाय्प पथ मे दिए जाते हैं वे ही भन्त्यपट वातय पठ मे भी 
दिए जात हैं । मुल्य होने वः वारण प्राद्यपट वाक्य है। इसी भाषार पर प्रन्त्य पट 
भी वावय है 
प्रत्यपदवापयता पररपठिताईपि थावत समवमुपायास्ादुपदर्शिता। एय हिं 
ते म बत॑, मुस्पस्वाद प्राद्यमेव पद यावपमिति। प्रत्यकझ्च। तदनतरमंयविगत । 
+-सुचरितमिश्र श्लोकवातिउवाशिका ७४६ हस्तवेस 
मल्लबादि द्षामाथमंण से प्रत्यपत्वावयवाद कया उल्तेस पूवेपदशान 
हितसस्कार क श्राधार पर क्या है। भतृ हरि व प्रत्य घ्वनि से बुद्धि परिषाक वाला 
सिठात इस विचार वा मूल हो सकता है ।* 
भोजराज एक पद म, चाह वह प्रादि का हो या भ्रात का, वावय "रक्त मानने 
के पक्ष भ नही हैं । उनके मत मे यटि एक शवद मे सभी पदा व भ्रभिषय दयातित 
करने की ध्ववित मान ली जायगा, उसीस व्यवहार होने लगेगा । जिस्तु एसा देखा नहीं 
जाता। यदि गो शाबद क उच्चारण से सकस गोगत ग्रुण भौर उसकी सभी त्ियाम्रा 
वी श्रभिययक्ति हो तो श्रोता को किसी एक गुण या ज्रिया को भवगत वरने म कठिनाई 
होगी । ऐसा कोई हेतु नहीं है जिससे नियत गुण श्रथवा क्रिया का ग्रहण ही से । 
पदा तर सन्निघात को नियामक नहीं माना जा सकक्‍ता। वह भी जप, मत्र प्रादिवे' 
सदश केवल स्वरुप मात्र से सत्रिहित होता है श्रत उसमे कोई वश्चिप्टय नही है ।* किलु 
जमा कि पहल सकेत क्या जा चुका है बुछ श्राचार्यों के श्रनुसार साध्य (क्रिया) 
नियत साधनवाला है। और साधन (कारक) नियतसाध्यवाला है। थ्रिया कारक वा 
यह नियत स्वरूप प्रति पद में अभिधेय की भाति स्थित रहता है / यह नित्य नियतत्व 
नियम का हेंतु ही जाता है। इसलिए दूसरे श्रादो के प्रयोग के सानिध्य मात्र से 
वोधकर्ता को श्रादि पद से (्रथवा केवल अत्य पद से) प्षमग्र वावयाथ भलक उठता 
है । भ्रत आाद्य पद वाक्य है 
नियत साधन सा-ये क्रिया नियतसाधना । 
स॒ सॉतिधानमार्भण तियम सन प्रकाशते ॥॥ 
--वात्यपदीय १४७ 


पृथक्‌ सर्वपद वावयवाद 
पथक सपपद वावय हैं । बुछ श्राचार्यों के मत में सभो पद अलग अलग वातय हैं यद्यपि 





३ भश८ चपःदाकक्‍्याथ । सच पूवपत्ब्ानाद्वितससकारापेक्षो८- यपदशत्यय 4 
हट “यदशारनयचत), ए० ६११ 
२ 4गारत्कारा, १० २७७ मसर सरकरय 
$ 


वाजय विचार | ३५७ 


वे परस्पर सावाक्ष होत हैं। इस पक्ष म॒ प्राय वे ही हतु उपस्थित विएजात हैं जो 
सघात पक्ष म कहे जात हैं। जिस तरह से तीना ग्रावा उस्ला को घारण वरत हैं 
जसे चारा वाहय लिविका वो वहन बरते हैं वस ही सभी पद वाक्य हैं भोर सभी पद 
झपने भ्रपत॑ क्र्य से युवत्त रहते हैं।" “देवदत्त ग्राम अ्रम्याज शुवलाम इस वावय मे इस 
मत म, प्रत्यवः पद बावय है | वयावि सभी पद सर्वात्मक हैं| देवदत्त भी गवा'मव है, 
प्रम्याजात्मक है वयाविः वह प्रवतक है और इसलिए उन उन रूप वाला हो जाता है । 
इसी तरह गो भी देवदत्त श्रादि वे रूप म ढल जाता है प्रम्याज भी तदात्मव हो जाता 
है ।* भत हरि वी शवदावली म, देवदत्त झ्रादि पद वी प्रत्येक परिममाप्ति है। पक 
सबपद वावय पक्ष म प्रत्येक दाट सपूण व्यापार वाला (इृत्स्तव्यापारकारि) है । एक 
एक वे रहने से सपूण व्यापार सपन्न हाता है, एक के भी त रहने स च्यापार सपन्न नही 
हो पाता है। भरत पथक सव॒ पद का बावय मानना चाहिए । 
सघातवाद और पृथक सवपदवाल म यह भेद है कि सघात्त पश्च म पद सघात 
परतन्न है जबकि पृथक सवपद पश मे पद स्वतञ्र हैं। सघातपन्त में पद वी स्थिति 
हक्ट के झ्रवयव व रूप म है। शक्ट (गाडी) के सभी भ्रग, मिलकर काम करत हैं 
बितु प्रत्यक श्रग शक्ट से झलग झपना बाय नही कर पाता है । पथक सवपदवाद 
मपद थी स्थिति शिविकावाहका जसी है। वाहक मिलकर पालकी ढोते है पर 
स्वतन्र भी अपना वाम कर सकत हैं। वादि देव सूरि वे भनुसार 'पथक सवपद 
साकालम! में पथक विशेषण इसे सघातपल से अलग करता है और सव विशेषण इसे 
भाम्यातवाद से और झ्राद्यपदवाद से भ्लग करता है 
वयगिति सघातादवच्दिनत्ति | सबमित्ति ध्राद्य पदात भ्राख्याताच्चावच्छिनति । 
तेन संर्वाप्पेव पदानि प्रययोयसापेक्षाणि प्रत्येक वावयमित्यथ । 
--स्थादवादरत्नाकर प० ६४५ 
पुष्यराज ने पथक सदपदवाकयवाद का भी सम्बंध आवितामिधानवाद से जाडा 
है । वावय में कारक सदा क्रिया का मुख देखन हैं क्रिया भी कारका वा विरह नहीं सह 
पाती है। इस परस्पर सम्बध के आधार पर पद स्वत बावय का अथ भ्रवगत 
करा देत हैं। क्रिया और कारक की परस्पर उमुखता सा नधान मात्र से व्यक्त हो 
जाती है। इसमे परस्पर मुख्य या गीण भाव आकाक्षा पर निभर करता है। 
श्रावाद्षा व्यपेलाश्रित है । भत हरि के श्रनुमार व्यपेक्षा अरथ म हो या न हो, शारट मे 
सता सनिविष्ट सी रहती है। उसे शठ व्यक्त करता है। कारक पद क्रिपा मे 





१ प्रथक्‌ खेल रवेनाथेन थुक्वानि पटानि बाकयम्‌ । >डादशारनययक्र पृ० १०७८ 

२ बाक्य च पृथक सवपदम्‌। यथा <वदत्त गाम्‌ अभ्यात्र शक्लास इहत्ययेकेक पद वाक्यम्‌ 
तरमादेव देवदत्तोडपि छि गवात्मको5भ्यानात्मकश्च । तथा प्रवतनात्‌ नत्तटापत्ते । तायपितमा 
कत्तेरिति। ““डादशारनयजत पृ० ४२६ 

६ अ्रथंपु सवाममर्ती वा शब्दवृत्त यनुकारेय पुरुषो यपेछी समीइते । ता शब्द एव प्रकाशयति। 
सा हि नित्यनिविष्टरूपव शाब्टात्मनि । 


--वाज्यपदीय रा४८ हज्वृत्ति 


३५८ | सरइत ब्यावरणजचा 


ग्रुणभभत होवर भय पल पी झावाँता करा है। किया प्रघात रुप मे रहरर बारक 
पदा वी अपेशा रफती है ।* 
सलल्‍्तवाहि क्षमाथमण ते सयपत्याट की एए दुगरी व्यास्या भी प्रस्तुत की है। 
चाश्यपटीय २१२१ मथ॑ भाधार पर उतवा बहना है वि सभी शमब्ठा या मत्तामात्र प्रप 
है | धाद वा प्रथ बवत प्रत्याय्य हाता है। उस निश्चित रूप से नहीं व्यय जिया 
जा सप्ता। पपूव देवता, स्पग जरा दाता ये जा भ्रथ भागित हात है वे प्रत्यश नहीं 
हैं, उनरा निहूपण सभव नहीं है । इसी तरह गा झाटि "ब्ला यो भी समभना चाहिए। 
गमन, ग्रागमन, गजन जस चार] या भय है इतना ही याथ है उध प्रय ब्यपत्या का 
निरूपण विशप रूप मे सभव नही है | इस शिद्धा * या ग्याधार पर सभी पल बाय 
हैं । इस दप्टि से पयक सवपत सावाशम्‌ के दो भाग हो जात ह-- पषक सयपलवाह 
और साकाल सवपदवाद । सुचरित मिश्र भी इस दा भागा म॑ विभवत्र बरत जात 
पड़ते है ।* 
बौद्ध सम्प्रदाय मे भी वही-वही पद वी वावय सा दी गई है। पद ही बावय 
है | शितु उननी पद की परिभाषा एक तरह से वही है जो एय्राथपरस पद रामुटाय 
वाक्यवादिया की है 
पदपर्यायों वाकयस। यावदमि झ्रथवदर्मि पद विवलिताथपरिपूरि (पूति) 
भवति तावता समूह पदम इत्यभिघामिका । --प्रभिधमलेष प० १०६ 
कणकगोमी ने भत हरि क॑ नाम से एवं उद्धरण दिया है जिमव भनुसार सभी 
घट प्रलग अलग ग्रथवान है और उनम ग्रत्वव मे सपृण झथ वी परब्सिमात्ति हाती 
है। सभी पदा में से जिस किसी का भी प्रथम ग्रहण हां उसम दूसरे पदा ब श्रथ 
समाविष्ट रहत है वे दूसरे पद बेवल नियम या अनुवाद 4' लिए होत हैं 
यदाहू भत हरि --सर्वेदा पृथक भ्रथवत्ता सर्वेपु प्रतिशब्द छृत्स्नाथपरिसमाप्ते । 
तथा यदेव प्रथम पटमुपादोयते तस्मिन सवरूपार्थोपग्राहिणि नियमानुदाद 
मलिब धनानि पदातराणि विज्ञाय ते ४ 
--भ्रमाणवातिक टीका पू० ४६४ 
दस उद्धरण स भी एसा जान पडता है कि पथक सवपट और सावाक्ष य 
अलग प्रतग भेद हैं । 
मागदशन भी सवपदवावय सिद्धा त का पोषक है | उसके अनुसार सभी पद मं 
वावय वी "रकित है । पद वाक्य है। वक्ष इतना कहने पर भी वक्ष है ऐसा बोध 
देखा जाता है। पटाथ सत्ता निरपल नही होता । सवपदेषु चाहित वाबयशवित/७ 


>-----ततह््््+ 
१ वास्यपदोय शा्ड७ डे 


२. द्वादशारतयचत्र ९० १३३ है] ५ लत 
३ एकरकापायेडपि वाक्‍्यार्थादशनात सवाणि बाययम परण्परोपहितानि एथक क्त्पनाट बंति। के 
श्लोक्वातिक काशिका ७ा४६ दस्तलेस 


४ इस उडरण से सी 'पष्ट हो चाता हे कि मत हरि ने वाक्यपदोय पर स्वय वत्ति लिखो थी । 
यह अछय वावयवरीय २१ पर होगा जो झाज शनुपल प दे । 


चावय विचार | २५६ 


यक्ष इत्युकते भ्रस्तीति गम्यते | न सत्ता पदार्यों व्यभिचरति ॥ तथा न ह्यसाधना जिया 
अधत्ति इति। 
““योगसूत्र व्यासभाष्य ३३१७ 
उपयु वत वावय विवल्पा के ग्रतिरित पुष्यराज ने मीमासक, नयाधिक श्रौर 
शावय मत मे भी बावय के स्वरूप का निर्देश क्षिया है और उनका उपयु कत वाटो में 
अर तर्भाव दिखाया है । उनके मत मे जमिनि का वाक्यललण लोक्क बादयलक्षण है 
और उसका झ्रतमाव सघात पक्ष म हो जायगा । वातिक्कार के वावयललण का भी 
अतर्भाव, पुण्यराज के अनुसार, सघात पक्ष म हो जायगा।* 
यायदशन म पुण्पराज के झनुसार, पूत्र पूव पदस्मृति सचित अन्त्यपद नष्ड होता 
हुथ्ा भी झतुमव का विपय्र वतकर वावय वा स्वरूप लता है। इसका भी अतेर्भाव 
प्राय सघातपश म हो जाता है । शावय दशन मे गृहीत वाक्य वा लशण बुद्धयनुमहृति 
पश्त के समकक्ष है।* 
ऊपर जितने वाक्य विवल्पा का उल्लेरा क्या गया है इतम किसी की विशेष 
प्रतिष्ठा नही हुईं। लोक यवहार म॑ एकाथक पदसमुदाय को वाक्य माया जाता रहा 
और प्रनेक विचारफा ने और वैयाकरणों न भी उस स्वीकार जिया । इस दष्टि से 
बुछ प्रसिद्ध वाउयलक्षण यहा टिए जा रहे हैं । 
१ परदसघातज वाबधस ।--याडि । 
२ पदसमूहो वाक्पणंथपरित्माप्तो ।--कौटित्य श्रथ्शास्त्र पृ० १७६ 
त्रिवे द्रम सस्करण 


्फ 


एक्यव पदसमूटीवाक्यम (--काटिका ८। हार 
४ सुप्तिडन्तचयां वाक्य किया वा कारका विता । 
““अमरक॥)", प्रथमवण्ड, शदातविग 
पल्समूहो वाक्यम ।--यास ४ी४१ 
६ विशिष्टकाथ्प्रतिपादकनिराकाशपत्समूहों वाक्‍्यम । 
+-वद्यनाथ पायगुण्ड चद्धालोक्टीका पृ० ८ 
पुण्यराज के अनुसार इन सभी वाक्य विवल्पो म भत हरि का भुकाव एक 
निरवयव दाद वाक्यवाद की ओर था। पुण्यराज ने इसकी दूसरी सना स्फाट दी है । 
इफोट वाह्मय रूप म और आतरिक रूप म वाक्य है 
टीकाक्ारइचाम्‌ सेव पक्ष सूत्रकारस्यामिप्रायसमाश्रयेण युक्तियुवत मयमान 
बाह्मरूप श्रा तरो वा निविभाग शादाथमयों बोधस्थमाव हृबद स्प्ोटस्एाण 


रद 





६ अब्यो सपातातेड तभाव । बास्यपदायटीक! राह 
# पुश्यरान बाक्यपदीय २११२ 


< दरदत्त क अनुमार यद्ा काशिका म॑ पाठ भेट या--कबचित एकलिंट प्रदसमूहों बावश्रमिति 
एड्यते वबचित्त न जिविदपि वात्यलक्षण पढ़यते 


“+पदमज्री ८ा?।क 


३६० | साहत व्यावरण ”घन 


एवं बाक्यमिति । 
“+पुण्यराज, बापयपटीय २६ 


किन्तु भतृ हरि तय स्वयं बावय विद्यार मे ध्रस्म में स्पोट रा” या प्र/यश प्रयोग 
नहा विया है । 
हेलाराज भी निरवयव वाक्यवा” व रामयव हैं. बाठ्पस्मय निरहाह्य थाथक 
त्वाद'तरापदप्रतिपत्ति विश्रम इति । 
+हैवाराज थाउयपटीय हे है 


वाक्य के भेद 
व्यावहारिव बावय स्क्षण को सामन रसवर वायय भेट पर भी विचार मित्रत 
हैं । घावय भेद मे मुख्य झ्ाधार जिया पट हैं। एक क्रिया होता एप वाक्य, प्रतता 
क्रिया हो तो झनक वाय्य मानने चाहिएं। वितु राजशपर प्राटि इससे सहमत 
नही हैं 
श्राह्यातप रतत्रा वाक्यवत्ति । भ्रत यावदारयातमिह बाक्धानि--इत्पाचार्षा ॥ 
एशॉक्ारतया फारएप्रामस्यकायतया घ यचोवतते एश्मेवेद याक्यम इति 
मायावरीय । 
ज-वाव्य मीमासा पृ० २३ बडौटा स० 
फिर भी झ्रारयात क झ्राधार पर दस तरह व' वावया वा उल्नेस बगाय मीमासा 
में मित्रता है 
एकास्यात। भ्रनेकास्यात । ग्रावतार्यात | एकामिधेपार्यात । परिणतासपात । 
श्रनुवतास्यात । समुच्चिताइयात । पझ-याहृताढ्पात । कुदमिहितारपात भोर 
झनपेक्षितासपात । 
भोज ने इसमे एकान्तरास्यात नामक एक भौर भेद जीड कर वावषय के 
ग्यारह भेद माने है।* इतम व्याकरण के विचार क्षेत्र म एकारूपात श्ौर श्रनेकास्यात 
इन दो रूपा पर अधिक वियार है। क्रिपा विचार के प्रसग मे वहा जा चुका है कि 
इस विपय मे पाणिनि और वातिक्कार म मतभेद दिखाई देता है | पाणिनि के अनुसार 
अनेकास्पात के योग मे भी यदि पद साकाक्ष हां एक वाक्यत्व रहता है । 
तत्रमवत मयते बहुष्वषि तिड तेपु येषु भ्रय लक्षणा काचिद प्रार्काक्षा विद्यते 
तेषाम्‌ एक्वाक्यत्व न “यावत्यते ॥ 
न-वाक्यपदीय ३।४५० हरिवृत्ति, हस्तलेख 
कात्यायन एक तिड वाले मत के प्रवतक हैं॥ फ्लत 
पश्य मृगों धावति । 
अ्रय दण्ड हरानेन 
जस वात्य एवं भी है भौर ताना वाउय भी है। 





है थयाए प्रकारां ए० १०३--३१०४ मैसूर सरकरण 


है 


वाज़्य विचार | ३६१ 


अमस्ति स में रोचत । 
साह्ति रमे । 
भवेदपि भवंत । 
स्यादपि स्थात । 
आपि भवदतत भवत देवदत्त ॥ 
अभिजानासि देवदत्त मत कद्मीरंपु वस्याम तत्रौदन भाश्यामह | 
'स॒ स्वपिवति एप वुद्धयत 
जसे वाक्य विचार भेद से एक वावय भी है गौर नाना बाय भी हैं। अनेव 
जिया पद होने से नाता वास्प हैं। परस्पर साक्राक्ष होने से, क्रिया से परस्पर लध्य 
लक्षण भाव हाने से भ्रधवा काल विज्येप बे ललण होन स एक वाबय है। जो लोग 
वाक्य भेद का झ्ाधार बुद्धि मे अय का उल्लेख मानत हे, उनके' मत म॑ भी उपयु वत 
वाक्यों मे एकक्‍्यावयता है ।* 
महाभात्यकार का एक वाय्य है 
मभवति व क्चिद भाचार्या क्रियमाणमपि चोद्यात 
“महाभाष्य २४॥६२, ६११३।६७ 
कैयट ने इस एक वाक्य भी माना है भौर दो वावय भी माना है 
भवति व क्चिदित्येक बावयम । झ्यवा चोदमक्रिया मवति क्रियाया 
कर्नो मबताति एकम्रेव वाक्यम ।--बयद प्रदीप ६१६७ 
विशेष उदाहरणा वा छोट दें तो सस्कृत मे वाक्य के प्रदृत स्वरूप पर विशेष 
विवाद नहीं है। वाक्य क विषय मे दो तत्त्व सकृत म सला से परिगृहोत हैं । पहला 
यह है कि वाक्य मे पदक्षम का कोई नियम नहीं है। केवल निपातो के प्रयोग पर कुछ 
नियम हैं | दूसरा यह कि वाक्य की कोई सीमा नहां है वाक्य लम्बे-से लम्पे हो सकते 


न च घाक्यरूपावधिपरिप्रहे उियमो$स्ति । 


“-वाज््यपदीय २।७६ हरिवत्ति 

प्रधान वाक्य झौर भप्रधान वाय्य के रूप म॑ भी वावय पर विचार है। प्रधान 

वावय को वेवल वावय, भ्रथवा महावावय कहते है। अ्प्रधान वावय को अवयव वाक्य 
अथवा अ्रवा.तर वाक्य कहा जाता है । 


संस्कृत मे द्विप्ण अथवा द्विगत बावय को भी बावय के एक रूप म भाना 
गया है 
वाक्या-यपि द्विगतानि हृड्य ते 
नबैतो घावति । प्रलम्बुसाना यातेति ॥॥ 

झमहामाप्य ८ा२र।३ प० ३८८ बीलहान स० 


३ तन द्वि खत वास्यमेद उपेयते ययासौ परामृश्यमान अया बुद्धिरल्लियति। 
ज् गर प्रकाश १०११६ 


१६२ / सत्द्ृत व्यावरण-”णन 


दो प्रथ प्रथवा दो प्रयोजत ब्यत्त बरन याल यावय डिप्ठ यायय बह जाते हैं। 
दवत घावति को दो बावया में बटला जा सवता है-- 

१--”वेत धावति । 

२-श्वा इत धावति। 

सस्दृत में बतिपय एस भी पट हैं जो वायय वे भय मे प्रथुत द्वात हैं। उहें 
दवचन वाय वहा जाता है । 

श्रोत्रिय > जो वह पढ़ता है । 

क्षेत्रिय - जिसका राग विसी प्राय य॑ माध्यम से वितित्य्य हाता है । 

इस तरह व छह पद होयार भी वायय का याम करत हैं। 


वाक्‍्यार्थ विचार 


गवय वे साथ साथ वाव्याथ पर भो विचार सुदूर प्राचीन काल गम भारम्म हां गया 
प्रा । एवं तरह से वाययाय को सामने रफवर ही वाक्य पर विचार प्राचीन पाषायों 
तकिया था। सम्रहवार न्याडि न वाययाय की प्रतिप्ठा वी थी भोौर स्पष्ट सिद्धात 
स्थर किया था कि पट के स्वश्प और उसके भ्रथ या भान वाय्याथ पर ही निभर 
7 रता है 
पदार्ां रूपमर्यो था वावयायरटिव जायते ।* 
महाभाष्य म वाबयाथ सम्बधी दो महत्त्वपुण वक्‍्तव्य मिलत हैं । एव. तो यह 
के पद पहले सामा-य श्रय व्यकत करत हैं बाद मं विषय श्रथ व्यवत बरत हैं । प८ 
_। सामाय से विशप में भ्रवस्थित हाना ही वाक्याथ है 
पदानों सामाये बतमानाना यद वियेये भ्रवस्थान स वावयाय । 
“-महाभाषप्य १॥२।४५, भाग १ पृ० २१८, वीलहान सस्करण 
कैयट ने इसका अ्रभिप्राय निकाला है वि वाक्याथ पटाथससंग रुप है। 
ब्ावय ही मुग्म शब्द है श्रौर वावयाथ ही मुरय शादाथ है। कितु भाष्यकार वा यह 
ब्कत य भ्रभिहिता वयवाद का बीज माना जा समता है। 
भहाभाष्यवार का वावयाथ के विपय मे दूसरा ववतव्य यह हैकि जो कुछ 
पभ्राधिवय रूप म सामने झाता है वह वावयाथ है। प्रातिपदिकार्यों में क्रिया बे योग 
म॑ क्रियाहृत विशेष उत्पन हो जाते है। वही प्राधिवम है । वही वाव्याथ है ।* 
आबर स्वामी का वाक्याथ निरूपण महाभाष्यकार के बक्‍तय के सदश है। 
पद सामाय वत्ति वाला है। वाव्य विशेष वत्ति वाता है। सामायय म प्रवत्त पदार्थों 





२ वावयपदीय १२४ हृरिब्ति में सग्रहकार पे नाम से उद्धूत पृ० ४२ लाह्ौस सरव रण 
२ यदत्नाधिक्य बावयाथे से 

+-महामाष्य २३।४५५ ए० ४६२ कालद्वानें सरकरण 

आतिपरिकार्थोना क्ियाइतविरोपा उपजायन्ते 

“-मद्दामाष्य २३३४० १० ४३४ 


वाक्य विचार / ३६३ 


का विष में अवस्थान वाक्याथ है ॥* 

हेलाराज ने भी ऐसे सम्बघ को वाक्याय माना है 

चाक्यायइच सामायें वतमानानां विशेषेष्वस्थापक सम्बाध । 

--हलाराज, वाक्यपटीय ग्रुणसमुद्देश १ 

वाक्याथ सत्यभूत है। उसकी आत्मा क्सी विशेष म स्थित नही है। पुण्यराज 
के अनुसार पानक्रस की भाति झ्य विभागरहित है। पदाथ लोहे की छड (ग्रय 
शलाका) वी तरह है। वाक्याथ के सपक से उनम प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है।* 

पदाथ में अथवा समुदाय मे वावयाथ की कही भी परिसमाप्नि नहीं होती । 
आगग्राहिक ढग से उसके स्वरूप का विवचन नही हो सकता। केवल अवाख्यान के 
लिए वाजय के पदा मे साप्राक्षत् की वल्पना कर वाक्याथ का निरूपण क्या जाता 
है । वाक्याथ अपन शाप मे एक है अ्रखण्ड है।*ै 

अभिनवगुप्त न भी नियत एक्घनाकार वाक्‍्याथ का अवयोध एकाकार रूप में 
ही सहज माना है | इसी दष्टि से प्रनुपदकार झादि ने 'हतेभूते विवप में चार तरह के 
अ्रवधारण या ग्राथ्य लिया है । “याख्यान के लिए एक वावय के भीतर अ्रवान्तर 
वाक्य क॑ उत्थान से वाक्य भेद नहीं हाता। 

जैसे वाक्य एक है अ्खण्ड है। वसे अ्रथ भी एक है भ्रखण्ट है। वावयाथ वा 
अनुगम चित्र परिचान के सदर है। जसे शाद का कोई विभाग नही होता झ्रथ का 
भी कोई विभाग नहीं होता ।( केवल समझव समभाने के लिए झ्रथ वे स्वरूप पर 
विचार क्थिा जाता है। 

वाव्याथ ससग रूप से अयवा भे” रूप म अथवा भेद ससग उभय रूपमस 
गहीत होता है । ससग सम्बंध को वहा जाता है । भेद से तात्पय व्यावत्ति सं, झाय 
से अलग करने से है । राच पुरुष कहने से पुरुष विशेष का स्वामी विशेष से स्वामी" 
विशेष का पुम्प विशेष स जो सम्बंध है वही ससम है। भ्रपन से अय से और स्वामी 
से अय से जो य्यावत्ति भासित होती है वह अथसिद्ध है| दो वस्तुआ वा सम्बंध 
जब तक अय सर्म्वा धयो से श्रलग रूप म न दिखाया जाय, ससग नहीं बहवाता। 
यह ससगवादियां का मत है 

जो लोग भेद को वाव्याथ मानत हैं उनके मत मे व्यावत्ति ही वाक्याथ है। 
जब तक अथ रूप भ गहीत ससग का सम्बधा तर से व्यावतन न हो वह स्वरूप ही 
नही ग्रहण कर सकता । भ्रत भ्रय से व्यावतन की प्रमुसता होने के कारण भेदवालिया 


३ शावर भाष्य ३॥११९) १० १५१ काशी सरकरण 
२ वाक्यायें योइमिसम्बधों न तस्थात्मा प्रथक्‌ स्थित । व्यदहारे पदाथाना तमामान प्रचदते ॥ 
बाक्यपदोय राड४५ 
३ एकार्थत्व हि वाक्य स्य मात्रयापि प्रतोयते | वाक्‍्यपदीय राषडड८ 
डे इश्वरप्रयमिहाविवतिविमशिनी, भाग ह पृ० २१७ 
$ शब्दस्य न विभागोडसित कुतोदर्थ स्थ भवि यत्ति । 
“>-वावयण्दीय २१३ 


३६४ / सस्दत व्यायरण दशन 


की दष्टि में भेद वाव्याय है। 

बुछ भ्राचाय दोना मतो वो जोडवर भेट झौर ससग दाता वा वाउयाथ रूप में 
स्वीवार बरत हैं । 

वाक्य स प्रथ वी प्रतिपत्ति होती है वितु उस प्रतिपत्ति का कोइ निश्चित 
भ्रवार नही है। विसी वो किसी रूप मे भ्रतिपत्ति होती है किसी का विसी रूप मं । 
कोई प्राचाय पाणिनि की प्रत्रिया के ग्राश्नय से श्रथ वा ग्रवरोष करता है कोई शिसी 
अय व्याकरणसम्भत प्रक्रिया से । थोत्रिय शब्ट स बट पटने वाला व्यक्ति वा घोष 
होता है विन्तु इस बोध वी प्रत्रिया भिन्न भिन्न हो सवती है। विसी मत से श्रात्रिय 
शत श्रोत्र हाब्ट स घ प्रत्यय स बना है और थ्रात घाट स्वत छद चाह का झारापित 
रूप है। कमी वे मत म थोत्रिय हाब्ल थोत्र से किए गय॑ कस के भय मे निष्पन्न 
होता है | शवारयान वी प्रत्रिया भिन्न भिन्न होती है। भेट वावय विभाग के पश्राघार 
पर हात॑ है। रापपुरुष बह) से सम्ृष्ट रूप भ्रथ वी प्रतिपत्ति होती है रात पुरुष 
कहने से विभयत रूप म। भत हरि व अनुसार भेद शोर ससग॒अ्ध्यारोपसिद्धात, 
निपमसिद्धात ग्यथवा श्रपयाट सिद्धात वी भ्रक्षिया से भिनेभिन व्यत्रितया को बांध 
कराने के उपाय मात्र है। 

वावयाथ एवं है श्रसण्ड है । जसे पदाथ वे दान मे बण बे' प्रथ पर ध्यान 
नहीं जाता वसे ही बावय के प्रथ वे' लिए पदाथ के चान वी अपेला नहीं रहती ।* 

इसके विपरीत बुछ भ्राचाय मानते हैं कि वाव्याथ पदाथ म सीनिविष्ट रहता 
है, पदाय वण के भ्रथ मे सनिविष्ट रहता है। वण श्रौर पद भी अयवान हैं। इनके 
प्रथ क॑ द्वारा ही बावय भी अथवान होता है। वाक्य भौर पद के भ्रथ ता स्पष्ट प्रतीत 
होते हैं कितु वण व भ्थ गु्षम है भ्रप्रत्यस स है क्तु वण वाचन अ्रवश्य हैं। जिस 
हेतु के बल पर पठाथवादी पद म भ्रथ वी वत्पना करत है 5सी हेतु के बल पर बण 
वादी वण मग्नथ की कत्पना बरत हैं ।* 

बुदयनुसहार वाय्यवाट वा समथक जसे श्रान्तर चद वी सत्ता मानत है वैसे 
ही ग्रान्तरवाक्याथ की भी सचा स्वीफार करत ह | सपूण्ण वावय एक शब्द है, उस शाह 
के दा भाग हे । एक भाग स भरत शा तत्त्व वी अ्रभियक्रित होती है दूसरे भाग से 
ग्रात प्रथ तत्त्व वी प्रभिव्यक्ित हाती है । 

अर्थाभायस्तथा तपामा तरोथ अ्रवाशते 
+-बावयपदीय २॥३१ 

सभी व्यवहार पहल ग्रात युद्धि म बद्धपूत होत है इसलिए सभी अथ झात- 
रिव हैं । 

भत हरि ने इस विचारधारा के पोपव किसी प्राचीन सारय श्रथवा श्राचाय 
प्रचथिस वा मत उद्धत जिया है। इस मत मे श्रथ व भान वी प्रत्रिया या है--विपय 





३ वफ्यपटाय २४३० 
२ आक्यरदीय २२१ २३ 


वावय विचार | ३६५ 


(वस्तु) का बुद्धि मे सकमण होता है बुद्धि झात्मा से सपृक्त हांती है बुद्धि म जिस 
वस्तु का विम्व है पुम्प भी तदामवः हो जाता है, फ्लत पुरुष को अथ परी उपलब्धि 
होती है । उस उपलब्धि वा भोग (विभाग ?) विपय का भीग, भ्रथ वा परिचान 
होता है । इसम सहायक दो दाक्तिया हैं ॥ भोज़्त दाक्ति और भोग्य दजित । ये दोना 
शवितिया असवीण हैं भ्रलग अतग हैं फिर भी अविभत्त सी हात्र भोग का निष्पादन 
करती है | यह भोग बुद्धि म घटित होता ह। बुद्धि प्रकाटामदी है । उमम चत य पुरुष 
भौर वस्तु दोनो ही प्रतिविम्यित है | टूसर शत म बुद्धि पुरुपरुष झोर वस्तुरूप 
दौता हो जाती है । इसलिए जो विभवत है वह अविभवत-सा हो जाता है । विभवत 
वा अ्रविभवत सा हो जाना ही भोग है। भोक्त शकित झपरिणामी है शौर सक्ष्मणशील 
नही है। वस्तु परिणामी है । कि तु भाग्यरावित वस्तु म सत्रसित सी होकर वस्तुग्त 
चम का भ्नुभव करती है | पान की प्रवत्ति इस चताय युयत बुद्धि बत्ति से विशिष्ट 
है । भोग श्रौर तान समान है। भोग वी तरह श्रथ भान भी बुद्धिममाविष्ट है। 
भोवत्र और भोग्य राजित की तरह प्रतिपाटक श्रौर प्रतिपत-य शवित बुद्धि म भ्रविभवित 
सी रहती हैं । दूमरे शब्हे भ दाद और प्रथ दोना बुद्धि म एकत्र अ्रविभवत से सपवत 
रहते हैं । य॑ एक ही शरात्मा प्रे दो भेद है।' विपय भेद से उनका विभाग कल्पित 
है। 
वाबयाथ थी सत्ता वौद्ध है. बुद्धया मक है । श्रथ सह एक बुद्धि से ग्रवमप्ट 
होता है । वह ग्रातरिक है। बाह्य नही है । कितु प्रवाह्म वाह्म रूप भ प्रतीत होता 
है और अपाद्धार वे' सहारे उसका विभाग क्या जाता है। यो प्रथ विनानमथ है, 
बौद्ध है वह बाह्य रूप में प्रतिमासित होता है। बाह्य रूप म, हो चाहे वह सात या 
असत, उपचार के सहार अपोद्धार पद्धति पर उस श्रथ वा विभ्गग किया जाता है 
सप्रत्ययार्याद बाह्योईथ सानसावा विभज्यत्ते 
चाह्मीकृत्य विमागस्तु रावतयपोद्धारतक्षण ॥ 
>-वास्यपरॉय रा४४६ 
पुष्यराज ते इस कारिका के सप्रत्यय शब्द का अथ वुद्धि या बिचान किया है। 
उतके अनुसार निष्कप यह्‌ है कि थटि अंथ विज्ञायाकार है विःतु विकल्प वासना थे' 
प्रभाव से बाह्य अथ के साथ एक्कार होकर सत्य रूप से वाह्य रूप मं भ्रवस्थित 
हाता है शाटाथ वाह्म है। यदि झमत्य रूप म॒ अ्रवस्थित होता है, शब्त्पथ बौद्ध है । 
श्रथ वे बौद्ध या वाह्य लोनो रूप भ अपोद्धार समान है । वाव्यवादी वाक्य की 
ही सत्ता स्वीकार करने वाल अखण्ट वाक्य की “युल्तत्ति मं पद -युत्पत्ति को उपाय 
(साधन) मावत है । पट्चारी प्रह्ृति प्रत्यय आदि की :पुत्पत्ति को उपाय मानते हैं। 





१ वादयप्रदोय २१३१ दरिवति | भत हरि ने या निन बाययों का प्रयोग किया है व॑ धाइय थोगसूतर 
“यास साप्य २६ और डारर म ज्यों है 


के प्या मिल जाते हैं। दाचस्पत्ति मिश्र के अनुसार ये 
विचार पप्शिस के इमभत हरि ने इस दरान का उल्लेख वरक्ति समुह शा३२9५ मंभा किया दै-- 
अचतनेपु सन्त उतन्यमित्र इश्यवे। 


अनिविम्वृश्धमेंय यपर छू दनिव वनम्‌ ॥ 


३६६ | रास्त ब्यापरणन भय 


यात्यों थे धान होने श उातो ब्युपति स्मतशग से उड़ी हो सरगी । प्रत प्रगादार 
पद्धति वा प्राध्य लिया जाता है। होना पर में परादार भी प्रमस्ध है। प्रतायार 
में भी पट भपादार वी पप ता प्रय घवादार प्रधिर दूत है  बायता बुद्धि ये पका 
पृथापरण प्योद्धार बहताधा है जो भा म ब्रीविब्यि है बढ़ा बाद्यराहय रेप 
गे प्रामासित होता है। यायय से पर का प्ररोदार बाायाय पिया के प्राधार पर 
होता है। धापयाय सयय विरेध है। स्थित 7एं है । सारा शुगर छिया हृउमभाए है । 
जप्त बास्य ये दिधय में वारपाय पी विधय से भी रेयाधित' विचार बीयपपटीय 
में है। पुप्यराण के प्रयुसार याययवदाय में तिरालिशित 7 यातयार्यों मा तिभ्णण 
है 
३--सराग पाय्याधथ 
२--रासष्ट बाय्याय 
इ>--ीराबाक्ष पदाथ बायपाय 
४-प्रयाजन बाययाय 
४-श्रिया वारप्राथ 
६--प्रतिभा वाजयाथ 
इन छ प्रवार ये वावयाय मे झतिरिक्त मीमासाटथन की हृष्टिस विधि 
वातयाथवाट, नियोगवाबयायवाट भौर भावना वावयायवा” तथा पपाय दान भौर 
बोद्ध दहशत में गहीत वात्याथ पर भी पुष्यराज ने बुछ प्रताध डाला है भौर उतना 
उपयु वत भेदा मे श्रातभवि लिखाया है । 


ससग वाक्याथ रूप सें 


णो भ्राचाय पदसघात को वावय मानत हैं उनके मत मं ससग वावयाथ है | भत हरि ने 
इस मत व॑ भ्राधार के लिए महाभाष्यकार वी झाधिवयवाती उवित उद्धत की है। पंदा 
मे परस्पर सम्बंध होने पर जो भ्राधिक्य अबगत होता है वह झनेक्प्रटा/उित ससग है 
चही वावयाथ है 
सम्ब थे सति यत्त्व यदाधिक्यभुपजायते । 
वाक्याथमेव ते प्राहुरनेकपदसभयम !॥ 
-+वाव्यपदीय १४२ 
ससग का वाक्‍्याथ के रूप से स्वीकार करत वालो वे भी तीत विनल्प है । 
एवं जाति के सहझ वाक्याथ का प्रत्यक मे परिसमाप्ति मानता है| दुसरा संस्था वी 





३ शानप्रतिदिन्वितय द्ि वाह्यानुकारितैन साव्श्य सतत प्रकाराथध । सकल्पितत्तातश्ययय बह्यय 
जिवतनात्‌ | बाउय च्वाणेटअियरायभ्य पदाय वापयारथाशपरिवल्पनया भथ्वत श्वापोदारों युक्त । 
अयापोड्धार प्व हि. पटापोडारस्य निम्िचम्‌ । अनिमत्ते हू तरिसन्‌ वर्णवोडारस्थापि पस्यात्‌ 
तंषामपि ब्युपायता ए्यात्‌! वावयाथश्च रिथरचज्षणानिरश कारकॉकलितशरारतियास्भाव ॥ 

द्वेलाराज श१ 


वावय विचार | ३६७ 


तरह वाक्याथ की परिसमाप्ति समुदाय म मानता है| तीसरा, सामाय विरोधी विशेष 
विशधात पक्ष का समयथन करता है। इनका उल्तेख सघात वातयवाद कै श्रवसर पर 
किया जा चुत है। 
वाव्याथ वा विरेष स्वसय् ससग हैं। जो आचाय वण या पद को साथक नहीं 
मानत, उनके मत म भी पद समुदाय से विशिष्ट अथ की प्रीति होती है 
घथवानयकः वर्ण विशिष्टोष्योंइमिधोयते । 
पदरनथकरेव. विधिष्दो५थोसिधीयतें ॥ ---वा्यपदीय २४१६ 
वाक्य वी पझ्समात्तिटगा मे पदों स जो नान होता हैं वह इस मत म, भ्रतिपत्ति 
का उपाय मात्र हैँ । 
अ्रपरिसमाप्ते यद॑ बावये सामायमात्रे 
पदाभिधेये देवदतादिश्रुते ज्ञानमुत्पश्यते। 
प्रतिपत्त्युपायएवासी पुरस्तात व्यास्यात । 
>-वास्पपदीय २।४१७ हरिवत्ति हस्‍्ततेस 
पद चाह झ्नरनथक हा झयवा उपाय के रूप में साथक हा, सदा नम स उच्च 
रित होने पर एक विशेष ग्रथ वे जनक होत हैं। चह विशेष ससग है 
अनथकायुपायत्वात्पदार्थेनायवति बा। 
क्रमेणोच्चारिता याहुववियाय मिनलक्षणम्‌ ॥ 
“ज्वात्यपटीय २५५ 
कुछ विचारवा के मत म अ्रथ का निर्धारण अश्वल होता है । शाद प्रथके 
स्वभाव का भान नहीं करा सकता । हब्द भ्रथ के अवधारण मे उपायभृत नहीं है ) 
जब्त कल एक प्रकार की स्मति मात्र जगात॑ हैं जा अथ वे अवभास रूप होती है । 
घट पट आदि शाद बुद्धि म घट पद ग्रादि के भ्रावार से व्यवतत करत जाने पड़न हैं 
कितु इन शाटा से श्राकार की अभियक्ति की क्षमता सही है। हब्द तो झथ को दुर 
हदाता है, व” ग्रथ कः झववोध मे विशलेप सा उत्पत करता है । अथ का परिचान 
श्रगाद यापार हैं | वह निविकल्प है । अग्निटाह हिमदाह झस्त्रदाह जसे हादो में दाह 
आठ से भिन भिन अय झतकते हैं। इसलिए मान लेना चाहिए कि शबइ मं अथ के 
प्रवधारण वा सामथ्य नहा है । शद स्मतिवल्प है । 
सवत्र भ्रशादमर्थाना स्वभावावधारणम इसत्येकेपां देखनम्‌ / 
“-वाज्यपदीय २४२४ हरिवृत्ति हस्तलख 
पुण्यराज ने, इस मत में पदायथ को विपरीताख्यातिरूप शभ्रयवा ग्रसतरयातिसल्प 
माना है । पटाव असत्य हैं। वाक्याथ सत्य है॥ पदाय अ्रपना पथक श्रय रखत हां तो 
भी वाक्य से बिना अवरियत हुए वे अ्रथ के प्रयायद नही होत। इंत्िया में शवित 
होती है कितु शरीर के झ्राश्नय से ही वे अपन झपन व्यापार को कर पाती हैं । वाबय 
से अलग रद मे अथवत्ता नहा है । चातय में अथवा पद में ससग रूव प्रतीत ही होता 
है । इसलिए चादयाथ का स्वरूप पत्मथ स विलतण है और वह समय रुप है 
ससपरूप ससप्टेप्वथवस्तुपु मृहयते --वाव्यपटीय ३।४२८ 


३६८ ह। सरहते व्यायरण>अान 


ससूध्ट वाययार्थ रुप में 
पुष्पराज मे' प्रनुसार णो भाचाय भाद्यपट्या” भौर पृथा सायांश संवपत्याट थे समथवे 
हैं उनके मत में ससप्ट वाययाथ है। सासग यावयाय घोर संगृष्ट यायथाथ में बल 
यह भेद है वि संगग वाययाय पक्ष से याय्यार्थ में पटार्थों गे बरिष्टय माना जाया है । 
ससप्ट वाय्याथ व में पटायों था परस्पर भाव ही वाययाय है, याययाथ में माई 
झाधियय नही भाता । दूसरे धब्ला म॑ रासग पल में पटायों जो बचिप्टय बाउयाथ है । 
ससुध्य पल मे विशिष्ट पदाथ ही बावयाप हैं। एवं पट अपन भय शा पटव प्रनुगत 
होपर दूसरे पता से जुटता है । झ्त प* पहल ही विथिष्ट हो गया रहता है। वह 
सदा विधिष्ट रूप मे ही पहान्तर व सात घ्ययन स श्राता या प्रवयोद्धा वो प्रपता 
बोध बराता है 

पूर्वेरथेरनुगता मधार्यात्मा पर पर । 

ससग एव प्रकरातस्तथापरप्वमयस्तुप ॥१ 

>-वाय्यपटीय २।४१८ 


निराकाक्षपदार्थ वाक्‍्यार्थ रूप में 


पुछ प्राचार्यो की मां यता है वि निरादाश क्तु विशेष विश्वान्त पटाथ ही वावयाथ 
है | यह मत ससगवाद का ही एक पक्ष है। ससगवाट म झऔौर इसम भेद यह है कि' 
उसमभ प* परस्पर साकाश होते है इसम निराकाक्ष । ससगप्न में पदाय ही व्यक्याथ 
नही है । इस मत म पदाथ ही वाक्याथ है । पदाथ प्रिशप विश्रान्त प्रवश्य हैं कितु 
उनका सम्बन्ध ससग न होवर झसत्त्वभूत है. उस ठीक-ठीक वहा नहीं जा सकता । 
बह प्रत्यक्ष नहीं है। वह अनुमेय है। वह सम्बाघ भ्रभिधेय वा स्वरूप का अतित्रमण 
नही करता 
कार्यानुमिय सम्ब'धो रुप तस्य मे हइयते । 
प्रसत्वभूतमत्य-तमतस्त प्रतिजानते (४ 
-+वॉक्यपदीय २।४६ 


प्रयोजन बाक्याथे रूप सें 


कसा दशन मे पद का श्रथ प्रभिधेय माना गया था श्रौर वास्य या अथ प्रयोजन था । 
इस मन मे प्रयोजन वाक्‍्याथ है । 


१ पुण्यरात के भ्नुसार रस कारिका में ससष्ट पद्द का प्रतिपादन है जो अन्वितामिधानवाट पे 
अनुकूल है-- 
अनेन श्लोक्नान्वितामिधानसभा उयण पे ससू 2 7 याथ दर न नियत । तथा हि श्रनिद्िततय 
बादिन पूवपूवार्थानुगत। ससग वाध्याथ । आडिलामि गयाल्निस्तु उप्तरोपर्पदाथाधंगत 
अथमशरमत्र ससष्ट शव ॥4 --पए्रवशात, वाययपदोय २।४१र् 


वावय विचार / ३६९ 


अभिधेव पदस्पार्थों वावयध्यार्थ प्रयोजनम । 

--वाज्यपदीय २११४ 

सह मत अभिहिता भवाद का हो एक पुव रूप जान पच्ता है । तात्पर्याथ और 

प्रयोजन समान हैं । वावयपदीयक्ार न॑ इस मत की स्व्रय समीला वी है| प्रयातन को 

बावयाथ मानने पर बावया में परस्पर सम्बंध दिखाना कठिन होगा। वाबय लोहे वी 

हालावा वी तरह होत हैं। उनम परस्पर सम्बंध आ पेय के द्वारा सभव है। कि्तु 

पद का भ्रथ झभिधेय मानने से और वाज्य काग्य भ्ररि येय न मानने से, वावया मं 
झम्दथ दुघद होगा ६ 


क्रिया वावयार्थ रूप में 


आ्लस्यात शाद को वावय मानने बाला वे मत में क्रिया बावयाथ है। बिना निया के 
श्रनुपग दे वावयाथ भी प्रतीति नही हाती । कुछ वे मत में किया सटा 'वित विशेष 
(बार) से युवत लेकर सुल्य रुप स और अतुल्य रुप म भी विदिष्ट स्वरुप वात्ी ही 
होती है । कारक केयल बोध म उपरायभ्रूत होते हैं 
इह केचित मय ते तुल्परुपा उातुल्परुपा च वादपेपु विशिष्टथ फ्लरूपाम्याम 
हातितविशेष य्रुक्ता श्रिया मुण्डि कुटि चचिदत प्रात प्रतिपत्तणाम | 
“-बाक्यपदीय २४२१ हरिवत्ति हस्तलेस। 
मुण्डयति माणवक्म--यालक के छिर के वाल काद रहा है--इस वाक्य मे 
मुण्ल्यति की व्युत्पत्ति भुण्ड वरोति के रूप म वी जाती है। कुछ लागो क' मत म मुण्ड 
डाब्ट भामाय प्रवत्ति को व्यक्त बरता है कितु णिच करोति विशेष म होता हैं 
सामायय से नही । चुछ आचार्यों वे अनुसार मुण्ड घातु केटाच्छेटन व ग्रथ म प्रयुक्त 
होता है. । मुण्टयति से कियाविशेष का स्वभावत अ्भिधरन होता है. 
यक्पि क्रियाविशेषामिधा पित्व मुण्डादीया नवोधवात्त तयापि स्वामाविक्त्वादर्यान 
मिघानस्प प्रयोगादेव तदवप्तीयते । 
+>वेयट, महाभाष्य प्रदीप १)१॥८ 
मुण्टयति क भय मे कुटयनि का प्रयोग हाता है कितु मुण्ड कराति वी तरह 
कुट कशति प्रयाग नहा होता। अत विया तुल्य रूप भी हैं और अतुल्य रूप भी । 
दूपरे शादा मे जिया क्रिपरातर से भिन विद्वप है। 
जा आचाय एवत्व और नियत्व दटान वे अनुग्रामी हैं वे नी मानत हैं शि 
चायय से विशिष्ट क्रिया का ही बोच होता है । वह त्षिया काल, कारक चघन आदिस 
श्रनुगत होतो है 
एक्त्वनित्यस्वदरिनिस्तु सायते विचिष्टा हि किया यथा समव कालसाधन 
दरब्पपुरुषोपग्रहाटिमि श्रनुगता वाउवेनानिधोयते । 
>वात्यपटीय, २३४ ४७ हरिवत्ति, हस्तलेख 
बुछ आाचार्यों के मत मे विया मे थी हा भाग द्वात हैं ध्यत्ित भाग और जाति 
भाग । प्रिया कभी व्यवित भाग से भय को व्यवत वरती हैं कभी सामाय भाग से ॥ 


३७० | सस्दृत व्यावरण>शन 


इसवे विपरीत बुछ झायाय दिपरा में जाति डय॑जित्र भाव नहीं मानते हैं। जाति प्रौर 
“यरम्ित वस्तु वे धमर हैं. व्िया ये' नहीं । तिप्रा पूत्त भौर झपर रूप मे फती हुई इट 
तत जसे सवनाम से बोध्य मही है। इसलिए उसम जाति व्यकित हही गमव है।हो 
उसके रात्त्वमावापन जान पर बात दूगरी है। विया में राति व्यक्ति घर वे समंथवा 
यय मत है प्रिः किया मे भी सामाय प्ौर विशेष भाव देखा जाता है--होता ही भपी 
रपेय हैं | प्रतिगययोग, समुच्चय आटि मे भेट व्यवहार मे व्रिया या ठयवित्र धम दसा 
जाता है। प्रयावत्ति भप्रभेदवत्व सरया द्याति मे गामाय धम दरा जाता है 
इक फेचित क्रियायामाह्ठतिस्यक्तिव्यवहारों भास्तीत्यय प्रतिपाना पदातर 
घममेव तप्रतिनानते । विप्रकृता पूर्वापरीभूता साध्यावस्या क्रिया) तस्पा 
इद तत इति प्रतिप्तवमानवल्पनया ध्यपदेष्टुमणक्यत्वात जातिब्यक्षित्र्मो 
नाध्ति। फेचितु मायते तस्यासपि सामा्यविशेषयत्तिश्पतामात्र मस्ति 
हेतु ।सातु वयचित व्यवितमागेनोपक्रोति। क्यचित सामायमागरैन । 
--वावयपदीय २।४६४५ हरिवत्ति हस्ततख 
त्रियावाद वी छाया म एव दाशनिववाट भी सडा हो गया था। वह समानता था 
कि जगत वस्तु हू य है । बुद्धि ही भिन्न भिन्न व्यवहार का मृत्र वारण है बुद्धि ही 
साध्य (क्रिया) रुप में भ्रथवा सिद्ध (कारफ) रूप म व्यवस होती है भौर "से उसी 
वी प्रतीति होती है। जा कुछ वाह् व्यव्रहार है वह माया इंद्धजाल सा है। बुद्धि 
झ्रपनी महिमा से उ-लप्तित होकर काल्पनिक प्राकवार म॑ परिणतर सी हाकर भेट था 
जनक हीती है। वस्तुत बुद्धि के भ्रतिरिक्त श्राय किसी वस्तु वी सत्ता ही नही है 
जिम सिद्ध भौर साध्य वा विद खड़ा हो । कुछ लोग बुद्धि की भ्राकार भेटवाली 
निया मानत है । उनके मत म बाह्य अ्यक्रिया वी सिद्धि झ्न्त तत्त्व गठित होती 
है णो प्रपनी मात्रा से क्चित विषय का निर्मास कराते है ।'" 
भत हरि न भ्रथ को सवशक्तिमानत माय्रा है श्रौर प्रयोग करने वाल की विवशा के 
देवा है पर वही भ्रथ कभी सिद्धि रूप मं शौर व्भी साध्य रूप मे प्रधान दिखाई 
ता 
सवद्वाक्तेरथस्प य प्रदेशी यथा प्रक्रम्यते सिद्धस्पण साध्यरूपेण वा 
नषमावेन था । 
--वावमपदीय २।४३५ हरिवत्ति हस्तलेख 
वावयपतटीय मं विधि वाक्याथ नियोग वावयाथ और भावना वाबयाथ पर विचार 
नही मिलता । ये तीना ही मीमासा दशन के विचार क॑ विपय हैं । इनम विधि और 
नियोग लिड लोट झौर हृत्य प्रत्यय के भ्रथ हांव के कारण केवल एक देश के छूने के 
कारण इन पर विचार नही क्या गया है। भावना वाक्याथवाद क्रिवादावयाथवाल के 
समान हैं। केवल प्रहृत्यय झौर प्रत्ययाथ को लेबर वयावरण और मीमासक मे विवाद 
है। इनके स्वरुप म विशेष अतर नही है । भाववा सकक्‍्मक होती है जिया अ्रव्मव भी 
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वावय विचार / २७१ 


होती है विस्तु दोना ही साध्य हैं । और इस साध्य वी एकता के भ्राधार पर व्रियावाक्‍्या 
थवाद भावना वाक्याथवाद को समेट लेता है ।* 


प्रतिभा वावयार्थ रूप में 


जो वावयाथ को अखण्ड अनश, मानत हैं उनका ही एक वग प्रतिभा को वावयाथ 
मानता है। भत हरि का एक अपना प्रतिभा दशन है। उहाने प्रतिभा वो वाक्याथ रूप 
मे भी लिया है 

विच्छेदग्रहणे3र्थाना प्रतिमायव जायते । 

चाक्याथ इति तामाहु पदार्थ रुपपादिताम ।--वाक्यपटीय २।१४४ 

शेबदसादि के अलग अलग भ्रथ ग्रहण के अवसर पर उन पदा से एक विशेष प्रतिभा 

उदबुद्ध होती है । वही वाक्याथ है। पुण्यराज के श्रनुसार झट स्फोट है और अथ 
प्रतिभा है | स्फोट लक्षण शाट से कोई विभाग नही है। वावयाथ लक्षण प्रतिमा से 
कोई विभाग नही है , वाक्य भर वाक्याथ म अध्यासललण सम्बध है। प्रुण्यराज के 
भ्रनुमार सह मत वयाकरणा का है 


तत्र बयाकरणस्यासण्ड एचकोनवयव शा दे स्फोटलक्षणों बाक्‍थ, प्रतिभव 
वाक्याथ भ्रध्यासइच सम्बधध इति । 


पुण्यराज, वाक्यपदीय २११ 
असत्यभूत पदार्थों स प्रतिभा की श्रभियक्ति होती है । पटार्थों का परिचात अलग 


झतग भल ही हो भावाथग्रहण के समय एक ही प्रतिभा उत्पन हावी है वह पदार्थों 
स -प्रतिरिक्त नही हाती । वस्तुत पु०्यराज के श्रनुसार, प्रतिमा मे एक श्रसण्ड भाव 
कय परिनान प्रमिप्रेत है इसलिए अभिहितावयवाद झथवा अवविताभिधानवाद जसे 
पदाथ वाक्याथ विचारपरक कसी वाद का प्रतिभा वाक्याथ भ कोई स्थान 
नही है 


प्रतिमाया स्वेक्रसव भ्रतिपतिरिति न तत्र काचिदर्भिहिता वर्षा बतामिधान- 
चर्चा । 


पुष्यराज वाक्पपदीय २११ 

बस्तुत वाक्याथरूप प्रतिभा स भत हरि का अभिप्राय एवं त्तरह को आन्तरिक 
बुद्धि से है। भत हरि इस वात्त को मानते है कि उस प्रतिभा को किसी झय से ठीक- 
ठीक रुप मे बताया नही ऊा सबत्ता । वह स्वसवदनसिद्ध है । प्रतिमा बल स ही पदार्थों 
मे परस्पर सश्तेप स्षा होता है। मानो प्रतिभा ही सब विषया का ग्राकार सा धारण कर 
लेती है। घढू कभी कसी शद से अभियकत होती है और वभी पग्रनादि-वासना- 
सस्वार स उदमृत होती है। लोक प्रतिभा को प्रमाण मानता है। प्रुण्यराज के अनुसार 
कालिदास की संता हि संदेह पदपु वस्तुपु प्रमाणमत करणप्रवत्तय यह उस्ति 
प्रतिभा वे प्रामाण्य का सकेत करती है ॥ जिस तरह विद्प द्रब्या के परिप्राक से कसी 
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इसवे' विपरीत वुछ प्राचाय तिपा मे जाति व्यतति भाव उर्जा माला हैं। जाति गौर 
व्यकित वस्तु वे! धम्र हैं. क्रिप्रा मे नहीं। विया पृ" प्लौर प्रपर रूप में पत्ती हुई इ” 
तत जसे रावनाम से बोध्य नहा है। इसलिए उगम जाति ब्यकित नहीं समत्र है। हों 
उसये' सत्त्वमावापन जाने पर बात दूसरी है। त्िया मे ताति ब्यतिी थम वे समयतरा 
वा मत है वि त्रिया म भी सामाय भौर विशेष भाव टेसा जाता है--होना ही घषौ 
रुपेय हैं | भ्रतिशययोग समुच्चय आटि मे भेंट ब्ययहार मे त्रिया या ठयवितर घम हैसा 
णाता है। ब्रयावत्ति प्रभमेदवाव समस्या प्ाहि मे सामाप पमर दसा जाता है 
इ# फेचित प्रियायामापृ तिब्यवितब्यवहारों नाह्तोर्पय प्रतिपाना पदातर 
घममेव त॒प्रतिनानते। विप्रक्टता पुर्यापरीभूता साध्यावस्या क्रिया ॥ लत्या 
इद तत॑ इति प्रतिप्लवमानक्ल्पनया व्यपदेष्णुमणवयत्यात जातिब्यज्ितपर्मो 
मास्ति। क्चितु मायते तस्यामपि सामामविशेषवत्तिर्पतामात्र मध्ति 
हेतु ॥सा तु वबचित व्यवितमागेनोषक्रोति।व्वचित सामायमागेने । 
>-यावयपटीय २।४६५ हरिवत्ति हस्ततस 
क्रियाबाद वी छाया म एव दाशनिववाद भी खड़ा हो गया था। वह मानता था 
वि जगत वस्तु शू य है । बुद्धि ही भिन्न भिन्न प्रयह्दार का मृत कारण है। बुद्धि ही 
साध्य (क्रिया) रूप भ भ्रथवा सिद्ध (कारक) रूप म व्यवत हांती है श्रौर रा” से उसी 
की प्रतीति होती है। जो कुछ बाह्म व्यवहार है वह माया इद्धजाल सा है। बुद्धि 
भ्रपनी महिमा से उल्लसित होवर वाल्पनिक प्राकार म परिणत्रसी हांवर भेद वा 
जनक होती है। बस्तुत बुद्धि बे प्रतिरिकत श्रय विसी वस्तु वी सत्ता ही नहीं है 
जिपम सिद्ध और साध्य का विय्ाट खड़ा हो । कुछ लोग बुद्धि को प्राकार भेटवाली 
क्रिया मानते है । उनके मत मे बाह्य प्रथनिष्रा की सिद्धि श्नन्त तत्त्व स गठित होती 
है जो प्रपनी मात्राओ से क्चित विपय वा निर्मास क्यते हैं।* 
भत हरि न भ्रथ को सवशक्तिमान माना है और प्रयोग करते वाले की विवक्षा के 
2२ पर वही अथ कभी सिद्धि रूप मे और कभी साध्य रूप मे प्रधान दिखाई 
ता 
सब ”क्‍्तेरथस्य य प्रदेशों यथा प्रक्रम्यते सिद्धक्पेण साप्यरूपेण या 
चेषमावन वा । 
+-वावयपदीय २४३५ हरिवत्ति हस्तलख 
वाबयपदीय मे विधि वाक्याथ नियोग वावयाथ और भावना वावयाथ पर विचार 
नहीं मिलता । य तीनो ही मीमासा दशन के विचार के विषय है। इनम विधि श्रौर 
नियोग लिड लोट और कृत्य प्रत्यय वे अथ हाने क कारण केवल एक देश ये छते वे 
कारण इन पर विचार नहीं क्या गया है! भावना वावयाथवार जिवावाबयाबबाद बा 
समान है | वेवल प्रहृत्यथ और प्रत्ययाथ को लेकर वयाक्रण और मीमासक मे विवाद 
है। इनके स्वरूप म विशोष अतर नहीं है / भावना सक्मक होती है ब्रिया भ्रक्मक भी 
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होती है विन्तु दोनो ही साध्य हैं ॥और इस साध्य वी एकता वे श्राघार पर त्रियावाक्या- 
थवाद भावना वावयाथवाद को समेट लेता है ।* 


प्रतिभा वाक्‍्यार्थ रूप में 


जा बावयाथ को प्रखण्ड अनता, मानत हैं उनका ही एवं वग प्रतिभा को वावयाथ 
मानता है । भत हरि का एक अपना प्रतिभा दश्न है । उहाने प्रतिभा वो वाबयाथ रूप 
म भी लिया है 
बिच्छेदग्रहणेरर्याता प्रतिमायव जायते । 
चाक्याय इति तामाहु पदा्यें शषपादिताम ।--व़पपदीय २।१४४ 
देवदत्तादि के ग्रलण अलग भ्रथ ग्रहण के अवसर पर उन पटा से एव विशेष प्रतिभा 
उदबुद्ध होती है । वही वाक्प्राथ है! पुण्यराज के अनुसार शब्द स्फाट है और श्रथ 
प्रतिभा है। स्फोट लक्षण शाट मे बोई विभाग नही है। वाक्‍्याय सक्षण प्रतिमा में 
बोई विभाग नही है. वाबय और वाक्याथ मे अध्यासलशण सम्बंध है। प्रुण्यराज के 
भ्रनुमार यह मत वयाकरणा का है 
तत्न वयाक्रणस्पासण्ड एव्नवयय हा द स्फोटलक्षणो वाक्य, प्रतिभव 
वाक्याथ अ्रध्यासइच सम्बंध इति ) 


पुण्यराज बाक्यपलाय २१ 

असत्यभूत पार्थों से प्रतिभा की अ्रभि यकिति हाती है। पदार्थों का परिचान झलग 
अलग भते ही हो भावाथग्रहण के समय एक ही प्रतिभा उत्रन हाती है वह पदार्थों 
से व्यतिरिक्त नही होती । वस्तु , पुण्यराज के अनुसार प्रतिभा म एक श्रसण्ड भाव 
का परितान अभिप्नेत है इसलिए प्रभिहितावयवाद अथवा शभ्रोविवाभिघानवाट जसे 
परदाय-वावयाथ विवारपरक कसी बाद का प्रतिमा वावयाथ म कोई स्थान 
तही है 


प्रतिमाया ध्वेकरसबव प्रतिपतिरिति न तश्न काचिदर्सिहिता-व्या/वितासिधान- 
चर्चा । 


ऐं पुण्यराज वाक्यपण्ीय २१ 
बस्तुत वाक्यायरूप प्रतिभा से भत हरि का अ्रमिप्राय एक तरह की आन्तरिक 


बुद्धि सं है। मत हरि इस वात को मानत हैं कि उस्त प्रतिभा का जिसी ब्रय से ठीक- 
ठीक रूप मे बताया नही जा सकता $ वह स्वेसव*नसिद्ध है। प्रतिमा वल से हो पतायों 
मे परस्पर सइलप सा होता है। मानो प्रतिमा ही सब विपया वा आकार सा घारण कर 
लेती है। वह कभी विसी शब्ट से अभिव्यक्त होती है झौर कमा प्रतादि- बना 
सस्कार से उदभूत होती है। लाक प्रतिभा का प्रमाण मात्ता है। पृष्यराज पुकार 
कालिदास की 'सता हि सदह प्रत्पु वस्छुप्‌ अमाणमत करणप्रवत्तय दहेज 
प्रतिभा थे प्रामाष्य का सकते करती है । जिस तरह विशप द्वव्या है परसिक पर 

गी 
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विशेष प्र ये यता पी दिया ही उस द्रव्य में मठ चातित रवामायित' रूप से धरा जागी है 
उसी तरह प्रतिभा भी रवामायियरुप से सस्पार मे भतिरिया स्‍भ्रप गिसी सापन जे 
विना ही प्रबुद्ध हो जाती है । बसत मे बाय थी कूत में माथुरी थौत भरा है * 
पशिया को घायत बसान वी थिशा सौत हा है ? यह गई प्रतिभा या काय है। 
प्र पिया मे श्राहार द्वप तसना प्राहि प्राप से प्राप प्रा प्रीभा वच्च ही होते 
है ।! इस तरह भत हरि ने मूत्र प्रवति (स्टेट) भौर ध्रान्नरिय शान-बत्ति (टट्यू 
दान) को प्रतिभा भेट माना है। प्रभिववगृष्य य भत हरि वी ध्रतिभा मी परिभाषा 
निशास्प म दी है जा उपयु क्त तस्या का तिप्रप सा है 
समाधान नमत्यात्मिया प्रतिमा इति तत्रमवद भत हरिप्रमतय ॥ 
-+ईश्वरप्रत्यभिभाविवतिविगनिनी, ततीय भाग, पृ० २०६ 

प्रतिभा के छ भेद 
भत हरि के श्रनुप्नार श्रतिभा के निम्नतिशित छ भेट हैं +- 

(१) स्वभावजया (स्वाभाविवी) प्रतिभा 

(२) चरणजया प्रतिभा 

(३) भ्रम्यास निमित्ता प्रतिमा 

(४) योग निमित्ता प्रतिभा 

(५) अ्रदष्णेषपांदिता प्रतिभा 

(६) विशिष्टोपहिता प्रतिभा 


स्वाभाविकी प्रतिभा 


पुण्यराज के अनुसार ब ?र झरांदि म जो प्रतिभा देखी जाती है वह स्वाभाविवी प्रतिभा 
है (स्वभावेत यथा कवि वावयपदीय २११५३) / यहा को खण्डित हरिवत्ति स एसा 
जान' पडता है किः भत हरि स्वाभाविकी प्रतिभा का आधार सत्ता को मानत हैं। 
भावना प्रम्यासवश सभी वरह दे ज्ञान रादात्माख्प से सत्ता अभ्रथवा परा प्रह्ति ' म 
लीन रहने है । उत यूव संस्कारों का उदबोध स्वभावत होता है। स्वभावजय ज्ञान 
ही स्वाभाविती प्रतिभा है। जिस तरह सुपप्तावस्था मं चात की सत्ता होते हुए 
भी वह श्रप्रयुद्सा होगा है पर ताहक टूट जान पर स्वभावत वह अभि 
व्यक्त हो उठता है उसी तरह स्वभाउजय प्रतिभा भी सस्कार रूप मे अनाहि 
अभ्यास वर सत्ता म पडी रहती है झौर सत्ता क भावविकार के रूप म विवत होने 
पर वह भी उदवुद्ध ही जाती है। पश्चिया आदि वे घासले बनान को कला एक तरह 
वी पतक प्रवन्ति अथवा विर अम्यास्त सस्तरार है। ऐसे सल्कार स्वभावज-य प्रतिमा 
के उटाहरण के धातक हो सकते है। 

अथवा स्वभावज-य प्रतिभा स अभिप्राय स्वत प्रव्रट झत्मचानमयी प्रतिभा 





२ वोस्यपटप्य २१४४ से (५१ 


वाक्य विचार / ३७२३ 


से है। वावयपदीययार ने स्वभाव श ” का झामा के भथ मे अनक बार प्रयोग किया 
है। उनके अनुसार कुछ ऋषि प्रतिभार्मा में विवत प्राप्त करते हैं भ्रधात्‌ अपनी सूप्ट 
के साथ ही उह प्रतिभा वा भी परितान हो जाता है। परितान के प्रक्रिया को 
मत हरि न *स्वप्लप्रवोच वत्ति * कहा है। अ्र्थाति स्वप्न में विना कप्ती चाद के 
सुने ही जस भान होना है बस ही उन ऋषिया को गिना विसी के बताये झपल झाप 
चान हो जाता है। अ्रविद्या की यानि सत्ता स्वरूप महान्‌ भ्रात्मा वा देखत हुय व प्रबाध 
प्राप्त करत है। स्वामावित्री प्रतिमा स॒वात्पय इस तरह स्वत नाग करान वाली 
शक्ति स है। कुछ ऋषि विद्या म विवर्तित होत है अर्थात्‌ विश्व का अविद्या मकः समस्त 
व्यवहार उनके लिये औपचारिक रुप म ही सत्ता रखता है वस्तुत व विद्या ॥' नित्य 
तत्व की स्वभावत समभत हैं। जिस तरह स्वप्न से बिना सुने झाद का भी परिचान 
होता है वसे ही व॑ अपनी प्रचा के बन से बिना बिसो के बताये ही सभी वेट, राव चान 
समभ जात हू । इस तरह वी प्रतिभा स्वाभाविकी प्रतिभा है 
येषा तु स्वप्नप्रबाधवृत्त्या नित्य विभक्तपुरुषानुषगरितिया कारण प्रवतते त्तेपा 
ऋषय केचित प्रतिभात्मनि बिवत ते, सत्तालक्षण भहातमात्मानम 
अविद्यायोनि पश्यत प्रतिबोपेनाभिस्तमर्वात । वचिततु विद्यापा विवतते से 
च॒ स्वप्त इवाथोप्रगम्प शब्द प्रश्यव सवमाम्नाय सवमेदशक्तियुक्त श्रभितत 
लक्तिपुकत च॒ पर्व्या त । 
++वाक्यपटीय १। १४६ ह॒रिवत्ति 
चरण निमित्ता प्रत्तिभा 


पृष्पराज ने चरण निमित्ता झादि प्रतिमा की व्यास्था नहां की है। यह कह कर छोड 
दिया है कि इतक उदाहरण झव॑पणीय हैं (चरणाविषूदाहरणा'भूह्यमि) । छपी 
हरिवत्ति म॑ इस पर यह वाबय हे. चरणनिमित्ता काचित प्रतिभा। तद्यया। 
फ्ारपभेनवावधतप्रकाशविश्वपाणा यप्ति (प्ठादीनाम) । इस कठिन वाक्य वा प्रभिप्राय 
क्या है ? जान पडता है चरणतनिभित्ता प्रतिमा वा सम्बंध आचरण या तपस्याजय 
भान से है| भान को प्रवात रूप भ व्यक्त करना भत हरि वी शली है । विप्ट जना 
को भ्रतीत भर प्नागत का भी प्रत्यक्ष सा देखने की शक्ति आ जाती है 

श्रादिभू तप्रकाणशानामनएप्लुतचतप्ता 

अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षा-वत्रिचिष्यते । 

अ्रती द्रयानसवेद्यान्‌ पश्यत्याएंण चलुपा । 

ये पावात बचन तेपा नानुमामेन बाध्यते ॥३ 





२ टाकाकर बपभ ने प्रलय से सग ठक का अवस्था को रवप्नवत्ति और सग से प्रलय तक की 
अवर्या को प्रदाववत्ति माना है (प्रचयात्‌ सग यादन्‌ मानयाप्यरशलात्‌ स्वलवत्ति । सर्गातू 
अलय याव” भावववोशत अदोधर्गातत -- बृबस-चाउदप्दीय ह7 १४६ रीका) ! 

$ वाक्यपदीय १ ३७ ३८। भवमूति के निन्वनिद्धित इलोक में जते पार को 35. 


३७४ | सस्दृत व्याकरण-दशन 


विष्टा या व्सिष्ठ ग्रादि जसे मुनियों वी यह झत्भुत झक्ति ही चरण निमिता 
प्रतिभा वा प्रतीक है । परतु ऐसा झय करने मे एक कठिनाई है। एक योग निमित्ता 
प्रतिभा भी है। चरणनिमित्ता प्रतिभा को उपयुकत रूप म ग्रहण बरने पर गोग 
निर्मिता स उमत्रा भेट दियलाना कठिन हो जाता है। विशी हिसी प्रज्ञाचशु म एव 

पअद्भुत हायिति दसी जाती है गहन स्थल मे छिपी वस्तु को भी वे कभी वभी बता 

देने हैं। इसी तरह वधिर म भी स्वप्न मे शल श्रवण क उताहरण मिलते हैं (?) । 
मत हरि न प्रयत्र वधिर मौर भव की इस चक्ति का उल्लस या क्या है 

सपने हि यधिरादीनां धर्टादिप्रतियदनस्‌ घनसनिविष्टावववाना घ कुशया 
दीनामबपदविभागम तरेणा तवेदमादियु सुक्ष्माणामर्यातां ददन सबप्रवादेपु सिद्वसू । 
बाय से बारण हाजितिया ग्रहण दिया जाता है। प्राधथ भाटि में अत्भुत दान क्षमता 
देसरर उनम प्रव्राणमयी भ्रतिभा रूप कारण वा पनुमान करता सहज है। घरण 
नि्मित्ता प्रतिभा या प्रमिप्राय एसी ही प्रतिभा स जान पड़ता है । 


श्रम्यासनिमित्ता प्रतिभा 


हरिवत्ति में “गे प्रसस पर लिसा है-- प्म्मास निमित्ता काचित प्रतिमा। तद पया 
कपवटावारितवाम । इुपतटाशाटाता पाठ ग्रणुद्ध जान पढ़ता है। मरी नप्न सम्मति 


वाक्य विचार / ३७५ 


अभ्यास के सगीत से परिचय रखने वाले भी ठीक से उह नहीं समझ पात॑। इसे 
भत हरि ने स्पष्ट कर दिया है 
परेषामसमाल्येयमम्यासादेव जायते । 
सणिरुष्यादिविज्ञान तदविदा नानुमानिकस ॥* 
अत अ्भ्यासजय प्रतिभा का उदाहरण सौवर्णिक झादि की प्रतिमा को 
समभना चाहिये । 


योग निममित्ता प्रतिभा 


योगनिमित्ता प्रतिमा से तात्पय योगिया की एस शवित से है जिसके वल से 
व टूसरे मनुप्या व भ्रभिप्नाय आदि तुरात ठीक़ ठीफज़ अवगत कर लेत है--जिसके वल 
से उनम सवचता थाती है । 


श्रदृष्ठ निमित्ता प्रतिभा 


भूत, प्रेत पिशाच झादि मे दूसर पर सवार होने (परावेश) भौर,ग्र तधात होन की 
क्षमता देसी जाती है । उनम एक' तरह की अदप्ट शक्ति दखी जाती है। ग्रटप्टनिमित्ता 
प्रतिभा स भत्त हरि वा अभिप्राय ऐसी ही झवित से है । 


विशिष्टोपहिता प्रतिभा 


कभी कभी कोई विशिष्द व्यक्ति अपनी चान राहि का सनमण कसी झ्रय मकर देते 
है। इसस टूसरा व्यवित भी उस विद्येप चान का वाहक हा जाता है) इंप्ण द्वपायन 
(व्यास) ने सजग भ ऐसी *“वित का सक्रमण क्या था जिससे सजय को दिय हष्दि 
मिल गई थी । इस तरह की ग्रय द्वारा भ्रय म आहित प्रतिभा का नाम विशिष्टों 
पहिता प्रतिभा है। 

इस तरह प्रतिभा के ग्रनेक भेद है ) वह वावय प्रतिपाद्य है भर सभी वावया 
वा अधिप्ठान भी वही है। वह व्यावरण से परे की वस्तु है। व्याकरण के काल क्रम 
स विनप्ट हो जाने पर भी और भ्रय शक्तियों वे नाश हो जाने पर भी उसमे हाब्द 
बीज सनिविष्ट रहत हैं ग्रौर समय पाकर वही प्रतमि विवत प्रक्रिया के झ्ाधार पर 
वण पद वाक्य रूप म पुन आ्राभासित होती है 

एव प्रतिमा बहुविधापि सर्वेवागभिकवावयमिव घना दाक्यप्रतिपादया व्याकरणा 

त्ययेषि सव'क्तिप्रत्यस्‍्तमये प्रत्यस्त मितनिविष्टरश दशशवितिबीजकारणा तभू ता 

निबद्धवीजा घृत्तिकाले प्रथम सूक्ष्मेणापि वत्मना विवतमान्रामनमय ऋ्मेण 

घणवाक्यनियतासिरवस्यामि समूच्छतो प्राप्तवीजपरिपाकाकारा पुन पुन 

ब्यक्तेन रूपेण प्रत्यवमासत | 


+-वावयपदीय २।१५३ हरिवत्ति 


१ वाक्यादोय १॥ ३५ 


३७६ |/ सस्कृत ध्याररण दशन 


भत हरि वे प्रनुतार करण, स्थान, प्रथल झ्रादि वा परितान व्यवित की 
प्रतिभा के द्वारा ही बिना विसी ग्रय के बताय॑ ग्रापसे श्राप हां जाता है। व्याविः 
झब्द भावना झनादि है वह पौम्पेय नही है 
श्रवादिष्चषा धब्द मावता | नद्मे तस्या कथचित पौरुषेयत्व समवति ॥ 
तथा छानुपदेशसाध्या प्रतिमागम्या एवं करणवियासादय ॥ 
-+वाक्यपटाय, ११२३ हरिवात्ति 
प्रतिभा के सम्यत्र झवयोथ से क्षेम की प्राप्ति होती है 
तदम्यासाचच शब्दपुवक योगसधियम्य प्रतिमा तत्त्वप्रमवा भावविकार प्रकृति 
सत्ता साध्यसाधन जक्तियुक्ता सम्पयरवबुध्य नियता क्ष मप्राप्तिरिति । 
बी पष्ठ ११८ 
भतर हरि वे श्राघार पर भोज ने भी प्रतिभा का स्वरूप लिया है 
स्व स्वमथममिधायोपरनेपु पदेषु पदाथप्रतिपत्यनातरमुपजायमाना इद तदिति 
व्यपदेदयानुपदेशसिद्धा हिताहितप्राध्तिपरिहा रहेतु प्रवच्यनुकुला बुद्धि प्रतिमा । 
तथाहि पदनिय घनाना पदावववनिबधनाना चाथप्रत्यवभासमाजाणा अविच्छे 
देन प्रवतो पदार्य ऋ्रमेण पहद्ममाण झ्राहितसस्कारासु धुद्धिपु सर्वायप्रत्यवभास 
ससगगनुगहीता प्रत्यस्वसितभेदप्रत्यवभासा प्रवत्तिफलप्रसवानुमेया प्रभिन्व 
जातीयब प्रतिभा प्रत्यात्म विवतते । 
नआगार प्रवात प० २१३ 
प्रत्यभ भर अनुमान वे! विपय म भी प्रतिभा सहायव है। जव तक प्रतिमा 
झाद के माध्यम पूव अपर का प्रत्यवमश नही करती प्रत्यक्ष शयवा झनगुमात झपना 
बाम नहीं बर पात है। सभी प्रमाण प्रतिभा स उपग्रहीत होवर प्रमाणता प्राप्त 
बरत हैं । 
प्रत्यक्षानुमानविषप ४पि यावत पुवापरप्रत्यवमश शब्टोल्लेसवान प्रतिभया न 
क्षियते तावत प्रत्यभमनुमान वा स्पकाय न भ्साघधयति। प्रतिमोपगहीतानि 
सवप्रमाणानि प्रमाणता लभ ते ॥ 
--यगार प्रक्राश! १० २१३ 
भांज न पट धतार वी प्रतिभा का बाल, भ्रम्यास योग ध्यान और अनुध्याय 
के प्राधार पर विभाजन किया है शौर इंह पुयज म १ थे रथवण जनित सल्कारों का 
उदवोधय माना है ॥ उमा वाज़य वे उच्चारण मात्र स ही प्रतिमा रूप भ्रय वा उमी 
सन हा जाता है क्भो निमित्तातर व॑ रात्तिष्य मे चिर “यवहित भी विचिष्ट प्रतिभा 
भावनावीज ब सनिव से वही वाय्य परपरया प्रतिमारूप स्वाय का ब्राविभाव वरता 
है। प्रतिमा वाय्याथ है। (शगार प्रकाश प० २१४) 
बुमारित भट्ट ने श्रतिमा वाउयाथवाल का ब्राधिक रुप म स्वीयार किया है और 
भाषिक रुप मे इसको समीला की है। वाक्य वे प्रयोजन अभ्रथवा जयत्व रुप में 
प्रतिमा के स्वीयार करने मे उटें काइ भ्रापत्ति नहां है क्रितु यि प्रत्तिभा किसी-न 
विभा रूप मे बाह्य भय स सम्बद्ध है ता इस वाद मे झ्ापत्ति है| बाह्य श्रय नियत- 


यारय जिचार | ३७७ 


स्वभाव वाला हांता है। विलु एर हो प्र (न परित, वीर पुर्ष में हप घोर भीर 
मे भय उत्पन्त करता है। प्रतिमा वाय्यायवाट मे इसती उपपत्ति नहीं बढती (इतर 
बातित, वावयाधिररण ३२५ ३३०) । 


बावयार्थ के अ्नुग्राहुक वाक्य के धर्म 


भत हरि ने पटाथनिब'घन वावयधर्मो का उल्लस जिया है। यावय के एगे धम सक्षण 
नाम स भी उन दिना सात थ। भत हरि ये वापयपटीय वे ततीय वाण्ड मे दन पर विशेष 
दिचार विया या। उिलु वह भाग (लशषण समुद्देंग) दरवी शताब्दी तब लुप्त हो 
चुका था। लद्षाणा के एक भेट बाघा पर विज्ष विचार बाधा समुद्देश! म मत हरि 
नकिया था। यह भी द्याज घनुपलघ है । किंतु वावययाण्ड मे लशणा वी एन लम्यी 
सूची बावय के धम वे रूप मे मिलती है । पुष्यराज ने उह स्पप्ट करन वा प्रयत्व 
कया है। भोज न भी शुगार प्रकाश मे वावपपटीय व झ्राक्षय स इन वाकपधर्गों पर 
विचार किया है । डा० वी० राघवन वा ध्यान इस पर गया या शौर उ'हनि भत हरि, 
पुण्पराज और भोज द्वारा व्यवह्ृत वावयधर्मों का तुलनात्मक उल्लेस अपने महत्त्वपूण 
अ्रथ भोज ने शूगार प्रवाश' मे किया है।* 

ल्षण भनुपपत्ति के विचार के झ्राघार पर वहा जा चुवा है कि' भत हरि ते 
ललणा की सख्या विचार भेट से छ , बारह भ्रववा चोरीस बताई है । वितु ये छ 
बारह भ्रथवा चौयीस लशण कौन-बवीन हैं इसवा सकेत वात्यपटीय मे नहीं है । 
भत ठरि न जिन लासा को मिनाया है व चौदीसण से अधिक हैं । पुण्पराज ने इस समस्या 
का सुलभाने की चेप्टा वी है । उनके भ्रनुसार इन लशणा का सम्बंध भूल रुप म 
मीमासा दरान स है । पद पटाथ क विचार के प्रवमर पर इन लक्षणां पर विचार उप 
योगी समझ कर भत हरि ने इह्‌ प्रपताया है । 

जमिनि वा मोमासमादशन बारह श्रष्याया म विभकक्‍त है। इसके पहले छ 
अध्याया में प्रत्यशविहित धम-वमों वी इतिक्त यता पर विचार है। दूसरे छ भ्रध्याया 
म अभ्रविहित इतिक्तव्यता पर विचार है । 


भीमासात्शन वे पहल छ श्रध्याय को प्रद्ोति पटक बहा जाता है। इहे उपतश 
धटव भी कहत हैं। 
प्रथम अध्याय मं विधि अथवाट मन्न और स्मृति पर विचार है गुणविधि 
और नामघेय का उल्तेख है सदिग्ध ब्रथों वा वावयनप के सहारे अथनिणय की प्रत्रिया 
बताए गई है ( इनमे वत था पषयाण्य (विधि) मुख्य है भ्रोर श्रय प्रासगिक हैं | 
द्विताय प्रध्याय म प्रधान अप्रधान भिन अभिन्न पर विचार है। पडविध कम 
जद का विवेचन है | मुस्य प्रतिपाद्य भेद है | 


५ पवीय अध्याय म श्रुति लिज्ल वाक्य, प्रकरण स्थान और समारयान द्वारा 
शीपविनियोगललण वर्णित है। झेपषनेविभाव अ्रतिपाद्य है। 








१ मोजात ख यार अकारा, ए० छरह ७३ 


३७६ | सस्दृत “याक्रण दशन 


भव हरि वे! अनुसार करण, स्थान, प्रयथल ग्रादि का परितान व्यतित की 
प्रतिभा के द्वारा ही बिना कसी झ्रय के बताय आपसे ग्राप हो जाता है। वयाकि 
जद भाषना झनारि है वह पौम्पेय नही है 
भ्रनादिदचपषा शाद भावना 4 नद्यं तस्पा कथचित पोस्पेयत्व सभवति । 
तथा छानुपदेशसाध्या प्रतिमागम्या एव करणविःयासादय । 
--वाय्यपटीय, ११२३ हरिवत्ति 
प्रतिभा वे' सम्यत अवयोव से क्षेम की प्राप्ति होगी है 
तदम्पासाच्च शब्दपूवक' योगमधिगरम्य प्रतिमा तत्त्वप्रमवा मावविकार प्रकृति 
सत्ता साध्यसाधन वात्तियुक्ता सम्यगवबुध्य नियता क्ष मप्राप्तिरिति । 
बी, पष्ठ ११८ 
भत हरि के श्राधार पर भाज ने भी प्रतिभा का स्वरूप दिया है 
स्व स्वमथभमिधायोपरनेपु पदेषु पदाथप्रतिपत््यन-तरमुवजायमाना दद तदिति 
व्यपदेदयानुपदेशलिद्धा हिताहितप्राध्तिपरिहारहेतु प्रवच्यनुफुला बुद्धि प्रतिमा । 
तथाहि पदनिय घनाना पदावयवनिब घनाना चाथप्रत्यवभासमात्राणा भ्रविच्छे 
देन प्रवतो पदार्य क्रमेणगह्ममाण झ्राहितसस्काराघु पुद्धिपु सर्वायप्रत्यवभास 
ससगनुगहीता प्रत्यस्तमितमेदप्रत्यवभासा प्रवत्तिफलप्रसवानुमेया भ्रभिन 
जातोयब प्रतिभा प्रत्यात्म पिवतत । 
-+श्टगार प्रकाश प० ११३ 
प्रत्यथ और श्रनुमान वे विषय म भी प्रतिभा सहायक है | जब तब प्रतिभा 
हाल वे माप्यम पूव अपर का प्रत्यवमरा नहां करती प्रत्यत झथवा अनुमान अपना 
बाम नहीं वर पात हैं। सभी प्रमाण प्रतिमा स उपगरृहीव होकर प्रमाणता प्राप्त 
बरत है। 
प्रत्यकानुमानविषय ४पि यावत पूर्वापरप्रत्ययमश श'दोल्लेखवान प्रतिभया न 
जतियते तावत प्रत्यभमनुमान वा स्वक्ाय ने असाधयति। प्रतिमोपगहोतानि 
सवप्रमाणानि प्रमाणता लभ ते । 
-+श्गार प्रकार, प० २१३ 
भाज न पट प्रगार वी प्रतिभा को काल भ्रम्यास योग, ध्यान और प्रनुब्यान 
के भ्राधार पर जिमाजन किया है गौर इ है पुयजप व हा व्थवण जनित सत्यारा का 
उतवोधत' माता है । उमा वायय व उच्चारण मात्र स ही प्रतिमा रूप भ्रय वा उन्‍मी 
सन हवा जाता है कमी नि्मित्तातर वः' सान्निष्य मं चिर व्यवहित भी विटिप्ट प्रतिमा 
भावनादीज ये सनिव से वही वायय परपरया प्रतिमारप स्वाथ वा श्राविभाव वरता 
है। प्रतिमा वायत्राथ है । ( उगार प्रकाश 4० २१४) 
बुमारित भट्ट ने श्रतिमा वाज्यायवाट का ध्राहिक् रुप म स्वीवार विया है प्रौर 
धाविक रुप मे दसती समीशा यो है। वाक्य के प्रयाजन श्रथवा जयत्य रूप मे 
प्रतिमा वा स्वीतार करने म उह वाई भ्रापनि नहा है फकितु यरि प्रतिमा बिसी-न 
रिभी रूप मे दाह्य भ्रय॒ से सम्बद्ध है ता इस वाट मे आपत्ति है । बाह्य श्रय नियत- 


वाक्य विचार | २७७ 


चभाव दाला होता है। क्स्तु एवं ही अजु न चरित, वीर पुम्ष मं हप और भीर 
पर भय उत्पन करता है। प्रतिना वाउयायवार्ट स इसवी उपपत्ति नही बैंठती (इतर 
बरात्षिक, वाव्याधिवररण ३२५ ३३०) । 


बावयार्थे के अनुग्राहक वाक्य के धर्म 


भत हरि ने पटाथनिवाघन वावयधघमों का उल्लेस किया है। वावय के एसे धम लवण 
लाभ से भी उन रिना चात थे। मत हरि ने दाउपपदीय के ततीय काण्ड मे दन पर विशेष 
विचार किया था। कितु वह भाग (लशण समुद्देंग) दरावी झताब्ली तक लुप्त हा 
चुका था। लम्तणो के एक भेद वाया पर विशज्ञेप विचार बाधा समुद्देश' में भंत हरि 
ने किया था। वह भी ब्राज प्रनुपतघ है। कितु वावयकाण्ड म लधणों वी एक लम्बी 
मूवी वाक्य के धम के रूप म मिलती है । पुण्यराज ने उहू स्पप्ट करन वा प्रयत्त 
किया है। भोज ने भी श्गार प्रदाष्ा म वावयपदीय के आश्रय से दव वाक्यधर्मों पर 
विचार किया है। डा० वी० राघवन वा घ्यान इस पर गया था और उ/होंने भत हरि, 
पुष्पराज झौर मभाज द्वारा व्यवहृत वाययघर्मों का ठुलनात्मक उल्लेख अपन महत्त्वपृण 
ग्रथ भोज के शगार प्रकाश म॑ क्या है।* 

लश्षण भनुपर्पत्ति के विचार के आधार पर वहा जा चुरा है वि भत,हुरि न 
ल्षणा की सख्या विचार भेट से छ , वारह भ्रयवा चौवीस वताई है । कितु ये छ 
बारह पधथवा चौवीस लशण कौन-कौन हैं इसमा सकेत वाक्यपदीय मभ नहीं है। 
भत हरि ने जिन नामा को मिनाया है व चौदीस से अधिक हैं | पुण्यराज ने इस समस्या 
का सुलमाने की चेव्टा वी है । उनके झनुसार इन लक्षणा का सम्बाघ मूल रुप भ 
भीमामा दशन से है । पद पदाथ क विचार के अवसर पर इन लक्षणा पर विचार उप 
योगी समझ कर मत हरि ने इहें अपनाया है । 

जमिनि का मीमामादगन वारह अध्याया म विभकत है। इसके पहले छ 
अ्रध्यायों म प्रत्यलविहिंत घ-क्मों वी इतिक्तयता पर विचार है । दूमरे छ अध्याया 
म अविहित इतिक्तव्यता पर विचार है । 


मीमासादचन के पहल छ भ्रध्याय की प्रह्रति पटक कहा जाता है। इहेँ उपतद 
चट्व' भी बहने हैं। 
प्रथम अध्याय म विधि, अथवाट, सत्र और स्मृति पर विचार है गुणविधि 
भौर नामधेय का उल्लेख है सत्ट्धिश्र्थों का वावयतोप के सहारे भ्रयनिणय को प्रक्रिया 
बताई गई है ।इनम वर का प्रामाष्य (विधि) मुख्य हे और श्रय प्रासगिक हैं। 
हितीय अध्याय में प्रधान अप्रधान, भिन्‍न अ्रभिन्न पर विचार है। पडविध कम 
भेद वा विवेचन है | मुस्य प्रतिपाद्य भेद है । 


५९ तत्तीय अध्याय मे श्रृति, निद्न, वाक्य प्रवरण स्थान श्रौर क्षमास्यान द्वारा 
शेपवितियोगललण वर्णित है। शोपनेविभाव प्रतिवाद्य हैं। 








२ भोगा शायर प्रकाश, एू० छर८ छड्२ 


३७८ | सस्दृत व्याकरण-दशन 


चतुथ झ्रायाय मे क्रवय, पुरुषाथ पर विचार है। प्रयोजकप्रयोजद' भाव 
(प्रयुवित) प्रतिपादित है 

पच्रम श्रध्याय म श्रुति, भ्रथ पाठ श्रवत्ति काण्ड श्रौर सुस्य वे रूप म कम 
नियमलक्षण पर विचार है । तम पतिपाद्य विषय है। 

पष्ठ अध्याय मग्र्थी समथ अधिकारी का निरूपण है । 

इस तरह प्रथम छ अ्रध्याया म त्म से दिधि भेद, शेपशेपिमाव प्रयक्रित 
क्रम और भ्रधिकारी का प्रतिपादन क्या गया है! पट लक्षण से तात्पय इहा छ 
लक्षणा से हो सकता है 

एवं विधिमेद शेषशेपिभावप्रयुश्तिक्रमाधिक्ारिणा प्रतिपादनायाध्याया पडिति 

घट लक्षणानि | 

--प्रुण्यराज वाक्यपदीय २।७७ 

जो झ्राघाय बेवल छ लक्षण मानते होग और बारह अथवा चौबीस लक्षण के 
पक्ष में नहीं हांग उनका अभिष्राय समवत यह होगा कि मीमासासूत्र के प्रथम छ 
अध्यायों मे ही मौलिक लक्षण आ जाते हैं | बाट के छ आपयाया मे उतके' मत में, 
मौलिक सभ्षण प्रतिपादित नही है । सातवें अप्याय म ऐद्राग्ग आदि के धम बताएं 
गये हैं । प्राठवे श्रष्याय म॑ ये धम इसके हैं बताया गया है। नवम अध्याय मे उनत्री 
प्रयोग प्रक्रि[ समभाई गई है । दशवें स्यारहवें ग्रौर बारहवें ग्रध्याया मे उनकी इयत्ता, 
इतने प्रयोग किए जान चाहिए इससे अधिक तही का बणन है। झ्त प्रदतिपटवा 
--प्रथम छ श्रध्याय से प्रतिपाद्य लक्षण ही पटलशण हैं । 

द्वादशालक्षण के पश् मे बारहों अ्रष्याय स प्रतिपादित लट्षण द्वाटशा लशण 
माने जाते हैं। इनम प्रथम छ प्रायायो से प्रतिपाथ छ लक्षण भ्ौर शप छ ग्रध्याय' 
से प्रतिपाद्य छ लक्षण कुल मिलाकर बारह लक्षण हो जात हैं! शेप छ प्रध्याया म 
सातवें भ्राधाय मे सामायातिदेश पर विचार है झाठवें म विशपातिटेश की चिता 
है । नवम प्रध्याय म ऊह पर उहापोह है। दम अध्याय म बाघा का निरूपण है । 
ग्यारहवें भ्रष्याय म तन्र विचार है और बारहवें भ्रयाय म प्रसग॒ की चर्चा है। इन छ 
झ-याया वो भ्रतिदश पटक कहा जाता है । इस तरह इनम 'क्रम से सामायातिटेश 
विशेषानिदेश ऊह वाघा तत्र झौर प्रसय--य छ लखण प्रतिपाहित है । पहल के छ 
ललण झौर य छ पलण मिलकर बुल द्वाटग लशण हो जात हैं । 

चौबीस लवण कौन-कौन हैं ? इनकी झसतिग्ध पहिचान पुण्यराज को भी नहां 
यी। घौरीस ललण व नामत स्वस्प निर्धारण करन वी तिए उलहाने एव कब पता की 
है । उतरे मद मे का दाटए सपय इतव ग्रध्याय कौ बत्त प्र स्दीइल हैं इनता अभिएश 
रूप मे भी दूसर द्वाटग सरण इन श्रध्यायों म वर्णित हैं ।' पूव थे मूल बारह 
सपा म पुष्परान व प्रनुमार प्रमाण (विधि) वा प्रतिपक्ष समंद नहा है। सामाया 





३. घवत प्रतितक्षमूतन्वन्दानि दाटरा बबयोगसतध्वव्ययषु टर्ितानि-- 
पुरयरान, व्यादाय--२७७ 
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गतिदेश और विशेषातिदेश के प्रतिपक्ष वा सकेत भत हरि ने नही क्या है | शेप के 
अतिपक्ष भ्रथवा प्रपवाद होते हैं जो निम्नलिखित है 


लक्षण प्रतिपक्ष / भ्रपवाद 
प्रमाण (विधि) न 
भेद अमेद 
शीपशेंपिभ!व गुणप्रधानभावाविवा 
प्रयुक्त अप्रयोजक 
क्रम अविवधा 
अधिकारी क्रिया तरव्युटास 
सामायातिदेटा ब्लड 
विशेषातिदेश न 
कह समधवाघ 
बाघ (क) समुच्चय 

(ख) विकल्प 

तंत्र आवत्ति 
प्रासगिक भेद 


इस तरह से प्रतिपल भ्थवा भ्रपवाद रूप में अमेंद गुणप्रधानभावाविव्षा, 
अप्रयोजक अविवक्षा, क्रियातरव्युदास सबधवाध समुच्चय विकल्प भावत्ति और 
जेद | ये दस लत ण और हो जाते है। सव मिलकर २२ लशण हा जात हैं। ग्रवशेप 
दो लक्षण मे! विषय भ पुण्यराज बी कोई निश्चित घारणा नहीं है। उहोन लिखा है. 
बि णोप दो लक्षण 'लक्षणसमुद्देश मं ढढगा चाहिए। झथ॑वा सामायातिदेश का भी 
अपवाद सामायातिदेश का अ्रभाव मान लेना चाहिए । इसी तरह विशेषातिदेश का 
प्रतिपक्ष सामायातिदंश अथवा विशेषातरातिदेश मानकर अवशेष दो लगा वी पूर्ति 
क्र लेती चाहिए। इस तरह से २४ लक्षण हो जाते हैं-- 
इत्पेबसादिभि सह द्वाविशतिलक्षणानि भर्वा त । हें लक्षणे समुद्देशाइल्मो । 
अयवा सामायातिदेशस्य तदमाव एवापवाद । विश्ेपातिदेशस्थ साप्ताय्या 
तिदेश एवं विधेषातरातिदेशों वेत्यनयों सप्रतिपक्षत्वमालजित्य चतुवि्ति 
सम्पद्यत वत्येयमनेन ऋमेणतानि लक्षणानि । एतदेव मनसिकृत्य धड दादश 
चतुरविज्ञतिरवा लक्षणानीत्युकतम । 
--प्रुष्पराज वाकयपदीय २७७ 
भत हरि ने वावयपटीय २।७७ ८८ म जिन वाक्य धर्मों का उल्लेख जिया है 
दे निम्न लिखित हैं. प्रासडि गत्र, तत्र, आवत्ति भेद, वाध समुच्चय, उह सम्बंधा, 
बाघ, सामायातिटेश विशेषातिदश, अपित्द, सामथ्य, भ्र्थाभिद प्रधिकार कफ्रिय्रातर 
व्युदास, श्रृत्यादिक्षम त्रमयलावल गविवश्षितक्र्म पराज्ज प्प्रयोजक प्रयाजव 
नान्तरीयक' प्रधान, होप विनियागक्रम सालाटुपकारी, आराट विध्वपक आवितायापार 
भेद, प्लमेद सम्बंधजभेद, भविवद्षितमेंद प्रसायप्रतिषेष पयुदास्, ग्ौण मुख्य 


३८० | सह्टत व्यावरणलणत 


ब्यापि गुर, साघय, झ्रद्ट गाद्भिभाव, विवत्प, तियसे योग्यता सिंगादुभे” भपादार । 

भोज बे' घनुगार वात्य बे थम तिम्म विशिय हैं प्रधात, हाण, प्रयोजः 
श्रप्रयोगप नगात्तरीयग मृस्य गौण व्यापर तध ग्रुरं, घथयाह, प्रयुगर भेविवशा, 
अमेटयिव व, व्यवटियरापया उपयोरतपया तदुमायापत्ति, याग्पतापत्ति सम्बंधा 
बाधन, बियल्प समुप्रय नियम विधेध प्रतितिधि ठह बाघ सत्र प्रसण भायूति 
भेट गमायातिटेश विशवानिहा, झधियार प्रध्याहार विपरियाम यायपप, भवधि, 
अपोद्धार झनियातप्रश्न क्षिपायरायुट्राण विद्वादून” विगाडिभ” शाहासरातिमिेल, 
गक्तियादिभ” श्रुत्यादिविनियोग श्रुत्याडिय्लायत श्ुयाटित्रिम क्रमग्भट ।* 

भोज द्वारा हिए हुए वापप मे धर्मों या भी उल्वेस बाउयपटीय प्रौर उसरी 
स्वोपन वत्ति मे यत्र तत्र मिल जाता है। भाज से उनया एच्र छयने कर टिया है | 
हम पहल भर हरि द्वारा ठिए हुए वापयधरम्मों पर पुष्यराज भौर भाज व सहार पिचार 
करेंगे । 

प्रासगिर भत हरि ने वाययधर्मों म॑ सत्र प्रथम प्रागगिव यी खा की है । 
मीमात्ताटघन म प्रसंग पर विचार अतिम प्रध्याय म त्िया गया है, वह प्रतिम सशण 
है । प्रमाण (विधि) भाति लखण हैं। प्रारि का प्रथम त लबर अतिम व्‌ प्रयम प्रहण 
मे वया हतु है ? पुण्यराज व अनुसार भतृ हरि “याय मात्र या प्रामाण्य मानत हैं । 
माय मात्र का चाह बह जिस कसी भी दरन-शत्त का हो विचार बे लिए प्रपने 
दशन म स्थान देत है। यहा सामाय रुप से वाक्य बे धर्मों पर विचार श्रपेशित है जा 
पद-पटाथ की “यवस्था मे उपयोगी है, वेटविधि के प्रमाष्य प्रप्रामाण्य से यहां पोई 
प्रयोजन नहा है ।९ 

शबरस्वामी ने प्रसण की एवं प्राचीन परिभाषा उद्धत की है. एवमेव प्रसग 
स्थात विद्यमाते स्वक्े विधी--अयन्न विया गया का भ्रयत्र भासत्ित प्रसंग है। जेंस 
कसी प्राराद पर क्या गया श्रालोग राजमाग वो भी प्रकाशित बरता है ।* भत हरि 
ने महाभाष्य त्रिपाटी मे प्रसय की परिभाषा या दी है. यद्न्नर्थों प्रयोजक (यदर्था- 
प्रयोजक ) भ्रायद्वारेणाथ प्रतिपद्चते स अ्रसग इत्युच्यते | अर्थी प्रप्नोजक यदि विसी 
दूसरे के ग्राश्रय से अ्रथ वी प्राप्ति वरता है प्रत्तण बहलाता है जसे “माम्राइच सिकता 
पितरश्च प्रीणिता इस वाक्य सम आम सचन क्रिया ये प्रयोजक हैं पितर प्रप्रयोजक 
है आम क॑ लिए टाल गये जल को वे भी प्रसग स पा लेते हैं । 

पुषण्यराज ने, समवत॒ हरिवत्ति व झ्ाघार पर प्रप्तग का लक्षण दिया है 

दृयोरथितो कार्येण समाविना प्रयोजक्त्वेन निश्नतिस्तामब्ययों यत्र भ्रायतर- 


है श्र गारप्रकाश, पष्ठ ३०७ फयर सरकरण । 
४ यद्यपि परपा चॉटनेव प्रमाण प्मिद्ध तथाव्री“ दीकाकारों -यायमार्स्य प्रामाण्यमगरीक्रोति। 
अवएद योदलायामेव प्रामाश्यायाभ' तू अयममंव लक्षणनिदश्न न इतमू। 
“थुण्यराज, वादयपटाय २७७ 
४ शावरमभाध्य १२११ पृ० ३०६ काशो स करण । 
& महायय जयटा पृ ४५ पूना भव रण । 
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प्रयुकतेन श्रेन भ्रपरोडभिसम्बध्यमान शृतप्थत्वात पृथक प्रयोजरत्त पोपति 

स प्रसंग । तत प्रयोजनक प्रासान्ञिक्स ॥7 

जहा दो काय होने वाले हा जिनका प्रयोजक रूप म सामश्य चात हा यदि 
एक के प्रयाग से दूसरा भी सम्बद्ध रूप मे परफ्त सा होवर प्रयोजक नहीं वनता है 
उसे प्रसग वहत है। प्रसग के प्रयोजतक को प्रासगिक कहते हैं । भाव ने भी पुण्यराज 
वाला लक्षण >िया है प्रासगिक का लौकिक उदाहरण सघाताध्ययन है । 'य ब्र'्यापक 
हमारे अ्रध्यापन के लिए है तुम भी इ ही से पढो । व्याव'रण म प्रसंग का उदाहरण 
सबादीनि सबनामानि १॥१॥२७ सूत्र मे णत्व का अभाव माना जाता है 

सवदिीनि सवनामातीत्यत णत्वाभाव प्रासग्रिक्मुदाहराति ।* 
भोज ने प्रासंगिक की एक दूसरी भी परिभाषा दी है 

यच्चा-यद श्राचक्षाणो“यदप्पाचप्टे तदपि प्रासगिक्म ६ 

दूसरी बात बहते हुए यदि कोई भ्रय वात का भी साथ ही उल्लेस हो जाय 
बह भी प्रासगिक है । जसे कुमारसभव म॑ कालिटास ने काम के वाणप्रह्मर के समय 
का चित्र रेते हुए धनुविद्या व रूप पर भी प्रकार दाला है।* 

तंत्र दूसरा वावयधम तत्र है। एक ही अथ की सिद्धि की इच्छा रखने वाले 
कई भ्र्थों के प्रयोजक के अभेद से प्रथवा झ्रावत्ति द्वारा सभव वी दप्टि स भौर लाघव 
की दष्टि से उस भ्रथ का एक ही प्रयोग करते हैं । वह तन है । 

यत्राथिन सर्वे प्रयोजकाभेदेनावत््या वा योत्य प्रतिपत्तव्यस्तमथम एक्मेव 

सम्मवात लाघवाच्च प्रयोजर्या त तत तत्म ॥१) 

भोज ने भी एसा ही लक्षण टिया है । पटने वाने सभी छात्र शाला मे एक ही 
दीप से काम ले लेते है । प्रथवा जैस क्ठाध्यायी शतपथिका वी शाला म जलाया गया 
दीप व्यातरण पतले वाला के भी काम झाता है । जहा एकही वस्तु से कई प्रयोयतार्थी 
एक साथ कम निकालत हैं वहा तन माना जाता है। भत हरि ने श्व॑ंतों घावति 
वाबय मे सत्र माना है। चाट की रक्ति का तन द्वारा ”क्त श्रवच्छेद मात्र क्या 
जाता है। एक ही पुरा शा” पुरा के अ्रथ मं भी ग्राता है सह वचन भी है. एक ही 
आरात “द सनिडृष्ट ग्रथ में दवा जाता हे और विप्रक्रप्ट अथ म भी | इसी तरह 
श्वेत शब्द प्रनक राक्ति से युक्त है। श्रतिपत्ता यकक्‍्ति शवित प्रवच्छेंद वे द्वारा प्रथ- 





७ पुण्यरान--वाययरदीय २७७ 
थे तुलना कीतिए--चोकप्यय खत्वरद्दित एवं प्रयुज्यते । 

तायात्र प्रसगेन साउत्व प्रतिपाथते ॥ 

--#यर, प्रदाफोध्ोव शाशा२७ 
समवत पुण्यरात भीर कैय” दोनों ने भाप्यजिपादी से इस तन्य को लिया है । 

$ खगार प्रकाश पृ० ३१६ 
१० कुमार सभव शाछ० 
२१ वावयपदाय, पुग्यराज, श७७ 
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बोध बरते हैं। प्रथन्विर गे मायों हा धाडा गया उच्चारण दिया गया हो | जैसे एप 
ही प्रदीप भर्यो व्यशियों को भ्रायत्ति से (सत्र से) धालोत़ वर काम विशाल हता 
है। दाल मे भी एगी दागित है कि यह रात्र से हो धौात्बा उपयारण जाते पड़ता 
है।११ जग भय दिगत होता है धात भी दिगत होगा है। सार में धार मे प्रयाग मं 
मभी श्रम प्रौर कभी योगपद्य बा प्राश्प देशा जाता है। जग था भज्यताम झश 
भद्यताम्‌ प्रश टीव्यताम | च्रा बायय से भश्यााप्त क्रिया का धरा से भ्रम गे राबध 
दियाया गया है। “प्रशा भायाता भव्याता हीशशताम्‌ इस बाय मे क्रम उपसयहाय है। 
भयता शझाहि या ब्ल से एवं साथ प्रयय हो जाता ह। यह भी तत्र का एक रूप 
है। घभेटयत्य सम्या दूसरी ग़रपया व शाय तत्रिणी माती जागी है। धास्पत भयरम्यास 
'भ्रास्यत भवद्थि ॥ इसमे धाम्यत मे एपत्य वा सम्बध द्वित्व बहाव से भी हो जाता 
है। प्रश्न मे भी वहुत्य सस्या एपत्व भौर द्वित्व कौ तत्रिणी होती है । "ति भयत 
पुत्रा ” इस प्रशश में बहुब था सम्बाध एपत्य घौर हित्व से भी है । इगी तरत 
नपुसवः वा स्त्री झौर पुरप से तत्र सम्याघ सभव है जस र्रिम्र जातमस्य वा उत्तर 
"पुत्र जात ! "पुत्री जाता दाना हो सव्ता है। गोस्वामी द्रजति भौर 'गवा स्वामी 
प्रजति जस वाक्‍्या मे विभवित भी तत्रिणी हाती है। गोस्वामी श्रजति वायय से 
बम पग्ररण्य या झ्राक्षप राम्बीधविशेष व रूप मे हो जाता है. 'गवा स्वामी प्रजति 
बहने से पप्दीविभवित द्वारा स्वस्वामिभाव वे! व्यवत हो जाने वे! वारण ग्रजति क्रिया 
से कम वा भान झनियत ही रह जाता है । क्भी-भी प्रघान क्रियाविषषण घातु स 
उत्पान प्रत्यय श्रप्रधानक्रियाविषयया शक्त्रि को भी तत्र द्वारा समट लता है। 
इष्यते ग्रामों गतुम जसे बापय में इप्यत प्रधान जिया वा प्रत्यय अप्रधान 
गमन किया को भी साथ ले लेता है । पक्त्वा पत्र भ्रोदनों भुज्यत ध्स वावय में 
भोजन क्रिया प्रधान और पाचन श्रिया भ्रप्रधान है । प्रप्रधान व भी त्त्र द्वारा, 
पहले पकाता है बाद में भोजनकरता है वे रूप मे, ग्रहण हो जाता है। श्रथवा गुण- 
विपयक हावित श्रवमिहित होती हुई भी प्रधान त्रिया के भनुरोध से भभिहित के सत्य 
जान पडती है। भोज ने पद और वाय्य वी तरह दो प्रयोजन वा सिद्ध करने वाले 
प्रकरण झौर प्रबघ को भी तत्न माना है। 
व्याकरण झ्वास्त मे तपरस्ततकालस्य ११७० मे तपर शाठ लत्र + भाधार 
पर बहुब्रीहिसमास वे' रूप मे (त परो यस्थात सोध्य तपर )भौर पचमी तत्पुस्ष के रूप मे 
(तादपि पर तपर )दोना तरह से ग्रहीत होता है। लम्बे प्रसारितत तु को तत्र बहा 
जाता है । जम वह प्रवेक तिरछे किए हुए तु का अनुशहव' होठ है से ही पास्क 
मे जब एक भ्रनेव लक्ष्य भ्नुग्राहक होता है तत्र वहलाता है-तत्र प्रधान को 
भी कहा जाता है! सिद्धात्त भी तत्र शब्ट से अभिप्रंत होता है! महाभाष्यकार ने 
निर्देश भोर विवातित के सम्बंध मे तब शाद वा झनेक बार प्रयाग किया है ।'३ 


२३ महाभाष्य तिपादों १० ४५ पूता सरक्रण 
२३ तंत्र तरनिरेश मठाभाध्य (२३३) तत्र व प्राधाये बत्ते ततशाद , तत्यहग्रहणम-- 
महा भाग्य १।४५४ 
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आवरस्थामी ने तत्र वो साधारण धम समूह के श्रथ म ग्रहण किया है ।१* 

आ्रावत्ति एक क्रिया पटाथ अथवा कारक पदाथ का अपने अभिन रूप से 
पयाय रूप भ अनउस्थला मे उपस्थित हांना आवत्ति कहताता है। एक साथ न भोजन 
करन वाले यदि वई व्यक्ति हा और थाती एक ही हो वारी बारी से एक ही थाली 
सत्रक भोजन का पात्र बन जाती है । एक ही वस्त्र था भूषण रगभच पर झनक नटा 
के लिए बारी बारी से उपयागी हो जाता है। वातिक्कार ने आवत्तिसग्यान के रूप 
मे श्रावत्ति का व्यवहार किया है । महाभाप्यकार ने इसब लौकिक उद्हरण म कहा 
है कि एक ही कपिला गाय को सहय्र ऋषिया ने बारी वारी से सहेस्र वार दकर 
सहस्र दलिणा का फत प्राप्त क्या था ॥*” व्याकरण झास्त्र म एकाचू--ग्रनशाच 
ग्रहणा में आउतिसख्यान के आश्रय से धटेन तरति जमे स्थला म द्यचल/ण ठन प्रत्यय 
होता है । कैयठ के अझ्नुमार आवत्तिमेद स भी भेदाथयक्राय वी प्रवत्ति देखी जाती 
है।)६ इग्यण संप्रमारणम शाशा४4 सूत्र म तन अ्रथवा झ्रावत्ति क आधार पर 
वाक्याव और वग दोना के पत्र म दो तरह से भ्रय किए जात॑ हैं। भाषा म विभ्रापद 
की ग्रावत्ति और कारक पद दी प्रावत्ति के उताहरण झलक्वत रचना में बरावर मिलते 
है। जसे-- 

शशिना च निजश्ञा निया भ्र॒ चाो विभाति!। 
सीता विस्मयते निरीक्षय हरते दष्टि भदित्याकुला ।* 

भेद जहा पर वस्तु अपने स्वरूप सामथ्य से प्रनक्त्व प्राप्त बरती है भेद 
माना जाता है। जस पात्र सहभोजी “यक्तिया के लिए भेद रूप म ही भाजन क झाधार 
होत ह १८ बेल भ भी 'ग्रह समाध्टि जमे स्थला मे ग्रह विपयक' समाजन भेद रुप मं 
शिया जाता है। व्यावरणशास्त्र मं भी न वेति विभाषा १॥१॥४४ इस सूत्र के 
प्रत्पाएपानप तर भे उभपत्रविभाषा का चभी विधि रूप भ कभी प्रतिपेण रूप मे, भेटा- 
श्रित प्रवत्ति ह ती है। भोज न इस भेद का क्ियाभेद औरडा ठभेट के रूप म दिखाया 
है । शट भेद भी पद और वाज़य भेट स दा तरह का और वाव्धभेद भी प्राइृत, बजूत 
भेद से दो तरह का होता है। 'जायते च ज्रिपत च म”विधा क्षुद्रजतव वाक्य में 
'क्षुद्रबातव म क्षुद्र शौर ज तव रूप म पदमेद माना जाता है| 

बाघ अधित्वमामाय के झ्राघार पर प्रयवा उपट्य के आधार पर प्रवृत्ति 
के सभव होत पर भी दष्ट अत्प्ट अर्थों म तुस्यवल वाल विरोधो अ्रथवा प्रविरोधी 





१४ तन सातरणों धमग्राम + शावरभाष्य ५ 95 
१४ महामाष्य, पृ० १७ कोलहान सम्क्स्ण | 
२६ गोद यच इत्वत्राश्वशास्दप्रतिगेधात लिगाट श्रावक्तिमंदेनाए मटाश्रयक्‍ायप्रवत्ति । 
कैयट--अदांप, शिवमसृत्र १ 
२७ खगरासप्रवारा, पृ० ३१६ 
श८ भोतने उत्तरमारत कौ कसा परपरा को लद्दय कर सेद का लौक्क उदाद्वरण ल्था है-- 
गदरथान पत्य आयावोें सभोगसपादताय मेंदेनेबेपासव इति? 
जा गए अकाश ९० ३२० 
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भ्रथों का अप्राप्त्यमुमान बाघ है ) उसे बाघा भी वहते हैं | बाघ ग्रथवा वाधां बचने, 
अ्रस्त॒भव, चरितावता फ्लाभाव, विशेष प्रत्यक्षश्रुति परिसरया गादि बारणा से उदयुद्ध 
होता है । 'ग्रभदयां ग्राम्य वुकबुट ” इसम वाघ वचनसामथ्य से उलपुद्ध है। बुभूलित 
बा भक्षण मे प्रवत्ति अथित्व सापा य है। उसका वाच उपयुक्त वाक्य स क्या जाता है। 
बहा बाध वचनाधित है। भत हाट ने इस वायय मे प्रप्टवनुमानवाधा से मातकर 
केवल बाघा माना है।** “गुस्वत गुस्पुत्न बतितव्यम्‌ भर यन्राच्छिप्टभोजनातू इस 
वाक्य मे सामा“य उपदेश वे! श्राधार पर गुरपुत्र के पति गुस्सदर व्यवहार करन वी 
प्रवत्ति है विःतु उच्छिप्ट भोजन मे गुरसल्झ “ययवहार दा निषेध है भ्रत यहा भी 
बाघ वचनाधित है। 'म्प्टाश्ि यूपोमवति इस सामायोपरेय वा 'चतुरक्षा वाजपयपुष 
इस उपलेय का एक साथ घटित होना असमव है अश्रत यहां बाबा ग्रसभव के झ्राधार 
पर है । ब्रीहीन अवात भसामायोपरेद् और अ्रथित्व क आधार पर प्रवत्ति 
प्राइत प्रवहनन 'नखनिभिनाना नखायपरुताता चस्भयति इसस नख द्वारा ही अवधाग 
प्रयोजन क सिद्ध हा जाने क कारण चरिताथ रूप से बाधित है । इसी तरह दातहृप्ण 
लश्चत्भवति इसम कृष्ण मे फ़्लामाब + ग्राधार पर अवधान नही होता है । 
ब्राह्मणम्यों दधि दीयता तन कौण्डियायथ इसम झौत्सगिक दधिदान तक्रदान 
से विशोप म प्रत्मत थुति स वाधित है। भ्रथित्व के श्राधार पर पांच नख बाते और 
बिना पाच नख वाले दोना के भसण म प्रवत्त का पज्चपररुचनस्ा भश्या इस परि 
सरया से वाध किया जाता है । यहा पंचनखातरा की निवत्ति भत हरि के अनुसार 
शब्टबती नही है कितु सामथ्य ललण है ।* व्याकरण टास्त्र में उत्सग नियम का 
प्रपवा” से बाघ टिख्लाया जाता है। जसे कमण्यण ३)२॥१ समा यनियम है. उसका 
आतोनुपसर्गे वा ३३३॥३ इस विशेष वियम स बाघ होता है। कम उपपट हो धातु से 
अ्रण प्रत्यय होता है-यह उस्तग वात्रय है। कम उपपद रहते भी ग्रागारात शोर 
उपसगर हित धातु स क प्रत्यय हाता है। यह अपवाद वावय है । उत्तग वात्रय वा अपवाद 
वाक्य से बाध माना जाता है। भत हरि के भ्रनुसार उत्सग वावय श्रपवाट वावेय वी 
परिकरपना मे ही प्रवत्त होता है॥ उनके मत म यहा उत्सग वावय का रुप है 
ग्रावारा त वजित धातुप्रा से क्मम॒ भ्रण हाता है । ” इस सम्यघ मं दा तरह के 
सिद्धा-त गृहीत हैं। सवविशपस्वीवारपुव उत्सग की प्रवत्ति होती है अथवा कतिपय 
विश्प स्वीकार पूवक प्रवत्ति होती है। पहव मत मे उत्सय क विपयविभाग क लिए प”टले 
भ्रपवाद की प्रवत्ति होती है. दस बाल त्यक्त विषय म॑ उत्सग वी प्रवत्ति हांती है ॥ 





7३ भुमच्या प्रामदुवजुट "ति॥ अध्मुरय अति थे इति। न हृश्न आरयनुमा दाणा ॥क तह 
बा4बयन्‌। 
मच्यमायत्रिपालो, [० #६ 
३० अमान राच्ददता। कि कि! साध लक्षण 
महाभायत्रिपाटी पृ० #७ 
२१ आकार वैम्ट। धातुय कमस्यरा मवतात्य+भूतमेव त्दुसगवान्यम । 
बायप्रटाय २३५१, है रिित्ति, हृरत्लय । 
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दूसरे मत भ, ध्रपताद विषय थी वल्पना बर उत्सग प्रवत्त हाता है (** इस सम्बन्ध 
मे भत हरि ने कइ प्रवार स विचार प्रस्तुत दिए हैं। बुछ झाचारयों वा बहता है कि घाट 
से प्रापित वा हालानलतर से वाध नही होता । दाता के श्रय ने परित्याग मं बाइ भद 
नहीं है। ग्रवश्य ही लोक मे गम्यता (जाता) भुज्या।म (उपभोग बरो) बहार झुछ 
दोप देखबर स्थीयताम (व्हरो) कहा जाता हे । ऐस स्थल पर चाटाजर स प्रापित 
बा हालान्तर स निषेध है। कितु यरा भरप्राप्त्यनुमान गटी है। झप्राप्यनुमान बाध्य 
प्राधक रूप म दसा जाता है | वम्तुत एस प्रसगा मे शास्त्र म झनर विरल्प देख जाते 
हैं जमा रि बहा जाता है-- यदि प्राध्तिक्ारण तुग्य हो प्रतिपरेघ विषल्पाथ हाता है 
आति। गम्यता भुज्यता जस उ सम वावय मे दाप यदि न हा जाप्मी ऐसा छिपा हुआ 
है। बाद म दोपान्तर वे दसन से झथवा प्रयाजन व प्रभाव स, झषवा जिसी भ्रय 
प्रयातन से अपवाल वे सस्पटा स दोषाभाव बे रूप मे विद्वप झनुमित होता है ।* *ै 
५ कौष्टिय को छाटपर प्राह्मणा वो दलि दो #ग वाक्य मे यद्यपि तप्नटान 
बाहाटल उल्लेख नहीं है फिर भी वह वाय़्य सोपभूत है प्लौर वीण्टियश्रति से 
उसता प्रजुमान हो जाता है । भयवा भ्रतिरित्त भी ब्राह्मण शाद है तिसत्री वत्ति 
कौण्टिय वजित त्राह्मगा मे है। प्रटेश सामाय प्रतंव प्रतार का होता है। जसे 
ब्राह्मण हो कोई गाय देख हो । दधिटान मे अनुमेय वौण्टिय के लिए दधितान भ्रगाठट 
उत्भूत है तक्टान यार से प्रतीत है। हम यह नही कहते कि दधिटान का वीष्टिय 
स्व प्रापक है ब्राह्मणत्व उस हाट की तरह है। यहि माना जाय कि प्रतिषेध उपयुक्त 
है बयाति भ्रायाथव' है। प्रप्राप्यनुमात ता निरथय है। प्रातह्मरूए वी चल्पना मे 
चरिताय हा जान क बारण उपस्थित दूसर विधि को विक्हप रूप मे ही कापना 
चरेगा। व प्रप्राप्ति का कस झनुमान सभव है ? अनुमान की पहुच सवथा नहीं है। 
कस, एमा नही है कि प्रतिषेघ जहा कही प्रवत्त हो जाता है। वह स्वाभाविकज्ी निवत्ति 
का द्योतत है । नित्यपरतजता क कारण उसका श्रथ अयस्मवरायिनी निवत्ति को 
द्ोतित करता हुप्रा अनुमान वी कत्पना करता है। जटा जहा प्रतिपेध इस रुप 
रहता है वहा वहा सामायविरेषभाव सहचारि रुप भ रहता है | वह अनुमान के जिए 
पयाप्त है। जम आग के लिए धम | सम्बाध से और सम्बध सम्गध से भी अनुमान 


२२ इह दर'नत्यम्‌ सर्वा शेपर्वीकारए बोसगर्य प्रवत्ति कतिपियाशेपादगाह/न था । तन 
पूकीमन्‌ टशने) उत्सगग्य विप्यविभागाय पृवमपवाट अबतने। पश्चात्‌ त* *€ मुक्त बिपग्रे 
बमसग 7 द्वितोये तु दशने, अपवाटविपय प्रिकलयो सग अबतने। 

बीयट, मद्ासाप्य प्रदीप, २३४६ 

२३ अश्नक्चिटा, , न रा दंन प्रापिताय शब्टान्तर्ण बापत मवति | उमयोरथपरित्यागे भेदाभावातू । 
नमु च लार ग्यवा भुयता हत्युसवा दोप किचित ह डा स्थीयजरमिति। न च ता ह्प्रास्यनु 
मानम्‌ अतारित | न च (ताच ?) वायवा७कभमावेनावति ठत । एवं प्रकरेषु ताददकर्पिताइका 
शातरपु शास्त्रेषु विकल्या दश्यात। “ श्रतिपेवों विकन्पाथस्तुत्+ चतू प्रा तिकारणम्‌!? रूति। 
अपिच गयता मुयतामिति दोयश्चल्ना तात्येतदु सग वाक्‍ये प्ररम्यो । तन्‍्च दोषान्तरदशनात 
अयोवनाभावाच्च प्रयोचना तरंण बापबाद॑प्रक्रायमागे:स्ति द्रापाभावयप॒विशेषो_लुझीयत-- 


++वावयपदाय २।.५ १ हरि], हस्त्लेस । 


३८६६ | सत्य व्या रण हटके 


होता है | बहीं सामा-य म प्रवत्त छाते हुए पा विषय से बहा प्राल्विप्रसग सा रमझः 
बर स्वमावनिवृत्त वापयण पथ द्वारा धषवा स्वाभावित्र थारदाय ध्रवा 4 गे द्वारा 
विष मे प्राप्त बराया हुप्ना सम्भव होते पर भी दिद्यागवरिधात घनुझाग से उस 
विषय बुद्धि प्रयाति या हटाता हुप्रा बायर बट जाता है ॥।* 

बुछ झोयाय उल्यग भौर प्रपयाट मे एए याय्यरय स्वीयार ब्रा हैं घोर कुछ 
विचारब' इनम यानात्य मानत हैं। वास्य याधरभाव होता पता में होता है। सावाय 
पक्ष वा सबत बातियपार मत्यायन ने तत्न रुपुनादि प्रतिषेषों पानाबशपत्यत हुग 
बारतिव से किया है । प्रपवाट ये द्वारा उत्सस या बाघ राघायवायय में होगा है । जर्॑ 
नाना वालप हैं बश बाध नहीं हांगा। दस बातित वी घावाययों बरत समय रतजति 
ने एकवाउयत्य या निर्देश त्रिया है। उसने घनुसार हट भय भाषार पर बाउय 
भेट नहीं होता 

न विदशस्थमिति कत्यातों मात्रा बाह्य मयति विल्‍शस्यप्रपि सदशवादय 

भवति ।१< -+मथमाष्य १४६७ 

जो नानात्व व समथक हैं उतव प्नुसार निरायाश प्रघान वाय्या मे एक्ट्य 
सभव नही है वहा नानात्व ही मानना चाहिए 

इह साकाक्षाणां ससर्यात परस्परमुपफारे बतमानानाम एक्वाक्यत्वमपप्धत । 

प्रधानानि तु पृथगात्मनिवत्तों व्याउत्तानि। तेपों निराशाशत्वात सत्युपकारे 

मास्त्येक्वाक्यत्वम ।*१ 





२४ कौशिट य वे द्वगि आाध्यरोम्यों होयामित्येतत उसग्वाबये प्रतात तनरयातयमाणयापि 
बावयरापरय तेत्रदानविषया कौरिटन्यश्रुतिरमुमानम ' अथ्वा विदत श्वापरों म्रात्मण शाद 
कौमिट'यर्वाणतेप्पेव जाएाणे पु यरय वत्ति । प्रदेशसामाय हि बहुप्र कारम्‌ू । यह_ यथा, बाप्मणों 
पसि, श्रत वाचित्‌ गा पश्यसाति। नमु च दविदाने कौिट यायानुमेयरयारान्द प्रनत दि 
द्वान, तक तु शब्दप्रतीतम्‌ | ने बरस कौश्ट य व दविटानरय प्राएकम, आह्यणप्व तच्छ दबदेव 
नजु युक्त ग्रतिषे येड याथकचात्‌ अग्रा यनुध्ानमनथकम+ था मखूपप्रकत्यने तु ऊतायम वियन्तर 
भुप्जायमान सामध्यांत विकल्पमेव प्रकल्ययत । दम कथमपाध्विसनुमोयते । सबथा सासत्ययुमानस्य 
न्यावसि (याएति #)। क्‍्य न तावत प्रतिप्ंव क्‍्वबिटपि अ्रवतत द्ध्यभ्युपगम्यते॥ 
कि तह, स्वाभाविस्या निवत्त द्योवका स सलु नि यपरततल्ादरवाथ तामन्यप्तमवायिनी जिवत्ति 
चोतयन अ्रनुमान प्रकल्पयति यत्र यंत्र च प्रतिवेध इ थे भूत , देते तन सामाय विशेषभाबोडन्य 
हृष्ट यभिचार सहचारिप्रदीतिवतो विद्यदे | सचानुमानायाचम्‌ | यथार्ने धूम प्रतयाठधुमका 
इति सम्नधात सम्बभ्सम्बधा चानुरान भवति। सामान्ये प्रयुयमान विरोपे बवचित्‌ प्राप्ति 
प्रसगमित्र बुद्ध या स्वभाव नेवत्त वात हीय्ण आमवियेय वा वायबाथस्थावच्छदेन विशपेप्राप्पमाण 
सयप्मभत्रे वियासनियानानुमालल्वात्‌ तद_ वितय पुद्धिप्सथ प्यावतयत्‌ बारक इत्युच्यते। 

वाबयपटीय २।३५२, दरिवत्ति, हरतलेर' 

२५४ कैयर ने देश शाच्द काल का उपलक्षण माना दै--न कालमेदात नानावागयब भवति। शास्त्र 
बिलेश/थातामव्यवान्तरवाक्यानामाकाक्षावशादेकबावय वदझनात्‌ । देशसहण चान कान्रवोसल 
छणम । 

--बैयट महामाष्य प्रदोष शडा६७ 

२६ वावयबदीय २३४४ हरिकत्ति, हस्तलेय 


वावय विचार | दे८७ 


आ्रास्यात के भिन भिन हात हुए भी उत्सय झौर अ्पवाद में एक्वाक्यता 
के समथत्र अपने पश्र मे नियम प्रतिपेध का विधिकषेप श्राति वी उपपत्ति बतलात हैं । 
इक गुणवद्धी १११॥३ सावघातुवाधघातुक्यो ७३८४ वे गुणविधि का टाप है और 
उत्तक साथ एक्वाक्यता से साथक हाता है। प्रतियेंध भी विधि के साथ एक्वावयता से 
सफ्तता पाता है। भिन झ्राधघारम भी एक शक्ति की कल्पना से एकवाक्यता 
को उपपत्ति हो जाती है। पुष्यराज न भ्राकाक्षा योग्यवा और सनिधि के प्राश्य स 
एकत्वपश का समथन क्या है। * 

भोज न भाषा के व्यवहार म बाबा वे कुछ उदाहरण भ्रस्तुत किए हैं । 

वामेन झर्णा एप पश्यति 

क्िमिस्थ यान रोचत । 

आदि वावय विद्ेप व बाचक हैं ।१5 

रामुच्चच तुयवलवाने झविरोधिया वा एकाययरक उपादान का नाम 
समुच्चय है । जस दवठत्त भोजय लवणेन सर्विषा ज्ञाकबन --इस वात्य मे लवश घी 
शक का उपाटान एक भोजत ज़िय्रा के लिए किया गया है । भाज के श्रनुसार झ्रवि 
राधियां का तु यविधान भि+ प्रयाजन वाला का एक काय क॑ लिए ग्रहण समुच्चय 
कहलाता है । गुण झाटि का समुच्चय भेट रूप म और भ्रभेद रूप म दाता तरह से 
देखा जाता है ! 

व्याक्रणशास्त्र म प्रत्यय इत इृत्य सताझा का भ्रत्यय तद्धित, तद्ाज सा 
का एपत्र समुच्चय अविरोध और फ्लभेट के आधार पर, दसा जाता है। 

जयाटित्य ने प्रनव जिया के अ्रध्याहार को समुच्चय माना है (अनेक क्िपाध्या 
हार सम्‌च्चय --काथिक्षा ३४।३)। समभिदहार स समुच्चय भ भेद यह है कि सम 
भिहार पौन प्रुय अथवा एक हो की पुनरवत्ति है वह एक्ही क्ियाम होता है 
समुच्चय प्नक क्षित्रा मे होता है। प्यासश्ार ने समुब्चिति को समुच्चय माना हू। 
एवं साधन अथवा ज़िया के प्रति त्रियाग्आ वी चीयमानता अनक्ता समु-चय है। 
समुच्चय तुल्यवला भ और जिनका नियतत्रमयौगपद्य नरी है उद्दो महाता है जस, 
गाम भ्रदव पुरुष भ्रहरह्‌ नययानों बवसस्‍्वत --इस वाबय में एवं सयव क्रिया स ग्राम 
अश्व आदि वा सम्बंध है ।*६ 

ऊह्‌ हू का सम्बंध लिंग, वचन विभक्ित आदि के विपरिणाम स है। दो 
तरह के याग होत हैं प्रद्मति और विद्ति । जिसमे इतिकत-यता ब्राटि सपूण अग 
समूह का उपतत हाता है वह प्रद्ति है। जस दरपूणमास झ्रादि। जहा सम्पूण श्रगा 
का उपदेश नही होता वह विद्ृति है। जस सौय प्राति। प्रहृति की तरह विशृत्ति 





२७ वायुतस्वाकादाधोग्वता संनिधिवशादक्वाक्यतागत वाज़्य बोढरमू॥ 


+-पुग्गरार, वास्यपदाय २३४३ 
र८॒ शार प्रकाश पृ० ३7७ 


२६ कारिकाबिवरण पजिका २१२२६ केयट और माटाकिटीछित के भा सशन मतदई; द्र्ष्ट्य 
मद्ठामा"्य दोष शाणर२४ तथा राम्दकास्तुम राग हू 


इ८८ [ राग्शा व्यातरण>चा 


बरती जाहिए। यह मीमाशा का 'यास है । ब्रश मे तिंगा मंष गा जो घमिषय है 
यहि घर बिद्वीीी मे सायाय रूप मे उही है. खत्रृण मंत्र शो नि होती है। यहि 
उसये एक देश या प्रमिथय उही है तो उसे एगं देश गी वियशि होती है । 

भरत हरि य महाभाप्यत्रिपारी मे ऊर पर विचय प्रात राता है। भाजय 
बायय व धर्मों पर वियार दरत हुए उठ पर जायुछ जिया है बेर सर महामाष्य 
तिपाटी रा लिया है। उसवः प्राधार पर यहां ऊह् था झुछ गिवेधा किया जा रश है । 
उह प्रश्चति में समथ मध्रा या विरति में सामथ्य य' झ्रभाव ये गारण प्रतति रपर्तिग 
बचना तर के उपाटात वे रुप मे जिया जाता है । दूसरे पब्टा मे प्रशती मंत्र ५ पट 
प्रशति लिंग, बचने विभवित झाहि या दूसरे पल प्रति, लिंग बचा, वरिभवित रूप 
मे यथावरार उपाटान उह बहलाता है। जस प्रह्वति याग मे प्ग्नम ला जुष्ट तियपरामि 
(प्राशामि) ३ --इसम श्रशि शत भगार व प्रय मे समर्थ दसा गया है | विशति 
याग मे शग्नय था स्थान पर भूर्याप उहू मर लिया जाता है । 

विश्ृत यागा मे एवं हय वी निवत्ति हो जान पर भी तिया मे मुस्यवृत्ति म 
उलटफर य' बारण (वाध) प्ौर प्र्धातर क प्रसक्ति 4 यारण रह त्तर वा प्र्याततर 
के ग्रहण के रप मे किया जाता है। यदि वित्वर मौन हृप मं, उपाुप्रयोग 
ये” रूप म, क्या जाय प्रहति हाटवर्ती होगी जयकि वियार प्रा” हो जायगा। यटि 
झट ” न बर भरग्ति हाल वा ही ग्रहण क्या जाय प्रग्ति हाट झपन मुख्य भ्रगार भथ 
में परितिष्ठित हाने वे! वारण सूय प्रथ वा प्रत्यायत न कर राजगा। यदि मुस्यवत्ति 
(अ्रभिधा) का झ्ाश्रय ने लवर भ्रौर गौणी वत्ति के सहारे प्गिनि हार वा सूय व भ्रय 
मे प्रयोग मात लिया जाय भ्रद्नति क विपरीत श्ाटप्रवत्तिधम वी झाश्रथ प्रपनाना 
हो जायगा । इसलिए उसी विभवितवाल दूसरे हाद वा उपाटान बर लिमा जाता है, 
प्ग्नय त्वा जुप्ट निवपरामि वे स्थान पर 'सूर्याव त्वा जुप्ट निवपामि पहा जाता है। 
चतुर्थी विभत्ति दोना मं समान है कवल प्रद्कति मे परिवतनत हुआ है । भ्रर्ति वे स्थान 
पर सूय वा उपाटान किया गया है। इस तरह यह प्रद्नति ऊह है। 

लिज्ञ का भी ऊह होता है। जसे 'देवीराप 'ुद्धा युयम्‌ ।! देव श्राग्य 
शुद्ध त्वम। पहला वाक्य आप (जल) देवता क' विनियोग मे है। इसलिय यशुद्धा मं 
स्त्रीलिंग है। इस वावय को आज्य के साथ रखने म शुद्धा के स्थान पर गुद्ध करना 
पड़ा है। यह निंग का उह है। 

विभक्तियों का मी ऊट्ट होता है। जसे प्रागुराशास्ते** के लिए ग्रायुराणासाते 
अथवा आयुरादासतै । जिनका प्रद्कति में ही अथवा बिना प्रशृत्यथ के सामथ्य नही है 
उनका अ्स्तामथ्य कं कारण विशति मं ऊह नहीं होता है। जसे वायव स्थ॥ 


७७७४७॥एए"श/श  ऋएणणर 

३० बानसनेयों सद्दिता ह्र१द२ 

३? मनायिणी सद्दिता शशश्शा७१५ 
इ२ नत्तिराय मदिता राह ह७9 

३३. तत्तिरीय सद्ठिता शह१ 


वाक्य विचार | ३८६ 


*उपायव स्थ मे प्रद्ृति म ही वहुवचन के द्वारा एक चत्स का अभिधान होता है। 
इसलिए विह्वति मे यहा उह नहीं होता । इसी तरह अदिति पाशान प्रमुमाकतु 
इसम प्रकृति मे 'पाशान मे बहुवचन एक भ्रदृतिपाय के लिए व्यवहत हुआ है । यहा 
भी बविद्वति में ऊह नही होता है । किसी वाजसनयी शाखा में अ्रदिति पादम इस 
रूप म एकवचनात रूप म पढा जाता है, इस दष्टि स यहा ऊह प्राप्त हो सकता है ६ 
यदि ऐसा नही है अ्रदितिरशना पाता म ऊह नही होता । अथवा यहा नग्रमविभापा-- 
घदिक वित्त है | बहुबचा के प्रयोग मे ययेप्ट प्रयाग होता है। भत हरि न विंग ऊह 
के कई उदाहरण यागभेद और शाखाभेद स लिखाए ह। वेद म जुरक्षिवता मनसा 
जुष्दा < इस रुप भर स्त्रीलिंग पाठ मिलता है | इसका साथस्नी में स्‍्त्रीगत वत्ति वी 
उपेशा कर, वंद म पुल्लिग रूप में दप्ट न होने पर भी पुणाद रूप मे ऊह हाता 
है फ्लत जूरसि घतो मनसा जुप्टो आदि रूप म पढा जाता है | इसी तरह राजक्यणी- 
ससस्‍्तव मे चिटसि मनासि घीरसि दक्षिणासि सु्राची सुप्रतीची भव ६ रूपम 
स्त्रीलिंग रूप म॑ पटा जाता है। इसी को साद्स्क मे पुल्लिग रूप म ऊर होता है-- 
चिदससि भनोसि धीरसि रक्षिणोति. सुप्राक सुप्रत्यक मंत्र आदि। वाजसनयी 
शाखा वाल भी इसी रूप म इनका ऊह किया करते है। इसी तरह सोमकग्रणातयन 
भत्र मे सस्‍्त्ीलिंग पद पढ़े जाते हैं जेसे वस्यसि रुद्रासि चेद्रासि ।३० इनका साच्चस्ता 
में पुल्लिग रूप मे ऊह होता है। वसुरक्ति, रुद्रोसि चद्धांसि। इसी तरह पयुप्रकृति 
में पुल्तिग रूप मे मन पढ़ा जाता है--“श्रस्मिन प्रतिमुज्चति' । इसका 'प्रस्यें प्रतिवदय 
रूप म स्त्री प्रत्यय के रूप मे ऊह होता है यदि उस स्त्रीगवी या घालभन मूर्धा से हा। 
"हुतो याहि परथ्चिभि देवयान 3८ का ऊह हुता याहि के रूप म॑ स्त्रीप्रत्यय के रूप में 
देसा जाता है । 
पाणिनि का घसहूरणश २४८० सूत्र चस हर, णश झारटि से, छदम सिंच 
(लि) के लुक का विधान बरता है । ऊह्य मत्रो म एसे मूत्रो वी प्रवत्ति होगी कि 
नही इस प्रश्न पर विचार भेद था। कुछ झाचायों व मत म ऊद्य मत्र नही है, इसलिए 
छादस नियमा की प्रवत्ति इनम नहीं होनी चाहिए। अधस्ताम” जप्त प्रयोग बी उप 
पत्ति पढित के श्राधार पर वर लनी चाहिए । कुछ अय आधारयों के मत मे ऊह विप 
यक मन्न मत्रा.तर हैं-०क प्रकार के मत्र हैँ॥ पझ्रघसत अ्रघसताम अ्रघसन अभीषु 
अक्षन ये सव उह प्रकरण म पढ़े जात हैं । वही कही स्वय वंद म ही त'यध्वम तप्यस्व 
तप्यथाम जसे उह्‌ प्रयोग निदिष्ट है। इसलिए ऊह्य श्ौर अनूह्य वी “याय से व्यवस्था 
समव हाने पर लिंग वचन और विभक्ति के विनियोग के लिए ऊह व विपय म व्याक 
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रण छास्त्र थी प्रपेशा की जाती है । उहू ह प्रतिपेष के विषय में मत हरि न एव 
वारिया उद्धत की है 
अ्रडगानि शातिनामा युषत्ता चेड्धियाणि च॑। 
एतानि नोह गच्छात प्रप्चिगों विषम हि तत ॥ 

अ्रश्चिगु से श्रयत्र श्रगा का पातितामा वा उपम्रा या झॉद्रिया बा उठ नहीं होता । 
भ्रप्मियु मे होता है। भ्रम के प्रनूह के उटाहरण मे 'यत पणुर्मापुमकृतोरों या पदिम 
राहते । झ्रश्निर्मा तस्मादेनतों विश्वान मुछ्चत्वहुस ३६ यह मशन्न उत्या हिया जाता 
है। इस मत्र म प्रति याग मे उर शा” एज वचन है श्ौर अग या नाम है। दिपयुत 
बिश्ृतियाग मे उर या उरसी रुप में विपरिणाम नटो होता जयबि पर बा पणू रुप 
मे होता है। इसी तरह वहुपयुता विउतियाग मे प्यु का पविपरिणाम पराव हांता है 
कितु हर वा उराधि नही होता । मत हरि वा वतःय से जात पडता है जि ऊह परि 
गणित हो चुत थे गौर गणपाठ यी तरह उनवा मी एप शास्त्र था । भ्रगा मे पाणिपा” 
शिर गीव आदि चातिनामा म मात्रा पिता भाता पश्रार्टि, उपमाम व््यपवा 
साच्ठिद्रे श्रोणी क्बपारू स्रक्‍्यगा प्रादि इंडिया म चल श्रोत्र आदि परिगण्ति 
थे ।* >म 

भत हरि के श्रनुमार इतिकतयता और गीति व उह मे य्याररण वी गति 
नही है । उसकी व्यवस्था लोक से खशणान्तरा स और प्रातिणास्था प्राटि स सभव 
है | क्वितु दा४विपयक ऊहू म--विनकित प्रादि के विपरिणाम म “्याउरण की प्रवत्ति 
है। उह का विषय पस्तुत प्रद्मतिविद्वोतिभाव से ही है ।** 

पुण्यराज के अनुसार सबध याग और विभक्तयवर के योग जहा पाकरण!ास्त्र 
म॑ दिसाए गय हैं वे ऊह के विपय हो सकते है। जसे भूवाट्यों धातव १। ३। १ सूत्र 
में धातव प्रथमात है । ग्रनुदात्तडित झ्रात्मनेपदम १। ३॥ १९ मे इसकी अनुब्तत्ति हांती 
है। वहा धातो पर्चम्य न अपक्षित है फ्लत प्रथमात वा पज्चम्यत मे विभवित 
विपरिणाम कर लिया जाता है। इसी प्रकार उपदेरो४जनुनासित इत १॥३॥३ तथा 
तस्यलाप १! ।६ में भी विपरिणाम का प्राश्रय लिया जाता है। जो विभकित जिस 
रुप मे श्रुत है उसी रूप म जब अवय की उपपत्ति नही होती है तो ग्रयथानुपपत्ति के 
भाधार दसरे के साथ सम्बाथ की चरिताथता के लिए विभवित विपरिणाम कर लिया 
जाता है। यह विपरिणाम सामथ्य से अनुमित होता है भ्रथवा क्षीर दधि के विपरिणाम 
वी तरह भिन्न होता हुम्ना भी प्रत्यभित्तान के वल स अभि त साना जाता है। भ्रथवा 
तदेव इदम इस रूप म उपचरित होता है ।४* 
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भाज ने मंत्र क अतिखत भाषा म भी ऊह के प्रयोग दिखाए हैं ।* 2 

सम्ब'धावाघ--पुण्यराज के अनुसार सम्बधावायन ऊहू का प्रतिपशी है । 
'देवसतस्थ उच्चाति गहाणि युक्त तानि झसिजातस्थ इसम पहले वाक्य के विभक्त यात 
दा का वाक्या-तर वे तदलुकूल पटा से सवध ही जाता है। इसी तरह 'बदरी 
सूश्म्श्णका मथुरा वक्ष. पचाला जनपद आदि मे सम्बधातांधत माना जाता है। 
बदरी क विश्ययण मधुर ग्रौर सूक्ष्मकण्टक शब्द हैं, ददरी के स्त्रीलिटुय स उनका भी 
योग मान कर मघुरा सूश्मकण्टका कहा जाता है | यदि वूल से सबंध हो तो वृलगत 
लिहइ' गे सपया याग होता चाहिए । महामाप्यकार ने ऐस स्थला पर आाविप्टलिडगा- 
जाति का सहारा लिया है। जाति क॑ सहारे उसक विशेषणा म भी युक्तवदमाव नहीं 
होता है। फ्लत पचाला जनपद प्रयाग उपपन द्वोत हें। 

व्याकरण सत्र म वहुगणबतुडति सख्या ११॥२३ सूत्र म वहु और गण पद 
का वपुल्य या सघ क॑ झय म ग्रहण न हो+ र सरपरावाची क अथ म ग्रहण हता है। और 
उनत्री सग्या सता को जाती है। प्यगा ता पट ११२४ मष्णाता म स्‍्त्रीविडंग 
विर्देश से सरगा स उमका सत्रय हो जाता है । बेद मं भी यजमान दण्डेत दीलयति 
जम वाक्‍्या मे यजमानम्‌ का सवध अवाधित रूप म हो जाता है । 

मोज ने सवधाबाधन की ट्सर रूप म लिया हैं| उनके पश्रमुत्तार विश्वप श्रुति के 
दवार। भी सामायश्रुति का झवाध संवधावाधन है । जम ब्राह्मणा भुल्जता 
माठरफौण्टियों परिवविष्टाम, इस वाक्य मं विशपशुति मार कौण्टिय से सामा यश्ुति 
ब्राह्मण भुज्जवाम का बाघ नी होता ४१ 

सामायानिदेश साम-“यातिदेश अतिदेश का एक भेद है। झ्य धम का अयत्र 
प्रापण अतिटेश है । सामाय का भी झतिदेश होता है और विशेष का भी झतिरेश 
हाता है | सामायातिदश म अयत्र जो घम रूट हैं उनका प्रत्तिद्ध अयवा अनुमयभेद 
सभव सबंधिया द्वारा निर्शात्र भेद वाले वस्तुआ (भर्यों) म प्रापण किया जाता है । 
ब्राह्मणवत् अस्मिन क्षनिय वर्तितायम्‌? इस वावय स ब्राह्मण शद के जितन प्रसिद्ध 
भ्रथ हैं उनसे सम्बद्ध जो प्रसिद्ध काय हैं भ्रग्रमीजन भ्रादि उन संवका छत्रिय म, 
जिसम ब्राह्मण शज्द की वत्ति नहीं है, अतिटेश क्या जाता है। सामाय में 





४३ चूडाचुम्विन कइ कपत्रममिद त्तूणीदय प्ृष्ठतो, 
अप्मस्तोबपवित्रसाज्यनपरोघणे खत रौसडो 
मौन्या मलया नियन्त्रितमधी वासश्च मार्जिष्ठकम्‌ 
पायो कामु क्मछसत्रवनय दण्टोप्पर पैपल 0 
है (उत्तररामचरित ४२०) 
इत्युत्तत्यमचरितें त्नवमेक्मुद्दीशय मदभूतिउनकमेतः छलोक पाठितवान्‌ । तमंव पश्चा 
ड्रोस्चरित (४२२) धत्तस्वच रौरवामित्यूहयि-वा रामलच्मणों द्वाडुदिस्थ कुरा वषमपपछलू । 


अवसर पाणिवाम कासु कादोनामामूदो नमवति। सवधिमेदवे मेदसिदों । भंदत दि 
अठियत्त व्योडथों यावायमेंदेडपि मवति तावन मिचते । 


वाजय विचार | ३६३ 


होता है यक के पर होने से श्र से बाघ भी नहीं होता, फलत उपसरयानव की आव- 
इ्यक्ता भी नहीं हाती। शास्त्रातिटेश और कायातिदेश में मेट यह है कि शास्तातिदश 
मे काय उन उन चास्ता [सूत्रा) से होता है जबकि कार्यातिदेश मे काय झतिदश वाबय 
से ही होता है ।*< 
सभी झतिदता भ कार्यातिदेश प्रधान माना जाता है ।* 
पुष्यराज के अनुसार व्यपदेशातिदश व्यावरणशास्त (पाणिनिशास्त) मे समव 
नदो है । वह सवापक्ष स भिन नही है और वत ग्रहण भी विफल हाने लनेगा। 
कितु क्यट आदि ने अनेक्स्थल पर व्यवदेशिवटभाव का ग्राश्रय लिया है 
ये वादों थवान तस्थायोवादानपरित्यायास्या 
उयपदेशिव>मांवों भवति बुद्ध या मानात्वकल्पनात । 
“+क्यट, महाभाप्य प्रदोप ६१४५ 
भोज ५ व्यपरेशमान को गझ्नतिटश का काय माना है ।** अतिदश वत्यादि के 
बिना भी देखा जाता है । जसे अब्रह्मतत्त के लिए ब्रह्मदत्त का प्रयाग किया जाता है। 
इसकी व्याहझ््या इस रूप म की जाती है किः ब्रह्मदत म॑ जो गुण या ज़ियाएँ थी उसका 
प्रत्नह्म॒तत्त मं समारोप कर लिया जाता है। श्रथवा ब्रह्मदत्त म जो गुण श्रादि अभी 
होंगे उनका बुद्धि से आकलन कर उपमानोपमेय सम्बंध के सहारे उपचार से अन्रह्मदत्त 
के लिए ब्रह्म॒तत्त घद वा प्रयाग जिया जा सकता है । 
उशीनरवत मद्ेपु यवा ” इस वाक्य म॑ अतिदेश है कि नही ? भोज के अनुसार 
यहा भी अतिदेश है। महा उशीनर के यवां का भाव श्रथवा झमाव रूप म प्रसिद्यो 
का भद्र जनपद के यव म॑ झतिदेश क्यि। जाता है। यद्यपि वति प्रत्यय का स्वरूप 
समान है। क्ितु दो नियमा से प्रवतित होने के कारण य दो भित भिन्न काय करत 
हैं। तेत तुल्य क्रिया चत वति / १११४ से प्रवतित बति प्रत्यय प्रदृत्यय घम का 
अयन्र श्रतिटेश करता है॥ तत्र तस्यव 4॥१।११६ से विहित वति प्रत्यय आधेय 
सम्बाधि धर्मों का प्यत्र प्रतिट्श वरता है। तटददम्‌ ५ १ ११७से विहित वत्ति प्रत्यय 
सभवत सममरिन बुद्धि वाला था शिए नियम विधायक है। श्रापियल और कायहत्स्त 
व्वाक्रण मे तदहम नियम उ|ी था ।# 





४५ शास्तकार्यातिदशयोश्चाय विशाप । शास्त्रानिदरा ठैन तन शास्प्रेण कायायि भवन्ति। कार्या 
तिदेश तु अतिदरावाक्येनेवेति-- प्रदमजरी ज३॥६४५ प० ७४० 
४« सर्वोतिटेशाना कायातिदेशरय प्राधाम्यात्‌ त्दवेद्दाभवयम्‌ । 
मद्ाभाष्यप्रदीप 28२१ 
४७ व्यपदेशिबट भावस्तु ध्याक रणे मैव सभवति सं॑धा 
पच्चाटविशेत्ात बत्‌ करणनेफल्दम्रसगातू घुण्यराज, वापयपदाय २७८ 
४८ ब्ययदशमात्रमप्रिकायम तिदेशरय 
श्र गर काश प्‌० ३२१ 
४६ तटइमिति लारब्य सूप्न च्याक्रणान्दरे +--वाक्यपदोय वत्तिममुइद रा भ्ष्ह 
आपिराना काराह स्नाशच सूत्रमेतत्‌ नाथोयते । +-द्देलाराज+ वृत्तिसमुर्श 
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भोग ने उपमान के प्रसिद धर्मों बा उपमय व भारोप व्‌ रूप म झतिदेश को 
ग्रहण किया है । यह प्रसिद्धि कभी छोबा कभी प्रयोत्ता भौर कमी प्रत्यत झारलि प्रमाण 
वी प्रपेशा रखती है । 
दायर स्वामी ने माम भौर वचन वे भाधार पर पाच प्रवार के प्रातिदतिक 
माने हैं पमनाम, सस्वारनाम यौगिए, प्रत्यक्षशुत भौर स्‍भानुमानिव | उहनि प्रतिटेश 
3 स्वरूप ये दयातवा निम्नलिसित प्राचीन इलोक उद्धत जिया है , 
भ्रकृतात क्‍्मणों यह्मात तत्समानेपु कमसु। 
धर्मोपदेश येत स्पात सो$तिदेश इति स्मत ७ 
--शावरभाष्य 3।१२ 
अधित्व सामथ्य और धर्थाभिद--” न तीन को पुष्यराज ने वावयघम नहीं माने 
हैं । कितु वावयधम के सम्बध म भतृ हरि ने सामथ्य भोर प्रथमेद वा उल्लखे 
स्वय किया है 
वाक्येषपि नियता धर्मा केचित वत्तो हयोस्तया | 
त्तेइ्यभेदेन (व्यमेदेन) सामष्पमात्र एयोपवरणिता ॥£ 
भ्रथित्व स अभिप्राय एवार्थीभाव से जान पडता है। सामध्य से प्रभिष्राय भेद 
ससग भ्रथवा भेदससग दानो से है । यदि वत्ति मे भेद भौर संसग न हा, सामथ्य नहीं 
हो सकता । सामश्य भेद ससर्गात्मक होता है । कभी भेद सामथ्य होता है भौर ससग 
झनुमेय होता है। कभी ससग सामथ्य होता है प्लौर भेद अनुमेय होता है प्रथवा 
युगपत झाखित होकर दोनो सामघ्य कहलाते है । महाभाष्यकार ने भेद भौर ससग की 
उपपत्ति यहा श्रवय-व्यतिरेक वे सहारे की है | भोज ने भी ऐसा ही दिखाया है ।** 
प्रथभिद वावय भ्रौर वत्ति के अथ के अभेदत्व का प्रतीक्मात्र जान पडता है । 
अ्रधिकार पुषण्यराज और भोजराज ने भ्रथित्व भौर सामथ्य को स्वतत्र वावय 
धम के रूप म न लेकर इनका सम्बन्ध भ्रधिकार भ्थवा झधिकारी से जोडा है । 
अ्थित्व सामध्य ास्त्रपपु दासपोगित्मधिकार ।* मीसासादशन में यच 
क्षिया मे उसी का झधिकार माना जाता है जो भ्र्थी हो, जो दूरफ्ल वी इच्छा रखता 
हो | साथ ही जा अधिकृत वण का हो, निषिद्ध जाति बा न हो। प्रहष्ट वे विपय मे 
सामथ्य भ्रसामथ्य का निर्णायक शास्त्र है 


क्ियासु योग्यल्वमधिकार ।क पुन योग्य श्र्थी समथ शास्त्रेण पयु दस्त 
इति ६४३ 


५४० वाक्यपदोय ३ वत्तिसमुद्देश ३६ 

४१ कि पुनरिद सामथ्य नाम। मेद ससर्ग उभय वा।त्तन्ररान् पुरुष शत्यत्र तावदेतदवधतपरायत्त 
दत्तिरव पुस्ष ने ख्ततन्र॒ तदा स्वामिससगस्यादगतत्वात रवामिविशेषज्ञानोपादीयमानी 
राजराम्देम्य स्वाम्यन्दरेभ्य पुरुष व्यावतवति। सोड्य स्वाम्बन्तर यवच्चेदो मेद इत्युच्यते । 


--४४ गार प्रकाश अध्याय ३४ हस्तलेख 
४२ पुणयरातज बाक्यपदोय २ छह 


श३ शगार प्रकाश, एृ० ३२३ 


चाक्य विचार / ३६५ 


अ्रदष्दाथविषये (विशेषे) हि सामर्य्यासाम्यें शास्‍्तादेव समधिगम्पेते | 


अधित्व, सामथ्य और झ्धिकार को साथ रखकर इनकी एक दूसरी व्याख्या 


तभी सभव है भर्थात एवार्थीमाव सामथ्य और अधिकार अथवा व्यपक्षा, सामथ्य भौर 
अधिकार । इन दोनो पक्षा का महाभाष्य से समथ छूत २११११ में विवेचन मिलत्ता है । 


व्याकरणशास्त्र म॑ भ्रधिकार का सम्बघ प्रण्यराज के अनुसार, शब्द, झथ झौर 


पुरुषधम से है। णहा प्रसग से पुष्यराज ने शब्द शोर अथ के भेदो पर विचार क्या 
है जो निम्त लिखित है ! 


शप्द छ तरह के हैं । साधु और असाधु । साधु दाब्द भो दो तरह के हैं 


शास्त्रीय भर प्राथ|गिक । शास्त्रीय शद भी तीन तरह क हैं। प्रतिपाद्य, प्रतिपादव 
श्रौर उभय रूप । प्रायोगिक भो लौकिक ओर वदिक भेद से दो प्रकार के होते हैं । 
इस तरह कुल छ प्रकार के शद हैं । 


१ 


प्रथ भ्रठारह प्रकार के हांते हैं 
बल्तुमा१--जिसके बारे मे कहा जा सके जो प्रतिपादन का विपय बते सके 
वह भ्रथ का वस्तुमान्र रूप है प्र्थात जो कुछ वस्तु है, चाहे उसवी यथाथ 
सत्ता हो झ्यवा कल्पित सत्ता हो बह वस्तु मात्र श्रथ है। दूसरे शब्दांम, 
शब्द निरपेश वस्तु की सत्ता वस्तुमात्र है। 

झभिधेय--अ्भिधय वह पथ है जा शाट का झ्थ है। बाह्य यथाथ श्रथ नही । 
जा समीहित है वह झभिषेय है। प्रभिधेय ही झब्द-व्यापार का विपय है ।॥ 
यह दो प्रकार का होता है। शास्त्रीय भ्ौर लोकिक । 

शास्त्रीय वह भ्रथ है जा पौरुषेय है कल्पित है, व्यभिचरित भी होता है फिर 
भी जो परपरा स॑ भ्रव्यभिचरित माना जाता है और जा परिकल्पित होता 
हुमा भी भविकल्पित-मा झत्साधुत्व के निमित्त के रूप भ प्रतिपाटक माना 
जाता है। उसकी नियत ग्वधि नही है इसलिए व्याख्याता उसको वहुंधा विभक्‍त 
कर भ्रवाम्यान क्या करत हैं । इसलिए वह आवापोद्धारिक भी है उसका 
विश्लेषण श्रावाप उद्धार पद्धति से क्या जाता है । 

लौकिक शथ अ्रखण्ड अथ है। लौक्कि भ्रथ म ही हा? का श्रधिकार माना 
जाता है शास्त्रीय पभ्रथ म शाट का अधिकार नही होता है । 
विधिष्टावग्रहसप्रत्ययह्ेतु--जब झय विशिप्टाक्ार रूप मे चान विगेष वा 
प्रत्यायक होता है वह विशिष्टावग्रह्सप्रत्यय हेतु माना जाता है । कस घातयति 
बलि बधयति जस वाक्‍्या से भूतकाल के व्यापार नर प्रादि के माध्यम से 
बतमान काल में दिखाए से णाते हैं । इस तरह के अध के लिए विथरिष्टावग्रह 
सप्रत्ययहतु झज्द का व्यवहार पुष्यराज मे क्या है 4 


शक अर ५, फल शक 


४४ पुण्यराज, वास्यादाय २७६, थ्‌ गार प्रकारा ९० ३२३ पुण्यराज भौर भोज के इस प्रमग के कई 
वाक्य समान हैं। या तो दोनों ने भठ दरि से लिया है भथवा मोच न धुण्यराज से किया दै ॥ 


दितोय पछ में पुए्वरात के समय का अन्तिम सीमा इ० 2५० हो लाता है । 
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घ्‌ 


७ 





अविशिष्टावग्रहसप्रत्ययहेतु--वाह्य रूप म जो वरतु जैसी है उसी रूप मे उसका 
उदभावत अ्रविशिष्ट अवग्रह सपत्यय हेतु झथ है जेसे गो झुक्ल । 
मुख्य--शरट के उच्चारण से जिस अय का साक्षातवोध होता है वह मुझ्य है 
जसे गौ झब्द स सास्ना आदि युवत गो यक्षत । 
तत्मात श्रुतिमानेणशा्दस्थ यरेवाम्येप्‌ तादब्यमव' पीषते तेबा मुख्यमथमा- 
अक्षते । यत्रशुतिमाजविषय प्राकृत यत्नमतिकस्य निम्ित्तातरात्त प्रतिरषत्ति 
त गोणमित्पाहु ।<* 
परिव ल्पितशूपविपर्यास--किसी निमित्त के ग्राधघार पर जिसबा रूप विपर्यास 
कल्पित होता है वह अथ परिकल्पितरूपविपर्यास है। दुसरे शब्दा म मौण भ्रय 
बा एक नाम परिकल्पित रुपविपर्यास है । किसी श्ाचाय वे' मत स दृब्द का 
अपना स्व€प ही उसका भूल पश्रथ है। उसी 4 साथ उसका नित्य सवध है। 
झाद के स्वरूप वा भ्रथ म भ्र-्यारोप क्या जाता है। जो यह गो दाब्द है चही यह्‌ 
मो विण्ड है। श्रवण तो हा” रूप का होता है क्लतु उसका भ्रथ म विपर्यास 
हो जाता है। बल्पित होने के कारण इसे कन्पितरूपविपर्यात बहा जाता है | 
सप्र लोक व्यवहार इस विपर्यास से ही परिचालित होते है। यह विपर्यास 
द्वितीयस्थानापनत है १ इसलिए इसे गौण बहा जाता है-- 
अ्राम त्वाचार्या मयते स्वरूप हब्टो नित्य बतते स एवं तस्पा-तरगो 
व्यभिदारी (प्रव्यमिचारी ) गदा-तरश्चासाधारणाइथ ॥ तत्र चानुपदेण 
प्रतिपत्ति सर्वेपाम । रुप तु शादानामर्थेप्वेवाघ्यारोप्यते " यो गो शाद 
सोध्य पिण्डोई्य । तथा यो वृद्धि नाब्द त भ्रादेच इति । तश्र स्वरुपे- 
च्देव श्रुतपो नित्पावरुद्धा । प्रथस्वहुपयोस्तु रुपविपर्यासमात्रेण सर्वोन 
सोकब्यवहार प्रियतते । नित्यत्वाच्चेध सवविषया गुणकरुपना योणव्यप 
देये तिमित्तत्वनापादीयते । (मियतस्वरुप श्रूपते) द्वितीयस्थानाप“न 
विपपसिस्वदप गोण यपदेशनिमित प्रतिपद्यते १९ 
व्यपटाय--प्रावाप उद्धार पद्वति बे आधार पर जाति श्रथवा द्रव्य व्यपदेश्य 
पभ्रथ कह जाते हैं । 
पध्यपईद"पय--वातेयाथ लवण भसण्ड भ्रय वा झज्यपल्श्य माना जाता है। 
सत्वमावाप न--अवाप उदवाप पर्डा। वाला व्यप”दइय प्रथ ही सत््वमावापत 
भप है । 
झमत्वमुत --वाक्याथवशाण भय जय राष्त्यमावापत न हो, प्रगत््वभूत माता 
जाता है । व्यय”स्प भौर सत्वभूत झ्रय म तया झ्रद्यपतइय श्ौर अध्रत्त्वमुत 
प्रप म कवत उत्ति नन्स भत् है । 
स्विततशश--जा श्रथ कमा प्रपन सम्बंध वा नहा छोडता वह रिधतलक्षण 
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कहा जाता है अथवा जिसका लक्षण (स्वरूप) स्थित रहता है वह स्थित 
लक्षण है । राजपुर्प म॒पुरुष का राजसर्म्वा धत्व सदा अव्यमिचरित रहता 
है । वह स्थितलवण है । स्थित्तलक्षण पटाथ भी होता है वाक्याथ भी 
हांता है। 

१४ विवक्षाप्रापितर्सीतधान--जिस श्रथ का सम्व ध विवक्षाधीन है वह विवला- 
प्रापित सॉनियान अथ है । जसे रान पुरुपस्य म विशेषणविशेष्य विवक्षाधीन 
है, फ्लत सम्बंध अ्रनियत है । 

१५... अ्रभिधीयमाव--जों अथ जिस रूप में कहा जा रहा है उस्ती रूप मे उसका 
ग्रहण झ्रभिधीयमान कहलाता है | राजलख चाट स यह राजा का सखा है-- 
एसा अ्रथ भ्रभिहित होता है । 

१६ प्रतीयमान--अभिधीयमान से एक बोटि आग वा अथ प्रतीयमान माना जाता 
है जस राजसख से यह राजा का सखा है-- पुन राजा इसका संखा है यह 
झथ भलकता है । यही प्रतीयमान अथ है। बाल मे इसे ध्वतिवादिवां ने 
अ्रपनाया । 

१७ अभमिसह्ति--शरठ स सपकत जो अ्रथ रहता है उसे अभिसटित कहा जाता 
है। झँसे गो श” स जाति अथवा द्रव्य टानो दशनभे” से अभिसहित हैं । 

१८. मातरीयक-शद के सहचरिन वणसघटना आदि ना तरीयक अ्रथ हैं। 
पुर्पंधम वा मीतर वक्‍तत्व और प्रतिपत्तत्व दानो गहीत हैं ॥ 
उपयु वत झठारह प्रकार व॑ श्रथ भत हरि न स्वय किए हाग । पुण्यराज ने वहीं 

से इहें लिया हागा । इनका कही भ्यत्र उल्दस नहीं मिलता । अवश्य प्रथ नाम से 

उत्जिखित उपयु क्त हाट भत हरि वी दृतिया म बहुधा मिलत है। भोज ने झ्रथ दादा 
प्रकार के गिनाए हैं जो व्याकरण की दप्टि से हैं और व है--क्िया, काल वारक, 
पुष्प, उपाधि प्रधाव उपस्काराथ, ध्रातिपरटिकाथ, विभक्त यथ वत्त्यय पदाथ श्रौर 

वाव्या4 ॥५ 
बस्तुत पुण्यराज ने जिन अठारह प्रवार ब' प्रयों का उल्नख क्या है व झ्थ 

के भेंट न होवर भय वे विभिन स्वरूप के प्रत्यायत ह। एक ही अ्थ विभिन्‍न “यक्तियो 
द्वारा भिन भिन रुप से गरीत हो सकता है॥ नत हरि के प्नुसार हाट मे विधिप्ट- 
अपिप्िप्ट दाना वे झभिवेय वो होवित रहती है विशिप्टाविटिप्टानिधेय निवधनत्वात 
शादानाम । पुण्यराज ने मत हरि कः विशिध्टमिपेयनिय्घ के लिए विधिष्टावग्रह 
सप्रत्यय ठतु शाह का व्यवहार क्या है और अविटिप्टानिधेयनिव धन के लिए विद 
प्टावग्रह संप्रत्थवविपरीत हाज्ट का व्यवहार क्या है। भत हरि ने विशिष्टामिधेय वर 
उठाहरण चन्दन गध टिया है। चादन चात विधिप्टसीनयाय स युक्त रुप रसादि वो 
व्यक्त वरते है। बवज रूप रस झआटि चाह सवपत्यय साधारण हान से झविनिष्टा- 
3375६ २: “न कलर 
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भिधेय है । दशन भेद से व्यपदेश्य श्रयपदेश्य का मी यही उदाहरण है । चदव से ग घ 
का व्यपदेश होता है रुप स नही होता । भ्पोद्धार और स्थितललष ण की चर्चा मत हि 
ने श्रपोद्धार पदार्था ये ये चार्थां स्थितलक्षणा (वाक्यपदीय १२४) से स्वयं वी 
है । ग्रपोद्धारपताथ व॑ लिए ही, पुष्पराज न आावापोद्धारिक शब्द का व्यवहार क्या 
है। अ्रवोद्धार की प्रक्रिया टगास्त्रव्यवहार के लिए है लौविक व्यवहार भी उसका 
अनुगमन करता है । कितु अपोद्धार एफ पट स भ्वारधय है| क्याकि सत्य ग्रथवा 
अंसत्य सत्ता श्रथवा ग्रमत्ता का त्रोष नहीं हो पाता है 
सो यमरपाद्धारपदाथ झात्नायवहारमसनुपतति । 
शा्तायवहा रसदश थे लोक्किमेदव्यवहारम । 
स॒ चक्‍पदनिव धन सयासत्यमाबेनानुपाएथस । 
--वाक्यपटीय, १।२४ हरिवत्ति 
स्थिन लक्षण प्रथ म भी उद्दगप्रविमाम बन्वित होत है । सम्रामयति, तमस्यति 
जी प्ियाए ग्रविभजित रूप म ग्रपता अब व्यवत बरती हैं बसे ही स्थितललण भ्रवि- 
भक्त, भ्रसण्ड ग्रथ है । 
मुख्य गौण ग्रादि की चचा हो चुका है यथावसर ग्रमी आग भी होगी । 
मत हरि न विव ताप्रापित सी नधान झथ का यवहार झवरिवलित भ्रथ व' लिए किया 
है। जस घट के तिए प्रकाशित दीव घट के राभीप व अय पटायों का भी चोतव होता 
है बसे ही प्रथ भा विवतित अथ से सम्यद्ध श्रथ वा प्रत्यायत हांता है 
वाद्य त्वविवक्षितायप्रतिपादने क्मियत फारणम 
विवक्षाप्रापितर्ता प्रधान एवं व्ययहारपु अर्थात्मा ॥ 
>+वाव॒यपदीय २। ०१ हरियत्ति हस्तलस 
क्रिया तरस्युदात पृष्यराय के अनुसार शाठ वे अथवा शास्त्र व जो धरम 
झनधिकार व रूप मे 7ह गय है य जिया तर युटास मान जात हैं। भोज ने इसी यो 
दूसर हाट में कटा है। सामथ्य झ्विव झ्रारटि की ज़िसी स्थल पर भ्रयाग्यता का 
नस्म वियान्तरटपुटास है ( हगी प्र/घार पर कबिया की ये लाकात्तिया प्रसिद्ध हैं 
ववचित कब्चित प्रसल्‍्मत | न सब शराब जानाति ) 
शिमदि वस्मचिद रोचते । मिनरविहि लोर । 
शुत्वाटिक्रेम पोवापय ये घराघार पर निय जा कम है । पुष्यराज न प्रणव 
धाद 2 ठै--श्रुतिप्रम प्रधक्रम पाठफ्रम काण्डत्रम प्रवत्तिक्तम प्रतिपत्तिक्रम, 
प्रयागक्रम घोर दुद्धित्रण । 
विक्रम श्वति रु झाघार पर पर यों का परिषाठा का धयस्थापन शुतिक्रम 
है । स्ताणवा दजति व्म वास मत्वा प्र यय धरम वा निरेध बरता है । वह पहत स्ताव 
करण है बा में खाता * | ब्याय रण/“पस्प से वात्रिलि + ययासस्यसनुट्य समानास्‌ 
५४ ५ 7० जय नियम क्मथरिया। के दातर 5 । समाध्य अरतस्मिमु सुवात 
लिविशण्स खुजरि पोदन वी --र्वुवण हा२० । "गम गमाध्य मे स्थप प्रयय पूववास 
में है। दिन धौर परिभाग मे क्रम विलय ब्राथय द्वारा व्यक्त किया गया है 
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अधक्रण सामष्य वे आधार पर गठित क्रम झ्रथक्रम कहलाता है । 'भुवतवा स्नात्वा 
ब्रजति इस वावय में अवन्षम के भनुसार पहले स्नान क्रिया, इसक वाद मोजन त्रिया, 
तत्पदचात गमन ज्रिप्रा--य॑ क्रम हैं वितु शदत मे क्रम व्यवहरित नहीं है। श्रथततम 
का आधार प्रथ-स्वरूप वी पर्यालोचया है। 'अग्निहोत्र जुह्ोति यावगू श्रपयति' इस विधि 
मे यवागू के श्रपण का बाद म उल्लेख है कितु व्यवहार म॑ पहले यवागू का श्रपण 
होता है बा में अग्निहात्र होता है । 

पाठक््म उच्चारण क्रम का दूसरा नाम पाठत्रम है । यथापठित का यथापठित 
से सम्बन्ध पाठपम है ) यंथासरप नियम हो एक तरह स पाठ्त्रप है। चिप्रतिपेधे 
परकायम श८२ पूचत्रासिद्धम पार।१ ये सूत्र पाठक्रम से सम्यद्ध हैं 

इंदु.. स्वर्णणमातगपु स्कोकिलकलापित । 
बक्‍्त्रका तसींक्षणगतिस्वरक्शस्त्वगा जिता । 

दस लाक म इदु का वक्‍्त्र स स्वण को वातिआलि से यथातरुम सम्बध है। 

भांज न कालिदास के निम्न विखित इलाक' में पाठत्म दिखलाया है। 
पझत्रेत पाणों विधिवन्‍्गहोते महाकुलोनेन महोब गुर्वी | 
रत्वानुविद्धागवपेखलाया दिल सपच्तीमव दलिणस्पा ॥६६ 

प्रश्न पैथ्िवी सामर्थ्यात दक्षिणासाधर्म्पाच्चि पृव पतित्व पश्चात करपग्रहणमित्ययें 

प्राप्ते पाठतामर्य्यात पूव करग्रहण तत पतित्वमिति क्रम । 
“+श्गार प्रवाश अध्याय २६ हस्तलेख 
काण्डक्रम वदिक साहित्य म वण ग्राचार सम्बंधी जो आता जिस प्रकरण 
में उहिष्ण है उपी प्रकार से उतका ग्रभियान होता है। कर्मों का विधान कारिका क्रम 
से प्राह्मगप्रयों म टेसा जाता है। पाक्रण शास्त्र मे भी भ्रधिकार के रूप मे कपल 
नम सभव है। प्रप्टाध्यायी ६११ से ६११२ तर द्विवचन काण्ट तथा ६११३ से 
६१४४ तक सप्रसारण काण्ठ माता जाता है । भाज ने काण्ड नम का उल्लेख नहीं 
क्या है। क्ितु शायर भाष्य सं काण्” कम का य्वहार है। ५ भोज ने स्थान क्रम 
का उ लेख सम्वत काण्डर्म के स्थान पर जिया है। स्थानश्षम वा उदाहरण थूगार 
प्रकाण के नवें अध्याय म भू भुव स्वर्नोकित तप्थति टिया है कितु २६ में अध्याय 
मे प्राज़्त ग्राथा उद्धत क्र लिखा है अ्रत डिने हिन सापि कृशायते रणायत च॑ 
इति भ्रप्त (६१ 

प्रव्तिय्स प्रतिपता के इच्छावच प्रवत्त जम का प्रवत्तिक्रम कहा जाता है। 
महाभाष्यकार न वहा है--जिस आानुपूर्वी स श्रर्थों का प्रादुर्भाव होता है उसी तरह 





४६ भोत ने रस श्लोक क प्रथम पाट का पार “अनेन कत्याणि करे गृहात॑? इस रूप में दिया है। 
यर पाठ अधिक उपयुवत जान पलता द। मोज को टिपणी भी कर अटण को लक्ष्य कर दे। 
श्र गार प्रकाश पृ० ३२ पर भा यह पछ दे । 

&० पद (कम) श्रु यववार परवत्तिकार>मुर्त॑वयतै--शावरभाष्य ४5 


६१ खगाए प्रकाश अध्याय ०६, हफत्तलस ) भत हर ने स्थानव्रम का उत्लेय महामाष्यदापिका 
में छिया है। 


४०० | सस्दृत व्यापरण-टशन 


चटा का भी होता है । पटव्या, मठ-या इनमे पहले स्त्री प्रत्यय लगते हैं इसके बाद 
एक वचन श्रादि वी उत्पत्ति होती है | भोज के अनुसार प्राग्वटनोई्पमपणानि जपति 
म प्रवत्तिक्रम है। 

प्रतिपत्तिक्म अ्वयोघ वे त्रम को प्रतिपत्तित्रम वहा जाता है। जगे राप 
पुर्ष के स्थान पर पुरुष रात के उच्चारण करने पर भी राज सम्दघी पुरुष के भ्रम 
स ही बोध होता है। वदित्र' साहित्य म प्रतिपत्ति बा उदाहरण दीशणीयादि का सोम 
यत्त स साध है। सोमयत्त प्रधान है। फिर भी दीशणायाटि यागनिवतन पूयक ही 
सोमयत वी प्रतिपत्ति होती है। भत हरि के भ्रनुसार प्रतिपत्ति प्रम श्राता भ्रथया प्रभि 
धाता मे व्ययस्थित नहीं है १४४ भोज न प्रतिपात्त क्रम का याम नहीं लिया है । 

प्रयोग क्रम प्रयोग भ्रम वा उल्लेस न ता दायरस्थामी ने भौर ने भोज ने जिया 
है । प्रषण्पराज ने इसक उतठाहरण में डुए़न फरणें जम घातुप्रा का सबत जिया है। इस 
घापु मे जिस क्रम से झ्नुयधा वा प्रयोग है उसी श्रम से व्‌ सभा पात हैं । 

युद्धिरम परुद्धिक्रम प्रतिपत्तित्रम का ही एवं रूप जाए पड़ता है । ब्वापरण मे 
हयायणायि ६१७७ प्राि मे युद्धि द्वारा पौयापय थी कपना वी जागी है। यणसरर 
प्राटि मं बुद्धित्रम वी धया की जाती है। भव हरि ये प्रतुमार एय पुद्धि में प्राविष्ट 
परुु बा बठयातर स प्रव्रिभाग होता है। प्रविमग्त का भी एव दृगर गे सम्प थे 
बुद्धि द्वारा स्थाधित है तभा पथ क्रिया समद हो पाती है । हसन गद्य मे बुद्धित्रम गास 
परया ै। एव ही भावासा पृद्धिवीति सो विमा३ की जायी है ।? 


वावय विचार / ४०१ 


पराक्षः पराज्ध से अभिप्राय समवत पशाज़वटभाव से है। 
अ्रप्रयोगर जो पराथ उत्पन्र है उसी के काम करता हुआ पर का उपकार 
कऋरता है वह पर उसका अ्रप्रयोजक माता जाता है। दुसरे शब्दा म स्वय प्रयोग करने 
में असमथ कितु दूसरे द्वारा क्यि गए कम से जिसका सम्ब घ हो वह श्रप्रयाजक है। 
नस मास के पाक मं घत आदि के साथ अ्रम्थि वा संम्व व अप्रयोजव रूप म होता है। 
स्नान करने बाते के द्वारा स्तानीय द्रव्य से स्‍्नानशाटी का अप्रयोजकुरूप मे सम्बंध 
है| छत्रच्छाया के प्रयोजक राजा है कितु छत्च्छाया से सम्बाध हस्ती का है 
हस्ती अ्रप्रयोजक है । तन, अप्रयोजक और प्रसग तीनो का स्वरूप निम्नलिसित घारिया 
मै 
साधारण भपेत्तात् पराथ त्वप्रयाजक । 
एवमेय प्रसग स्थात विद्यमाने स्वक्े छियोौ 0. --शायर भाष्य ११॥१ 
प्रयोजश जिसके द्वारा प्रययत होगे पर प्रवत्ति होती है उप प्रयोजक माना 
जाता है। स्वग यन्त का प्रयोजक है। गाहरथ्य ग्रथपाजन का प्रयोजक है। राजा 
छत्रच्छाया का प्रयोजक है । कमी प्रयाजव और अप्रयाजक' साथ साथ ससष्ट रहेत हू 
पौर उनका निणय सामथ्य के ग्राधार पर क्या जाता है| 
अर्थाना सौ नधाने*पि सति चपा प्रयोजने । 
प्रयोजनो3थ हादस्य रूपाभेदेषपि गध्यते 
नातरीयक प्रधान क्रिया क तिवतन मे अनिवायत साथ जगे धम अथवा ग्रथ 
ना-तरीयक कहे जात॑ हैं । पाक क्रिया वे” लिए प्रज्वलित अ्रग्नि के साथ घूम नातरीयक 
है। भाज क झनुमार जिस सम्बंध वे साथ क्रिपा प्रधान से जुटती है वह नातरीयक 
है (पत सम्ब'धस-तरेण त्रिया प्रधानेन सम्व ध्यत ताना-तरीयक्रम श्रद्धारप्रकाश, 
पृ० ३०८) । 
प्रधान ज। साय है अपराथ है वह प्रधान है। “याकरण म क्रिया और 
वितेष्प भ्रघान है । प्रघानभाव विय्रा पर मी तिभरर हनता है। 
चेष जो पराय होता है उस रेप कहा ताता है। शत्रर स्वामी ने अत्यात 
पराथ को चोप माना है। धाचाय प्रातरि न द्रव प्र, ग्रुण और सम्कार को चय माना 
था, याग फ्ल और पुरुष का हाय नह माना था। दाय किया व जिए होता है | भ्रत 
द्रग्प पराथ है । गुण भा द्वय के झाश्रय से क्षिया का उपफारक्त है। तमलिए वह भी 
पराध है | जिसके हाने स फ्ाइ वस्तु किसी जिया ब योग्य हाती है उसे धस्कार कहा 
जाता है| त्रिया क लिए सस्वार के प्रयाजन होन रा वह भी पराथ है। होप है। 
जमिनि ने कम झौर फव को भी पराथ माना है। 
व्यावरणटशन म प्रधात और चाप भाव विवधावगात होता है। शेय विशष्य 
हाता हैं। भेटक विशेषण हाता है। द्वय का सालात जिया स सम्बन्ध 3 । भरत वह 
भरधान है । गुण जा द्रव्य द्वारा जिया स सम्बंध होता है श्राप वह अप्रधान हैं 





६४ वानययदोय २३०५, इस कारिक में पाव्मेद मिल ॥ है । 


४०२ | सस्ड्ृत व्यावरण दशन 


विशेष्य स्थादनिज्ञाति निर्मतार्थों विशिषणम । 
पराथत्वेन झपत्व सर्वेपामुपकारिणाम ॥ ६४ 
रसी तरह साध्य होने के कारण क्िया प्रधान है। सिद्ध होने के कारण कारक 
अप्रधान है रोप है। विवक्षावशात कही जिया भी रोप होती है । 
विनियोगक्रप्त शेपश्रेषिभाव वी इतिक्तव्यता का याम विनियोगत्रम है । 
भोज ते श्रुत्यादिविनियोग का उल्लेस क्या है। श्रुति लिय वाउ़्य, प्रकरण स्थान 
प्रौर समारया का प्रधान श्रौर झ्गत्व निर्धारण श्रुत्यादिविनियोग है। श्रुत्यादि का 
कही व्यस्त रूप गौर कही समस्त रूप मे विनियोग दसा जाता है। भत हरि ने 
विनियोग कम का एक बौद्धिक रूप भी दियाया है। शर विनियोग त्रम के सहारे 
श्रथ वे प्रकाक होत हैं। जाति व्यक्ति ग्रथवा किया व रूप म वाक्य वाचक्त का-- 
बुद्धिस्थ शाह का--प्रुद्धिस्य प्रथ के साथ विनियोग होता है। अनंकाथ मसे प्रभिप्रेत 
भ्रथ विशेष वा परिग्रहण होता है ।९६ 
साक्षादुपकारक' जो प्रत्यक्ष रूप मे ग्रपन आपका उपकारक हो उपर साशात 
उपवारत कटा जाता है। जस पश्रलकार आदि अपने लिए साक्षात उपकारक हैं। 
व्यावरण शास्त्र म प्रत्यय वा साशात उपयारकव प्रद्ृति है। वेट मे भी दशपूणमात्तयागां 
मं भ्रवधात आदि साशातर उपकारक मान जात है । 
आ्रारादुषकारक जा साताते उपकारक ने होकर बुछ दूर स उपवारक हैं 
ये आराट उपनारव वह जात हैं। प्रलशार झपन ग्राप के लिए साक्षात उपकारय है 
पुत्र-पौत्र क लिए दूर स उपकारव है । प्रकृति प्रत्यय का साधात उपकारव है | प्रक्ति 
बा विद्वषण ग्लाराद उपकारश है। प्रयाज पश्राहि दश्पूणमास व पझ्राराटपकारव है। 
प्रथवा स्‍झ्रारात हाट थी तरह जो परस्पर विरोध बे रूप मे भी उपकारक हो | ग्रारात 
चाल कभी रामीप भथ का वांचक होता है बओो दूर झ्प या वाचत होता है ।६ 
भत हरि ने भ्राराटप्रारव वे जिए आरादविशप् हो ” का स्यवहार तिया 
है। विशेष प्रवेग से वराय्यधम नी जाने पहलता। भाज ने सातात उपगारा 
प्रौर धाराठ उपकारक वा 7जस नी जिया है । 
चब्तिस्पापारमेद हावित और यापार व झाश्रय से उपस्थित भत हकिति- 
ध्याप्पर भर है । 
बलाहवात विद्योतत । 
चतलाहब विद्योतते ॥ 
बसाहको विद्यातते । 


है दबाया य३ वमाएरा७ 
हद. विनि ४ वृशष्टा ते स्या५ ये उकाण३ । 
भफ्रद कानमज उसुत 7 5 वात वा 


० जावायपाय खाइ० ६ 
६७०. धारा छाीटाद शव विस ८ये रस वत न्वय्यय दे ३ बल्मिमुरंश २७० 


याय्य विचार [ ४०३ 


इन बाबया मे वलाहुक हाब्द क्रम उपादान, अ्धिकरण ओर वतृ झ्ववित के 
साथ भिन्न भिन्न रूप से व्यवतर किया गया है। यह झव्तभेद है। विवक्षावशात इन 
चावयो भ व्यापास्भेद भा है इसलिए शवितव्यापास्भेद कहा जाना है 
श्यापार याति भेदाल्यस्तत स्वस्थयव॒ ववचित ॥ 
आ्रात्माभेदातपक्षो:स्य ववचिदेति निमित्तताम वे 
'विध्यत्ति धनुपा इस वाक्य सं करण शविय झपादान शवित को झपने भीतर सम कर 
विध्यति वे प्रथ क॒ साथ मिल जाती है। धनुप मे करणत्व तप्र तक नही झा पायगा जब 
तक अपादान द्वक्ति को वह न अपना से । पुण्यराज के अनुसार णुद्ध प्यापार भेद सभव 
नहीं है। शक्तिभेद के बिता व्यापार भेद सभव नहीं है। भोजबे' झमुसार वास्तव 
शक्ति भेद व उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
अ्रग्ति काप्ठानि द्हते झोटन पचति पदार्थाव प्रकाशयत्ति । 
स्व ऑप्नि दोषयति वित्त शप्याति, रोरसप्याययति ७ 
बास्तव शक्ति ब्यापार व उदातरण म झआश्या तीतम--प्राम्या पक झाम्या 
दत्तम है। इनम झाम्या पद वा लय आादि पदा के साथ भ्रपाटान करण कक्‍त 
सप्रटान झ्ादि के रूप से ग्रभिधा यापार भिनत मित्र है। 
पय पयो जरवति वावय में क्‍त कमविशेषविषय “यापार है। इसी तरह 
“गांवी गावी श्रयत्ते , 'पय पयोइवेपयति कुण्ड कुण्डे निधेहिः जम्त वाह्या मे 
नम्रश द्वित्व बहुत्व कर्माथिवरण विपय स॑ व्यापार भेट है। 
फलभेद फ्ल क झ्राधार पर भद फवभेट कहलाता है। एक ही दान किया क 
भ्रायु भारोग्य और ऐश्वय यू भिन मि न फते हा सकते है । इन संयम एक ही फ्ज- 
प्रीनि विशप है । बरुत ज़ियाश्रो का भी एक फव हो सकता है । मि तकत के भी किया 
कहो झालरय की तरह पिभक्त होती हुई भी अ्रविभक्त सी समुदित रूप मे स्वाथ की 
मिद्धि करती है ।*६ एक याग किया वा फ्ल यजमाने को धमहप म तत्विज का अभय 


रूप म॑ श्रीदारिक का भोजन रूप मे विभिन ह। सकता है। क्ियाभेद औपाधिक भी 
हो सकता है जस 


उष्टासिका झ्लास्य ते 

हतरापिका शा्यते 

रपीप प्‌ ध्यत्ति। 

समूलकाप क्पति। 

सम्ब धजमेद धातु से उपात्त किया के मम्बध भेद स भद की प्रती्ति 
सम्बधज भेद है । पचत पर्चान्त म धातु से उपात्त पाक जिया एक है कितु कस भद से 





छ८ वाप्यपदीय ३, व त्तिममुद्देश १ १ 


४६ ववचिन सिनक्त कापि बिया प्रविमय्तावयरूपा गेरलेख्यादिप्रविभागन प्रध्या ममसाधारणा 
शर्वितमन्नवेशात्‌ समुदायसमवायेत विभागमिव प्रा त “वाथ सावयत्रि। तामपि सयुटायसम 
यिनी कपित्‌ मन्यन्त । किंचितू सिन्‍नाना क्ियाणामव प्रधानविपयत्व याउक्षत । 


“जान्यपदीय २३८३ हरिवित्ति इस्तलस 


४०४ | सरदृत व्याव रण दक्षन 


भिन जाने पडती है । सम्ब धभेद ग्रौपाधिर भी होता है. जसे, 
सम्प'नोयवों ययनेपु शुप्क्स्तुरप्संसु विपष्ट सुराष्ट्रपु । 
परत भवान पदुरासोत्त पठुतर ऐंपम । 
पुण्यराज न सम्बधजमैट वा एक प्रतिपल टिसाया है जहा सम्बाधजभलस भेंट 
नहीं होता, जसे 'आस्यत देवदत्तेन” इस बावय मे भाव मे लगार, शाधन भेल में 
श्रभिव्यक्त न हाने के कारण त्रिया भेद वे भी वतान म प्रसमथ है। भाज ने सहचारि 
भेद वा भी उल्लेस किया है । 
भ्रविवक्षितमेद भेद वा प्रतिपलभूत भभेद प्रविवक्षितभट से भभिप्रेत है । 
जहा दक्ति म श्रभेद है वहा भेट मो श्रविवदक्षा माननी चाहिए। पत्रवा झाटन भु वर्त! 
इस वावय मे क्ता और कम के कियाभेट रा शक्तिभेट सभव है कि तु ववता द्वारा वह 
विवक्षित॒ नही है । इसी लिए इस वावय मे समानवत बत्व उपपन होता है। भोज ने 
भ्रद्ञाज्लिमाव क आधार पर भेद विवक्षा भौर उसरः विपयय मे झमेटविवशा टिखाया 
है। प्रधि ब्रह्मदत्ते पाउचाला म भेद विवक्षा और 'तान एवं गालीन भुज्जमह ये 
मगधेपु मं अभेटविवक्षा है । 
इस तरह शवित झ्राटि के भेद स भेद अनेव प्रकार का होता है और अभेद भी 
बह प्रकार का हाता है। भेट और अनभेद कही वास्तविक हात हैं वही केवल विवक्षा 
घीन हात हैं। विवक्षा भी कही लौक्की होती है कही प्रायोव-त्री होती है । 
प्रसज्यप्रतिपेष. जहा न का सम्ब ध त्रिया वे साथ होता है भ्ौर वाययभेद 
होता है वहा प्रस-यत्रतिपेध माना जाता है। जस या रण यास्त्र म अ्रकतरिच मारे 
३।६१६ सूत्र म नज या सम्ब घ जिया से है। असूय पश्या राजदारा प्रभानु भे् 
त्तम आरादि भ भ्रसज्य प्रतिपेध है । 
पपु दास जहा नज्‌ वा सम्बंध क्रियाक साथ नही होता श्रौर एक्वात्यता 
होती है वहा पयु दास होता है। पाणिनि क ग्रातोइ्नुपस्गे क ३॥३।३ सूत्र मे अनुपसंग 
मे पयु दास है। भन्नाह्मणम श्रानय वाक्य में अग्राह्मण म पग्नु दास है । 
गोण तप्युस्प सम्रनाधिकरण १३४२ मे झ्रवयवा के समानाधिकरण से 
तत्युम्प का भी समानाधिजरणत्व माना जाता है। गौवाहीक सिहो माणवक श्रादि 
गौण के उटाहरण है । 
मुस्य शूर माणवव जसे प्रयोग मुस्य क उठाहरण है। मुल्य श्रौर गौण पर 
विरतत विचार दप ग्रथ म पहल जिया जा चुवा है । 
स्यापि अनेक विधय का स्पयणा बरन वाला यापि है। एवं थुति दूरात 
सम्पुद्धी (० ३ में लौकिति शागोधन की प्यापक्ता को कारण उसी का ग्रहण हांता 
है । भोज न इसब लिए ययापव 'ाट का प्रयोग किया है थीर उस जियाविपय तथा 
कारक विपय के रुप म द्विविध माना है । 
गुद भ्र्साष्त ग्रभिषान गुर है । 'ताहितयालिमान गब्रय ग्राम जस प्रयोगा 
म क्मघारप झौर मत्वर्थीय वा एकत्र समावह गुस्प्रतमा है। श्रावत्ति मे गुम्प्रत्मा 
हावा है । 


बावय विचार | ४०५ 


लघु (लाघब) सलिप्त अभिधान लघु है। शास्त मे एक पे, सचा आदि 
का विधान लाघव के लिए क्या जाता है । तन ओर प्रसंग म लघुप्रत्मा हाती है । 
भड्भाड्िमाव सयुक्तविधान होने पर झगाद्धिभाव हाता है। एफ का भी 
अवयव वाक्या तर से व्यवहित हाने पर भी दूसरे से सम्बयमान होकर सम्य ध प्राप्त 
करता है । बहुता म भी अगा ड्विमाव हाता है। एक किया का अनेक वाय्या स सम्ब ध मं 
भी गगाडिमभाव होता है। पुण्यराज ने तस्थापत्यम ४१६२ क्तरिहत ३॥८६७ जैसे 
मूत्रा म अगाड्िभाव माना है। दीयक अलवार मे भी अगाड्विमाव माना है। 
विकल्प तुल्पप्रमाण वाले वाकयरों मं विरोब होने पर विकल्प हांता है । 
बंद मे ब्रीहिभि यजेत | यवै यजेव जते विवान तुयप्रमाण विशिष्ट हैं। और इनम 
साथ लेने पर विरोध है। लोक म॑ भी 'दवितक्रे कौष्टियाय दीयताम वाबय मं दधितान 
झौर तकटान का एक साथ विराध है । पाकरण चास्त मे मी प्वुलतचो ३११३३ 
जस सूता म विरोध उपस्थित होता हैं ॥ 
विधि और प्रतिपेध के तुल्यदल होन पर भी विकल्प हांता है | देद भ पोढ 
जिन गह णाति न गह णाति लोक मे किचित्स्थ दीयता न दीयताम य उदाहरण हैं। 
विभाषा क्य व्यवहार भी विकल्प के रूप म होता है। विभाषा तीन प्रक्नार स देखी 
जाती है प्राप्तविमापा प्रप्नाप्त विमापा और उमयविमाषा | कप्य भे उत्प्रेक्षा विकल्प 
का ही एक स्वरूप है । समुब्चध और विकल्प का साथ साथ निर्देश समुच्बयों विकल्पों 
वा प्रज्नारा सब एवं व जैसी कारिताग्रा म प्राय मिलता है । 
नियम --अ्रनक की प्राप्ति होने पर अयोग, झ्रययांग व्यवच्छेद के भ्राधार पर 
निधारण नियम कहताता है। व्याकरणशास्त्र मे पति सपास एवं श४॥८ त प्राग* 
घातो शह5० जम सूत नियमविद्यायक् हैं। बंद म काल की हृष्टि स नशत्र हृष्टवा 
चाच विमजत तिथम है। भापास पाय एवं घनुधर टाख पाण्डरेव जसे प्रयोग 
नियम के ही स्वरूप के द्योतक है । 
योग्पता --अपिक्षारित्व का ग्रहण योग्यता है । भीमासा दहन में ग्र्थी समय 
और शास्त्र से प्रनिषिद्ध योग्य साना जाता है । लोक मे भी समथ क साथ योग्यता का 
सम्बंध जाडा जाता है। धुरि धुर्यो नियुज्यते लाकोब़िन प्रश्तिद्ध है ।|बेदिक किया में 
भी दभ क स्थान म 'र द्वारा प्रस्तरण ऋत्विज का लाहित उप्णीप विधान झादि 
याग्यता वे निल्शक हैं व्याकरण म भी एक पद में एक उद्दयात और शेप का झनुलाच 
विधान योग्यता से सम्बंध रखता है । 
लिड्गात भेद धम्णातरोपलथ वस्तु के सामब्य स सामा य रूप में ग्रावि व 
वा विशेष रूप में प्रवस्थापन लिडगरालमेद कट्ाजाताहै। वेद में थअत्रता शक्रा 
उपदधाति श्रुति है। विप्तते झत की जिचामा होन पर तजा वे घृतम इस वावपा 
न्तर लिण्ग वे बल से घृत से भक्त रुप में विशेष वी प्रतीति हावी है। भाषा में भो 
रामा यो भुवनपु इसके श्रवण से राम झोर परजुराम के संटेह में श्राग क एक बाण 
से तमातरेध के विवरण रूपी वावयान्तर जिड़ ग से दर्थपुत्र राम का बोघ होगा है। 
व्यावरण दास्त्र में भो पुयणूयपरे ७४४८० सूत्र में पुयष्ण्यपर' यह बचन द्विववन 


४०६ । मंखत स्याररघट व 


विपिशए लि परे उँ्रानिषल्माष को शापक्त होता है। जवाब में वित्शाहु भत हा 
उत्ददरण मांग मे लिया है 
उत्तोधाय जपग्ति शातभुज्गायारिशष्य सात्रा हरे । 
विपू सात गपतराक पद कविशसस्पाधधिणतोश्म शा + 

इसमे हागामुजग घोर प्रम्भ क्र * लगभग यगुता क्र उशीश के धर 
विनप की उपलब्धि होती है। भोज । प्रर्ष प्रपरण प्रोषिश्प धार क प्रॉपार पर 
सामा पयाघा गई” बा विद्यपरुप मे धष्यगसायजों लिद्भ ६ 4िस४ बहा है। 

झ्रपोड्धार दिझग पो प्रयोधार बहा जगा कै। घहहरा संगूनत का पटुमम 
प्रयवा कीषित रूप में प्रात रपहूप जे वि यश प्रयोधार बताता है। पषहागों 
यपारय पढ़ा जाता है। इसमे यपरारप शर* से प्रपादार गर विधाग वा भाष येपाटद 
इस रूप से विभाग दिया जाता है।यह मे याय्प इशसासभल  भ्ग वापप से 
यायव्य पर रा प्रपोद्धार कर यापुर्भविध्णा दवागा इस रूप में विभाग दिया जाता है। 
लोग में भी गिस राजा का पुरध बउतशर से घुत्पा जा जहा जाया है।वाध्य मे 
भपोद्धार पा उतहाररण यासिलास एप निम्नलिरित “सात में ऐ 

पत्यु शिरत्चद्रक्सामनेत स्पृरेति रात्या परिष्ाप्तपूषम । 

सा रघ्जपिरवा घरणो शताशोमाल्येन ता निवयन जपान ॥* 

इसमे प्रनय इशा सवनाम में द्वारा रष्जयिर्वा इस धुत मे रामवंस 
चरणराग पृथवा विया जाता है । 

भरत हरि ने उपयु क्त वावयधर्मों था एकत्र उल्तेस किया है। भोज द्वारा दिए 
गये धावयधर्मों म प्रथवाट भनुवाल ड्यूवहित वल्पना उपशार बल्पना, सत्भावापत्ति 
प्रतिनिधि, प्रध्याहार विरिणाम वाक्यरोप प्रवधि प्रनिनतिप्रर्न इन पर पुष्पराज ने 
जहा तहा विचार किया है भौर य॑ भत हरि द्वारा भी प्रमगत वर्णित हैं। इनम प्रति 
निधि धौर प्रनित्ात प्रश्न यी धर्चाग्रावताभिधानवाद के प्रसय मे की गई है। 
शेष पर सक्षेप म विचार विया जा रहा है। 

भ्रथवाद स्तुति अथवा निदा बे लिए प्ति"योक्ति वा प्राथय प्रमवाद के 
नाम से विदित है / भत हरि के अनुसार भथवाद प्रवतव भी होता है भोर निवतरः 
भी होता है ।४* 

अ्रनुवाद सिद्धि का विधि भथवा निषेध क लिए उच्चारण भनुवाद बहलाता 
है। पुन स्पण्पेकरण के लिए सिद्ध वस्तु वा पुन उपात्त भी झनुवाद गाना जाता है। 





७०. तैत्तिगेय सहिता २।१।१ 
७१ कुमार सभव ज३१६ 
७२ अथवाटरतु प्रवतकों निवतको वा। तद्ाय प्रवतको निगद । सर्वा वा इमा दिश पशुया ३ ज्यभि 
जयति सर्वान्‌ लोकान्‌ सवा ण्वास्येमा टिशोमिजिता भवात सब लोका । निवतक ने दतों 
गमयेतू यटदतों गमयेत्‌ सर्पा एन घातुका रथु सर्पानिद शमयत्यहिसाये। 
“-महद्दाभाष्यत्रिपादी ए० 


वाक्य विचार | ४०७ 


अमाणातर से तात अप का छा+र द्वारा उल्नेख मात्र भी भनतुवाद है ।? 'कय एवं 
विधायास्तव एवं विध पति इस वावय मे भोज के अनुसार भनुवाद है। 
ब्यवहितकल्पना सा्निहित पटाथ की अयोग्यता के कारण जब व्यवहित्त का 
झ्राश्यय लिया जाता है व्यवहितकल्पना होती है। 'प्रविश पिण्डीं कहने पर प्रवेश क्रिया 
क॑ साननिध्य से स्थित पिण्डी से इसका सम्बंध अनुपन होने से व्यवहित भी गह झादि 
की भ्रपेशा होती है । दथी तरह पिण्डी का सॉनिहित प्रवेश क्रिया स अयोग्यता के 
कारण भक्षण त्रिया का श्राप हो जाता है । 
उपचार कल्पना कसी तिमित्त के झ्राघार पर अय के धम का अयत्र 
अध्यारोप उपचारकल्पना है । इसके लिए जयादित्य न ग्रुणकल्पता शाद का व्यवहार 
किया है । *” उपचार निव*घन धम यहा गुण शाद स॑ श्रभिप्रेत है। गुणनिमित्त कल्पना 
गणवल्पना है। वह उपचारामक होती है इसलिए उसे उपचारकल्पना कहते हैं। जो 
वस्तु जसती न हो उसभ वसा आरोप अथवा आरोपित भाव भान, उपचार कहां जाता 
है। मज़्चा फ्रोशात , जसे वावया मे भ्रय के धम का अयत्र आरोप है । 
तदभावापत्ति भोज ने विपयय सम्रत” मे तत के व्यपदेश का तदभावापात्त 
कहा है। णुक्ि मे रजत का, मृगतप्णिका मे जब का व्यपदेश तदभावापत्ति है। 
पअ्रध्याहार वावय के “यून होने पर श्राकाला वी निवत्ति वे लिए विशिष्ट 
जिया कारवपद भ्रादि का उपादान अध्याहार कहलाता है ।द्वारद्धार के सुनने स 
आजाशा की पूर्ति के लिए यथावसर निन्रियताम अथवा झ्राव्रियताम क्रिया का श्र प्राहार 
कर लिया जाता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण निम्वलिखित इलोक है 
यहच निम्व परगुता यदचन मधुसपिया। 
यन्चन गाधमसाल्याम्पा सवन्न क्ट्रेवस । 
इसम परणुना (छिनत्ति ), मघुसविपा (सिज्चति) शादि रुप मे प्रलग श्रलग 
तियापद का पध्याहर भ्रथसामजस्य वी दप्टि सं कर लिया जाता है। 
व्यावरण मे सोपस्कार सूत्रा मे जिन सूत्रा म क्ियापद के प्रयोग सूत्रकार ने 
नहीं किए हैं क्रिया का अध्याहार लक्ष्य के अनुसार कर लिया जाता है । वत्तिकार 
ऐस सूत्रा मं क्रियापद के साथ ही अथ करत हैं जसे धातोरण भवति कतरि हृत भवन्ति 
भ्रादि | इको गुणवद्धी ३१३ सूत्र के लिय 'यत्र गृणवद्धी ब्रुथात तथ्रेक इत्युपस्थित 
द्रप्टव्यम इस रूप म अध्याहार किया जाता है । 
वाष्पगेष जहा वाक्य से सालात विधि प्रथवा निषेध न कहा गया हो-- 
प्रश्ुत हो वहा उसको परिकल्पना वावयणप मानी जाती है। यह झाय निवास है! इतना 
बहने से यही दहरन की कपता हा जाती है। यही वावयरीप है | इसी तरह “इस 
नदी मं ग्राह है इस वाक्य म स्नान का निर्मेघ वावयदे प वे रूप म उपस्थित होता है । 
भन्‌ हरि ने भध्याहार प्ौर बावयज्ञेप वा समान भय म॑ भी प्रयोग किया है 
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४०८ | समेत व्यागरण टरान 


शोपस्पारेपु सुत्रपु याइयप्रेप समस्यते व 
तेन यत तत ततोपात क्षियाचेंत रोति गघ्यते ॥7*< 
अ्ध्याहार और वाययपप से भे” गेट है यि अध्याहार होठ प्रावाशा वा 
निवतव' होता है। जयडि बावयदप झ्रार्थी झवाशा या नियत होता है ।! भत हरि 
बी इस सम्बंध मे दो धारिवाएं हैं 
स्वायमान्न प्रषाइपासो सावक्षो विनिदतते॥ 
झथस्तु तस्य सम्बाधी प्रताशयति सनिधिम ॥ 
पाराश्यस्थाविधिष्टत्वा-न हब्दाच्छब्द्सानिधि । 
नार्थाच्दावस्प साीनष्य न एब्दादधस निधि ॥* 
पुण्यराज और भोज दोना ने इस प्रराग म थुतार्यापत्ति का प्र्न उपस्यित 
किया है। पीन देवटत्त टिन मे नहा भोजन वरता है। इस वात़य मे पीतत्व भोजन 
के बिना झनुपपन है इसलिए बह उपयुत्त शाह द्वारा राधि भोजन वा गमव माना 
जाता है। पुण्पराज वे' प्रनुसार यहा चार सभावनाए हो सबती हैं--'ब्ट द्वारा हाट 
का प्राक्षेप श्रथ द्वारा चाद बाझालेप हाट द्वारा अ्थ का श्राक्षेप, भ्रथ द्वारा 
शथ का प्राक्षेप । इसम शत द्वारा हाट वा श्राक्षेप पल उपयुक्त नहीं है। स्वाथ प्रति- 
पालन के' लिए चाद का प्रयोग क्या जाता है। श्रपन श्रथ के प्रवाशन तक ही 
उसका व्यापार है। अथ द्वारा शा” का भ्राक्षेप भी सभव नही है। अझ्रथ से हब्ल 
पा सानिध्य नही है । जिस अश्रुत वा भ्रथ सानिध्य श्रपेक्षित है वह भी परतत्र है। 
प्रयोजक सासनिध्य बे बिना उसका सनिधापन सभव नहीं है। प्रन्य भ्रथ वा 
और श्रय शाट का पाच्य वाचक भाव न होने से अथ द्वारा दाद का प्रा्ेप युवित 
सगत नहीं है । शाद थे उच्चरित होन पर श्रुतार्थापत्ति से परिकत्पित शब्दवाच्य भ्रथ 
वा झाक्षेप भी झनुपप ने होगा क्योकि वाच्य वाचवभाव के न होने वे कारण यहा भी 
दाद से शादातर वायय ग्रथ की उपस्थिति न हो सकेगी । यदि भ्रय-से ग्रथ का म्राक्षेप 
स्वीकार किया जाय तो शाद एवत्व की उपपत्ति नहीं हो पाती है। पुण्यराज के मत 
मे चतुथपश कुछ दूर तक ठीक' है। उनके मत मे एक पदो के प्रयोग म श्रुवाथापत्ति से 
शदातर पः प्राक्षेप से वाक्‍्याथ निष्पत्ति मानने की भश्पेक्षा एक पह वा ही प्रकरण 
प्राटि के बल से श्रथ प्रत्यायन की क्षमता मान लेना प्रधिक उपयुक्त है। 
भाज न ग्रध्याहार और वाक्यशप दोनो के लिए श्रुतार्थापत्ति प्रावश्यक माना 
है। पद के ही दीघ दोघ यापार व रूप मं सब तरह दे झथ प्रत्यायन सामथ्य मानने 
वे पल मे वे नही हैं । क्‍्याकि पद या ता अभिधा के द्वारा उन श्रथों का बोध कराएगा 
अथवा तात्पय शक्ति क द्वारा उनका प्रत्यायन कराएगा। अभिधापदाथप्रतिपादन में ही 
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बांवय विचार / ४०६ 


क्षीण हो जाती है । तात्पय शवित का सम्बंध प्रतीयमात श्रथ से मवश्य है कितु वह 
तमी काम करती है जद वाद्य भौर वाज़्याथ दाना परिपू्ण हा, जैंस 'विप भुश्व मा 
चास्य गृह भुरु था ” इस वावय में वावय झौर वावय्राथ वी पुणता है । जहा वावय प्रादि 
पूण नी हैं बहा भष्याहार वावयशेप झादि वी कल्पना करती पड़ती हैं भौर इनवी 
सिद्धि के लिए श्रुताथापत्ति स्वीकार बरतनी चाहिए।/5 
विपरिणाम लिड ग, वचन, विमदित झ्रादि जिस रूप म उपात्त हा उसी रूप 
मे पुन उच्चरित होत हुए मी यदि पर्थान्तरवश उनका दूसरे रूप म सदेध दिखाया 
जाय--वह विपरिणाम कहलाता है। यह एक तरह से ऊद ही है । वेवल यही 'सेद 
है कि ऊह प्रद्नति विद्वति को लक्ष्य वर हाता है जबकि विपरिणाम वे लिए इस तरह 
का कोई बंधन नही है | विपरिणाम भें विषमान्तर की अपेला अवश्य वी जाती है 
विविभव्षित प्रकृत्यथ प्रत्युपाधि क्य भवेत । 
विभक्तिपरिणामे च॒ प्रकतप्य विषयातरम ।। वाक्यपदीय ३, ४५८ 
तैन तुल्य ज़िया चेत वति ५॥१११५ इस सूत्र म॒ तेन भें ततीया समय 
प्रति प्रधान है । क्याति विशेष्य है। उसको लक्ष्य कर क्रिया शब्द वा प्रवमात रूप 
में व्यवहार क्या गया है। दाना पल मिन्न विमक्ति वाले हैं ॥ इनम सामानाधिकरण्य 
कसे समव है ? ऐसे स्थलो मे सवध वी भन्ययानुपपत्ति के कारण विमक्ति विपरिणाम 
कर लिया जाता है अथवा वाव्याघ्याहार से उपपत्ति की जाती है। भ्रथवा उपाधि 
के झ्राश्नय से विमक्तिविपरिणाम नही माना जाता है 
झत्य तानुगमात तत्र सुन्ने म च्व विग्रहे । 
विमक्तिविपरिणामेन किण्चिदस्ति प्रयोजनस ॥॥ 
+-बावयपदीय ३, वत्ति समुदृश ४६६ 
अवधि इयत्ता निर्धारण का नाम अवधि है। इस झब्द का यह श्रथ है 
अथवा इस ग्रर्थ मं यह शब्द है इस तरह की एक' बौद्धिक सीमा अ्रवधि कहलाती है। 
महाभाष्यकार श्रादि ने जहा द्विप्ठ शन्द् वा “यवहार क्या है उसी के लिए भोजने 
अवधि नाम दिया है । यह इलेष अलकार का विपय है । 
काले नदन्ति नागा यह वाक्य दो रूप में विभकत किया जा सकता है--- 
१--काल (समय पर) नदन्ति (गरजत्त हैं) नागा (साप)॥ 
२०--कालेन (काल) दन्तिना (हाथी पर) श्रगा (गये हो) 
उपयुक्त सभी चाकयथम वाढयायव्िशेए की अधफिएति से बहायका खाने जाते 
हैं। एक वाक्य के विभिनत अथों की कल्पना कर अथवा जोक और वेद मे उसके 
विभिन अर्थों को देखकर उन अर्थों के निर्णायक कुछ तत्त्वा की कल्पना कर लो गई 
थी। य ही वाक्यघधम भ्रथवा वाक्य-लक्षण हैं । 
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४१० | सम्दत व्यायरण न 


बावयाय॑े की प्रक्रिया 


बावय ग्रौर बावयाय वो प्रसण्ड मानने बाल प्राधाय भी व्यवहार हशा मे पट 
प्दाथ वी कत्पना बरत हैं । जा वावय वो सराण्श मानत हैं उन घटा पट पटाय, 
बावय वाय्याथ पर विभत्त रप से विचार स्वाभा वित्त है । पट पठटाथ वे भ्रयय प्रतवय 
को लेकर प्राचीन प्राघायों म पर्याप्त ऊत्ापोह मित्रता है। सहाभाष्यगार न एस 
प्रसगा पर झवय-व्यतिरेत पद्धति वा प्राश्रय तिया है शितु कही यही भाप भरादि 
का भी सवेत विया है। ववल प्रविशस द्वार॒था तठत्त स देवटत्त वा, मामा से 
सत्यभामा का ग्रवबोध देसा जाता है। पतजति न वाय्यव5' माना है 
भ्रथवा दृष्य ते हि याक्येषु यावयकदेरा 
प्रधु्जाना पदेषु उ पदकरेशाम । 
--महाभाष्य १११४५ पप्ठ १११ वीलहान सस्वरण । 


उद्धूट के बिचार 


वाक्य में पदो मे व्यपेक्षा श्रादि वे' सहारे परम्पर अवय होता है। उदभट के भनुसार 
वह तीन तरह का होता है शाक्त बभकत झ्रौर दाक्तिविमक्तिमय ।* 

बम आदि शक्तियों से निव त्त को शाक्‍त कहा जाता है। सबध श्रादि 
विभवितयों से निव त्त को वमकक्‍त कहा जाता है और दोनो से निव त्त को !क््ति- 
विभक्तिमय माना जाता है। 

क्रिया और सुप विभवित से कर्ता शौर कम के अभिघान मे शाकत होता है । 
कृत और झ्राख्यात स भिनकालस्थ कत !ाक्ति व अभिधान मे श्रौर सुप विभवितयों 
से कम करण श्रौर सप्रदान के ग्रभिधान म भी शाउत होता है। झ्राग्यात विभक्ति 
से हतु शाकित के श्रभिधान मे और सुबविमकिति स कर्ता कम, अपादान और भ्रधि 
करण शक्ति के भ्रमिधान मभी जाक्‍त होता है | ग्राय्यात द्वारा कर्ता के श्रभिधान 
म॑ सुप विमवित द्वारा कथित प्रोर भ्रक्थित कम के ग्रभिधान म॑ भी शावत होता है । 

वमवत प्रवय मवधविभकिति स, झोपविभवित से, उपपदविभवित स शौर 
सम्बोधनविमवित से निव त्त हाता है । 

कारकविभतित स शोर सबध उपपद "ोप सवोघन विभवितया द्वारा भ्रमि 
“यवत ावितविभवितमय है। विमज्ितया के लोप होन पर भी जहा शवित का उदगमन 
हो वह भी हाकितिविमवितमय है । जहा एक झोर हाजित दूसरी ओर विभवित हो वह 
भी हाक्तिविमक्तिमय है ।* 





१ पटानामभिधिसिताथअआथनाकार सटर्भों वाउयम। 
सस्य व जियाधमिया यापार इत्योटभरा । बेमक्तः शावत , शरितविश्ववितमयरच । 


कायमामासा पृ० २२ बढ़ौटा सरकरण। 
२ २ गएप्रशाश २७५२७२१ 
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अभिहितान्वयवाद झौर श्रन्ग्ताभिधानवाद 


जावयाथ प्रत्रिया के विषय म अभिहितावयवाद झौर भ्रविनाभिधानवाद प्रसिद्ध वाद 
हैं । यद्यपि व्याकरणदनन मं इन वादा वी प्रसिद्धि नही है कितु जेसा कि हम देख 
चुके हैं, वाबयपदीय म॑ इन वादों द्वारा स्वीइृत मा-यताम्ो वी चर्चा है भौर पुण्यराज 
ने इन दोना वादा का खुलकर उल्लेख किया है भोर इनकी ध्रालोचना वी है। नागश 
ने भी मजूपा में इन पर विचार किया है! 
अभिहितावयवबाद के प्रनुंसार पद पहले झामाय ग्रथ का वाध कराते हैं वाद 
म प्राकाक्षा याग्यता और साॉनिधि के सहार विशेष का बोध वरात है । विशेष 
वाबयाथ है भर वह भ्रपदाय है। प्राचीन आदार्यो म पतजलि श्रौर शवरस्वामी का 
भी ऐसा ही मत है। साहश्य के कारण लाघव वी हृष्टि से, भवयव्यतिरेक वा 
आशय त्तेकर पट और पदाथ की कल्पना वी जाती है। प्रतिवाक्‍्य स ब्युत्पत्ति भी 
सबको समव नही है । भरत व्यवहार की दृष्टि स पद पदाथ की कल्पना कर ली जाती 
'है । वायय मुख्य है। ससग वावयाय हैं । प्राचीन दृष्टिकोण में और अ्भिषिता-वयवाद 
'म बेवल इतना ही भ्रतर है कि अभिहिता वयवाद से वाक्‍्याथ की प्रतीति पदाय 
अत्तीतिपूषक ही मानी जाती है । जब तक पटाथ का ज्ञान न हो वाक्‍्याथ का ज्ञान 
नही देखा जाता है । 
श्रीविताभिधानवाद वी हृष्टि मे वावय स ही व्यवहार होता है पट से नही । 
एवाथपरक पदसमूह वाक्य है | सभी पद परस्पर मिलकर वाय्याथ का भ्रववाध कराते 
हैं। भ्रीवत वा ही स्वशाद से भ्रभिधान होता है वाक्याथ की साात उपलाधि होती 
है परम्परया नहीं | ग्ाक्याथ ससृष्ट स्वरूप है । इस वाद का मूल भी महाभाष्य भ 
पमिल जाता है 
न व पदार्थ दियस्यायस्योपर्लान्ध भवति वाक्ये । 
--महाभाष्य १२।४५ पृ० २१८ कीलहान स० 
इस वाक्य का अभिश्राय कयट के श्रनुसार यह है कि अपने अपने शभ्रथ को 
व्यक्त वरने वाले पद वावय हैं। पदाथ ही आाकाशा, योग्यता सा तथधिवश परस्पर 
ससृप्ट होकर वाक्‍्याथ हैं ! भतत हरि ते श्र वत्ताभिधानवाद का सकेत निम्नलिखित 
आारिका मे किया हैं 
नियत साधन साध्ये क्षिया नियतसाधना । 
स॒ सीलिधानमात्रण नियम सन प्रक्ञारते | 


+-वावयपटीय २।४७ 
अभिहितावयवादी आस वतामिधानवाद की समीक्षा म॒ कहते हैं कि यदि पद 





&  पदानि ख्व॒स्वमथ प्रत्तिपादयबन्ति दादयम्‌ । पटार्था एवं आकाजक्षायोग्यतासीनष्धिशात पर-पर 
ससुष्टा वाययाथ श्यथ 
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वा जो पथ होता है, पटार्धा-तर भ्रीवत दया मे भी यही होता है ध्ष की प्रतिपतति 
बहम्वव' रुप मे होगी, पटाथ या प्रय्रिमाग य हा सवगा । प्रावाप उद्वाप पद्धति से 
यथा अवसर जाति, द्रव्य गुण, ब्रिया व रूप मे पटाच या विधपय विभाग प्रवगव भी 
हो जाय, वटम्वव रुप म भ्रथ वी प्रतीति वहा भी होगी । प्रवितामिधान पता में दा 
पटार्थों वा परस्पर सबंध मी बठिनाई से जाने पड़ेगा ब्यावर प्रतियोगी प्रनन्त हैं, 
फ्लत प्रावय भी प्रनन्त होगा । भ्रावय वी प्रनन्तता रो भावित के प्रभिघात का 
सम्बंध ग्रहण न हो सकेगा । यदि उससे भ्रनपेश रूप म सबंध प्रहण माना जायगा पहले 
सुने हुए भी उत भ्रय वी प्रतीति होन सगगी। "गाय लाप्नो वहन पर भश्व बाघों 
अथ वा भान हो सकेगा। वद्धव्यवहार म भी बावय से होने वाली प्रतीति भी 
पदपयवसायी होती है ! भ्रयया प्रतिवातय म॒ब्युत्पत्ति वी भपेशा होगी भौर ऐसा 
सभव न हाने से, प्रानन्त्य श्रौर कठिनाई के कारण शव्यवह्वार का ही उच्छेद हो 
जायगा । इसके श्रतिरिक्त भभिनव कवि वी कविता से भी भयवोध होता है वह पद 
और पदाथ की व्युत्पत्ति के बल पर ही होता है। वावपाथ वी श्युपत्ति बे सहारे नहीं 
होता । साथ ही झ्वय झवित का विशेष है पहल भावित वा भमिषान हो ले तव 
झवय वाम कर सकता है प्रयथा नहीं। विन्तु यह एकः दाक्ति सं समव नहीं है । 
इसकी सिद्धि क॑ लिए शक्तय-तर कल्पना बरनी पडेगी । अझन्वितामसिधात पक्ष म॑गामू 
झनय वाक्य सं यदि थो हाद से आनयति क़िया से विशिष्ट की श्रमिव्यक्तित मानें 
गो के अरथ को प्रघानता होगी । यदि झ्रानयति क्रिया से यो भ्रथ की विश्येपता मानें 
तब ब्रिया के ग्रय की प्रधानता होगी । इस तरह से, दो प्रधान प्रथ वे! होने से, वावय- 
भेद होगा। 
अन्विताभिधानपक्ष मे पहले प्रहृति प्रत्यय का अवय, तदन-तर पदार्थों का 
अ्रवय--इस रूप मे दो बार भ्रमिधान मानना पडेगा । 
यदि यह मान लिया जाय कि पद झ्रावित होकर झपता प्रय व्यक्त करता है 
त्तो उस समय दूसरा पदाथ श्रमिहिंत होता है अथवा झ्नभिहित । यदि दूसरा पदाथ 
अ्रनभिहित हाता है एक ही पद से उसवे भ्रथ से भनुरजित द्वितीय पदाथ के भी भाव 
हो जाने के कारण पदातर उच्चारण व्यथ होने लगेगा। इस दष्टि से, एक ही पद 
श्रखिल पद भ्रथ को प्रकट करने वाला हो जायगा भ्रौर उसी एफ से ही “यवहार होने 
लगगा । कितु ऐसा देखा नहीं जाता । बेवल गो कहने से सब वशिष्टय के बोध होने 
के कारण यह नहीं समझ मे आयगा क्षि क्सि गुण झ्रादि का उपादान हो । नियत भुण- 
जिया भादि से अनुल्प स्वाथ की प्रतोति हाती है इमम कोई हेतु नही है । पत्यातर 
सनिधान को भो नियम हेतु नहीं माना जा सक्‍ता। वह जप मत्र झादि पदों की 
भाति यदि स्वरूप मात्र स ही सा नहित होता है अ्रविद्यिप्ट हैं। यदि पदातर वा 
सनिघान प्रथ प्रतिपादन के रुप मे नियम का हेतु होता है वह अभिह्वित गर्थों के 
भ्न्वय का प्रतिपादक हो जाता है जो ग्रभिहितावयवाद के अ्नुक्ल है। 
यहि एसा माना जाय कि प्रथम पद के श्रवय के समय दूसरे पद का श्रथ 
भभिटित रहता है तय मानना होगा वि प्रथम पद पटातरोत्य झर्थाभिधान की अपेला 


वावय विचार / ४१३ 


रखता है और इस तरह इतरेतराश्रय दोष उपस्थित हो जायगा। यदि दूसरा पट 
अनावित रूप म प्रथ बांध करा सकता है, पहदे वा वया श्रपराध है । यदि सभी 
चदां से स्वाथमात्र वा प्रभिघान मान लें तो एक तरह से श्रभिहितावय पल का 
समयन होता है । 
इसके भ्रतिरिक्त, “"झगुल्यग्रे हस्तियूथशतम” जमे वावय में भी भ्राविता 
भिधानपक्ष मे, भ्रवय होने लगेगा । 
अनविताभिधानवादी मानते हैं कि वाक्य कायमूत है । वक्‍ता के मन से भ्रथ 
का पुवविनान कारण भूत है ऐसा भनुमात कर लिया जाता है। श्र्थात बौद्ध भ्रय 
कारण है बाह्य वाक्य काय है। नान ज्ञेय से अ्रव्यभिचरित है। इससे पेयभूत भ्रथ 
बा निश्चय हाता है। वाचक्शक्ति से श्रथ का परिनान नहीं होता । शत जिस दशन 
में वाचक "ाकित वा ही निश्चय नहीं है झ्रवित वा झभिधान कंस सभव है ? 
प्रन्विताभिघानवाद के समयक उपयुक्त झालपा के उत्तर दे दत हैं। कदम्बक 
रुप म भ्रथ की प्रतिपत्ति शौर प्रतियोगिया के अनन्त होने वे कारण पदाथ प्रतिभास 
की दुष्करता के उत्तर मे वे श्रपनी पदार्थावय प्रक्रिया वी दूसरी व्याख्या प्रस्तुत करते 
हैं । उतदे' मत में गौ शुक्ल संगाटाज्ट वा थुकल से झ्रावित श्रथ नही होता ऐसा 
भानने पर व्यभिचार. होगा क्यावि' कृष्ण से आवित रूप म भी उसके भ्रथ वी उपलब्धि 
होती है । सद उद्यो से भ्रनवित रुप म॑ भी भ्रथ नहीं होता क्योकि ऐसा मानने पर 
प्रानत्य के कारण अझयपरिभान दुर्वोष होगा । वस्तुत उसका भ्रथ झ्ावाला, सन्तिधि 
और योग्यता वे सहारे उपलाध श्रर्थातर से भ्रनुरक्‍त रूप म ब्यकत हाता है। यह 
व्युत्पत्ति पट क' भ्रवाप उद्घाप अथवा रचना वचित्य वे” कारण वाक्य से ही प्रकट हो 
जाती है। जो झ्ावाक्षित है योग्य है सब्निहित है उससे भ्राॉवत होकर पद अपने 
अथ का प्रदिपादन करता है। भतृ हरि की निम्नलिखित कारिकाए भी इस मत का 
समथन करती हैं 
नियत साथन साध्ये क्रिया नियतसाधना / 
स॒र्सा नधानसात्र ण सियम सनप्रकाशते ॥ 
शुणमाबेन साकयक्ष तत्र नाम्त प्रवततें। 
साध्यत्वेन निमित्तानि क्रियापदमपेक्षते ॥ऐ 
सबनिहिंत, झ्राकाक्षित और योग्य से उपरक्तत अपने श्रय म॑ सम्बधग्रहण कर 
सपव अहण कर किए काला दै ) इसलिए ऋारत्य और एमिडसट के ज्स्टगा सवय 
अग्रहण वा दोष नहीं होगा । पुन पदन्‍पटाथ में सवध ग्रहण की उपपत्ति होन के 
कारण प्रथमश्रुत पदाथ श्रतीति का जो आरोप क्या गया था वह निराघार है झौर 
गाय लाग्ो इसस गाय बाघों यह अथ भी नहीं कलकेगा प्रतिवाक्य म व्युत्पत्ति की 
अप्रेसा भी नहीं होगी झौर न झमिनव कवि के इलोक़ से वावयाय प्रतीति होती है । 
श्री वतप्रभिधान शवित बे! आधार पर ही झ्वय होता है इसलिए दो ”“वितया के 
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बल्पना गौरव का होप भी नही है! वावयभेट सबंधी जो ब्राशप रिया गया था वह 
भी युक्तियुक्त नही है । क्याकि झ्रावित सवध बी प्रधात रुप से भौर वी प्रप्रघाद 
रूप मे यथायाग्य उत्पन्न हा जायगा वाक्य भेठ नहीं होगा । 
प्रवृति प्रधय के झौर पट व ग्रभिधात मे दो बार प्रभिधान हान का णो 
दोप दिखाया गया है वह भो उपयुक्त नहीं है। व्याबि' प्रद्वतिस प्रावित का झय 
व्यक्त होता हुं। प्रत्यय प्रत्ययाव भौर पटाय स भरा वत स्वाय वा व्यक्त बरता है। 
प्रत्ययाथ के प्रमृत्यर्थीं वत व पद की झपला होते व कारण दो बार अ्रभिधान नहीं 
माता जायगा । 
झभिहित पदार्चा तर-प्रीवत के अभियान पक्ष मे दूसरे पतट बे उच्चारण की 
व्यथता का दोप और ग्रवभिहित प्र म॑ इतरेतराश्रय दोप--य दाना भी निराधार 
है । वयोकि ग्राविताभिधानवाद ब' मत म प्रथमशुत पद ही झयो य रूप म॑ भ्न्वित 
होकर स्वाथ की प्रभियक्तित करत है -एमी उनकी मायता नहीं है। ब॑ मानत हैं 
कि जिस पद के जितन भ्रथ सभव है. उसब श्रवण से उतन अथ स्मृति म॑ भलक 
उठते हैं। पुन आक्ाशा योग्यता सन्तिधि के सहारे परस्पर झावित हाकर पदा की 
द्वाश स्मृति प्रारूढ उन प्र्थों का बोध होता है । उ्यावि उस व्यक्ति मे वाबयाथ वी 
प्रतीति नही जगती जिसने सबंध ज्ञान नही प्राप्त क्या है भ्रथवा जिसम सबंध के 
ग्रहण करने वाले सस्कार नही उत्पन हुए है। अथवा उत्पन होकर नष्ट हो गये हैं । 
जिनके सस्वार च्युत मही हुए है वह पद पद को सुनकर इस प्रंथ स यह यह आकाशित 
सा निहित और योग्य है इसका स्मरण कर लता है ।*₹ 
पदा द्वारा प्रोवित का ग्रभिघान यदि स्मतिसीनिधान के सहारे भ्रपनाया 
जायगा भ्नेक स्मति के उदबुद्ध होने वी सभावना होगी व्याकि स्मति प्रत्यासत्ति से 
सपृकत होती है । स्मृति के सीनिहित पटार्थों के कसी विशेष वा ग्रहण ने हो सकेगा । 
फ्लत उसाया पचति वावय म उख्रा केवल पचति के अथ से झावित रूप म ही 
सामने नही पश्रायगी भ्रपितु कलाय निर्वाप भ्रादि से युस्‍त्र भो जान पड़गी क्याकि उनका 
स्मरण भी उस्ा के साथ-सांय होगा । इसी तरह प्रचति का अ्रथ इप्टका कम से भी 
सपक्त हाने के कारण उसका भी स्मरण होने स ओदन ्रावित रूप म॑ सामने नहीं 
आएगा । इस पझ्राक्षेप का उत्तर यह कह कर दिया जाता है कि शद से जितका 
स्मरण हाता है उनका अवय होता है बद्ध यवहार म भी ऐसा दखा जाता है । 





४. पायसारथ ने * शृति? बाल उत्तर की समाक्षा की है। स्मृति तो भनुभूत का होता है। पद 
रूप कारण क होने स॑ गति मार भा नहीं माना ना सकता। #त उनेके मत म॑ अन्दिता 
विशानवाट भनुपयुयत है. -- 

अन्वितमबा मिय्यार्मात चनन ) क्वलोच्चारणें पटाथर्वरूपावंगमात | रमरण तट इति 
“या। पअनुमूतावरामातत। चृठिप्रमाइश्य न। परटरुष त्यु प नकारणसत्भावात । श्रवक 
>यरूप ताइटलि+यमिति नावितासिआाम । दिर ने चत्मन्वितानलितरान यायरत्नमालायां शास्‍्त 
दातिकावा चति। 


“-पाथसारथि, न्याय रत्नाकर प० ८७७ 
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इसलिए जा प्रय टब्ट से स्मारित है उसी से भ्रावित का ग्रभिधान होता है । इसलिए 
उज्बा हाद से कलाय निर्वाप झाति के श्रय स आर्यित वी हो प्रतीति होती है। स्मृति 
के द्वारा प्रनावित के स्वश्प वा भो स्मरण हो जाता है । इस तरह स्मृति साॉनिहित 
भी से आतवित स्वाथ को पद प्रकट बरता है । 
चाट के श्रवण से स्व॒ल्प का स्मरण बस हाता है ?े हार मे अपने स्वरूप को 
व्यवत्‌ फरने की क्षमता नहीं होती। इसव्रा उत्तर यह है कि जिसका जिसके साथ 
काई लगाव (प्रयासवित) देखा गधा है वह पूव्र सस्कार का जाकर उप्तका स्मरण 
ब्रा सकता है। स्वरूप का शा वे साथ, अभिधेय सवध के झ्राधार पर प्रयानत्ति 
है। ग्रत शद स्वृस्प की प्रतीति करा सकता है। जैसे ध्रव कमो अपने पद वी 
स्प्रूति जया दता है वसे हो पल भी झय का स्मरण करा देता ह्‌। अर विवराभिवानवाद 
के समथक स्वीकार बरत हैं वि पट से त्ियत झ्थ स प्रन्दय लाभ झविवाभिधान 
पल म ही उपपन हो पाता है। पशातर प्रभिधेय के रूप म जो स्मरण कराया 
जाता है उससे ग्रा वत का ही वद्धव्यवह्ार म वाच्यत्व देखा जाता है। जहा बद्दी 
प्रध्याशर होता है वहा भा सीनिधापित प्रात से विटोप प्रीवित प्रभिधान सिद्ध हो 
जाता है । 
प्रन्विताभिधानप्ष म झट गुल्यग्रे हस्तियूथम” इस वाक्य मे भी भ्रवय होने 
लेगगा इस रूप म जो दोप दिखाया गया है वह भी उचित नही है। व्याकि स्मृंत 
पदार्थों मे भी यदि योग्यता ले हो अ्रवघ नहीं होता इसजिये उपयुत्त वाक्य में 
प्रभिधान समव नही है। पठाय की प्रतिपत्ति ता अ्रवश्य स्मति से ही होती है । 
पुर्षवाक्य के प्रमाण के झ्राघार पर पदा मे वाचक्त्व चकित क॑ ध्रनवधारण सबधी 
जी दाप कहा गया है वह भी ठीक नहीं है ॥ क्योकि एक तो आशविताविधानवाद 
पुस्पवाक्यों का भ्रथ म॑ भ्रामाष्य नही मानता । यदि कसी तरह प्रामाण्य मान भी 
लिया जाय फ्रि भी दोप नहीं है । वयावि' पद भ्रावित के श्रभिधायक रूप भें जाता 
गया है कितु यभिचरित होन की झ्राशाका से लोक म वह निशचायक नही होता ) बाद 
म॑ पर्यालोचना से प्रनुभित श्रथ म॑ अ्रनुवाटक माना जाता है । इसलिए उसम प्रामाण्य 
नहीं झा पाता । विन्तु प” अपना वाचक्त्व नरी छोडता है । 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि अनन्त भ्रतियोगी स आवित स्वाथवोधन 
विपयक अनात टाकितिया की उल्पना करनी प्रढेगी क्याकि चक्षु आदि इंडिया की 
लरह कायभेद वी उपपत्ति हा जायगी। प्रावाक्षित सन्निहित पदाम स्वाथ के 
अभिघान वी भक्ति एक ही है। उस टाक्निस प्रतियोगी वे” भेद से कायभेल हो 
जायगा । जमे चनु म दतन ”क्ति एक ही है फिर भी चक्षु घट झ्रादि प्रतियोगी व 
आश्रय से अनक चान का जनक होती है उसी तरह शद्द भी प्रतियोगी के भ्ेल्से 
बिना अनेक्णकिति वी कल्पना के भी कायभेद का जनक हा जायगा। श्रौवताभिधान 
पर में ही पटा का सटत्य अर्थाभिघान और एकाथपरक प्रदसमृह मे वाजयत्व उयपनन 
होता है। सहत्य ग्रयाभिधान और सधाताथ म भेद यह है कि सचयपल मे पता के 
स्वकाय होने हैं. सघातपतल म सधातवाय हाते हैं। पच्यका स्वकाय रवाथ को 
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प्रतिपत्ति है। राधातगाय से धमिप्राय यावयाप की प्रतिपिति है। सहायलरणश में एफ 
एवं पर प्त्सयफ़्तपय 3 व्यापारशोप होते हैं. शृरस्कत्ारी हझलात है) एफ एएक 
होन रो सपूण पफ्ल काय की विय लि हावी है घौर एशज व होते पर नहीं होगी 
इसलिए पर में शृस्मपारिता मात्री जातो है। एक पर में “प्नी धर पहालर 
भभिय्यजव' हैं। भयदा गधातपत्त में भी पावर मे प्रयाग पर इसी हरहू मा 
अ्रभियोग समय है बलि दोष है ता दोना पता में समान है बंयलते प्रीयितामियातया 
को ही इस प्रापार पर दोधयुतरा हहीं माना जा सका । 

प्रतयिताभिधायवाटी यो भी विमी-न विशी रतर पर प्रायाशा, मोयता घार्टि 
थो स्वीकार वरना पढ़ता है। बयान झभिद्दिताययवाह मो प्रश्रय हिया जाये! 
क्याति उसके सत में पल बलाय थी प्रभिव्यत्ति जर उपरत हा जाते हैं। बाल मे 
झावाशा प्रादि के सहारे पतटायों में प्रयय मरी प्रतीति होती है । इसब उत्तर मं 
प्रभावर या सप्रदाय कहता है वि ऐसा समय उह्ा है। एपा सानने पर झसग थी 
भान नहीं होगा। य्यावि प्रायशा विसवी है ?े धार यी भथ जी भयवा प्रमाता 
बी ? ध्वालट और भथ व प्चेतन होने स उतवी भावषषशा न हो सवेगी । प्रभाता भी 
हो शबती है। विःतु ऐसा बहा जा सकता है कि धास्ल धाब्टान्तर वी प्राशोशा बरता 
है भोर प्रथ प्र्थान्‍्तर वी । स्वतन्न बी झावादा प्रमाण नही है पुरष की इच्छा या 
चस्तुस्थिति से कोई सीघा लगाव नही है उसवी भावाशा हा” प्रमाण के पीछ रहती 
है । भ्रथ में पुरुष की धावाशा पर्थों म ससग वा हेतु नहीं हो सकती । फ़लत पा 
बा ही यह वाण की तरह दीधदीघ व्यापार है। "ढ़ व्यापार के उपरत हो जाने पर 
पुरुष की श्रावाक्षामात्र सम्बंध का कारण नहीं होती । ऐसा मानने पर वाबबाथ वय 
ज्ञान भशाब्द होने लगेगा । वितु यदि साक्षात शब्ट्त्व समव हो व्यवधान भ्रयुक्त है। 
इसलिए पद भावत होकर ही भ्रथ या प्रतिपादन करत हैं, ऐसा मानता ही उपयुक्त 
है। इस मत म ही ससग प्रतीति उपपन्र हांती है। 'गाम प्रानय शुबलाम' जसे बाक्यों 
मे ससग पद का प्रयोग नही है जिससे कि ससग का ज्ञान हो । यदि सतग पद का 
प्रयोग भी होता तो भी दश दाडिम वाक्य की तरह भर्ना वत ही श्रथ होता । बस्तुत्त 
व्यतिपज्ञ का बोध -्यतिपिक्ताथ बुद्धि द्वारा होता है। यही माग ससग बोध का है । 
इसलिए ग्राविताभिधानवाद कौ प्रश्नय देना चाहिए । 

अभिहिंतावय का मूल भ्राधार मीमासका की दप्टि मं शावर भाष्य वा निम्न 
लिखित वाक्य है 

पदानि हि स्व स्व पदाथममिधाय निवत्तस्यापाराणि 
भथेदानों पदार्या भ्रदगता सतो वाक्यायथ गमयात 

पद अपन अपने ग्रथ् को व्यक्त कर उपरत हो जाते हैं पदाथ के भवगत हो 
जाने पर दे वाक्याथ का बोध कराते हैं। 

आवितामिधानवादी भी उपयु क्त वाक्य की अपने सिद्धा त के अनुकूल “्याख्या 
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करते हैं! प्रभाकर ने 'तस्मात व्यतिषक्ताधामिधानम व्यतिषत्तेतावगते “यतिपगस्य 
कहा था।* अर्थात पद व्यतिधवत का झभिघायक है। वह व्यतिपद्ञ का भ्भिचायक 
जही है। भाव यह है कि "जद से भ्राकृति का भ्रभिषात होता है साय म व्यक्ति का 
भी भान होता है इसलिए यद्यवि व्यवित शब्दजय प्रतीति से ग्राह्म है फिर भी 
आक्ृतिगम्य मानी जाती है। ग्राक ति प्रत्यय व्यक्ति प्रत्यय का निमित्त है। जसे श्राज़ति- 
मात्र शब्ल से गम्य है वैसे व्यक्ति मी गम्य है ऐसा नी माता जा सक्ता। व्याकि 
केवल जाति का झवगमन समव नही है । यह भ्राकति का स्वभाव है कि वह बिता 
ब्यक्ति के झ्राश्नय के प्रतीति गोचर नहीं हो सकती । यह व्यक्ति का रूप है| बिना 
रुपवान्‌ के रूप म बुद्धि नही जम सकती । यदि रूप रूपवान के बिना भी श्रतीत होता, 
रूपवत्ता का भ्स्तित्व ही नही होता । इसलिए व्यकित्र के साथ ही जाति का भान होता 
है। शत भी भ्पनी शक्तित से जाति का अभिधान करता है । उसका व्यक्ति के बिता 
ग्रहण दुष्कर है अत जाति व्यक्ति का भी प्रत्यायन करतो है । इससे शाद का भ्राक्ति 
प्रत्याथन स्वाभाविक है झौर उमका निमित्त व्यक्तिप्रत्यायक-व है । इसलिए झाक ति- 
प्रत्यय व्यकित प्रत्यय का निमित्त माना जाता है। ऐसा नही कहा जा सकता कि शद 
से प्रथम प्रवगत ग्रकति बाद मे “यक्रिति या बोध कडाती है। ठीक इसी तरह, झवित 
अभिधायी शब्द द्वारा श्रवय के बिना ग्रवित का बोध नही कराया जा सकता । 
भरत अभ्रवय का बीध करता हुआ पटाथ निमित्तक माता जाता है | शावर भाप्य के 
उपयुक्त वाक्य में पटाथ चाद का प्रमिप्राय गा वत से है वावयाथ शब्द का अभिप्राय 
अवय से है । पद श्र वत होकर अवय का अ्रवबोध करात हैं | 
पाथसारथि ने इसे विलप्ट भाग भाना है ।* उनके अनुसार भाष्यकार ने 
चाक्याथ में पदाथ की निमित्तता स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी है। पदा आ्रावाक्षा 
सनिधि शौर योग्यता के सहारे भवित होकर वाक्याथ को व्यक्त वरत हैं । 
वद्धव्यवहार वाक्य से परिचालित होता है। «्युत्पत्ति भी वाक्य से होती है । 
क्तु वह -व्युतत्ति एक्घटनाकारक्सहतवावयाथनिप्ठ है झथवा पदाथ पयत है? 
हले पल भ प्रतिवावप मे ब्युल्तत्ति अपेलित होगी इससे आनत्य व्यभिचार भझादि 
दोप सामने प्रायेंगे । पदायपयन्त मानने पर यह निश्चय करना पड़ेगा कि इस पद का 
अथ इतना है ॥ सहत्यकारिता पल मे दकट के अ्वयव का दष्टात दिया जाता है 
इस दष्टान्त वे ढाशा भी पत्वयापार का निर्धारण भमीष्ट हे। पटाथनियम की अन 
पेला से 'गाम प्रानय कहने वी इच्छा रखने वाला अश्वम प्रानय/ कह सता है। 
जिस तरह से वैयार॒रण पटपदाथ विभाग की अपेला नही रसत बसे उसकी भी नही 
होती ऐसा नही वहा जा सकता | इसलिए धावाप उतवाप की पयालोदवा मे जितना 
पद बा ध्थ निर्धारित होता है उतना उसक्ता प्रय है । प्रवय-व्यतिरव के प्राधार पर 
बद को अभिषात्री यक्ति केवल जाति से है प्रथवा व्यक्ति म है श्रावित म॑ नहीं है 
2 है. 02 
७. बहता; ए० इधर 
दर बायरत्नमाला, प६ ३२१० 


४१८ | गहरा श्यराय हुता 


सापपय शक्ति जिएया स्थापा है छापा घभिषावी घरति गहां है । यावयाव की हट 
से पटा में तासपस दोतित है बभिषात्रा शशि मेही है । र्यतिए धरा अियात व से 
भमिर्तिययप । मुरगर है । 

पशायों बे धावप बोध से शवित सौरय हीं होगा बाकि सभी वारणाय 
साभागणिंग हात हैं। धमिहिताय थे सम्ब घ से गस्प होउ पे कार ये साततज मान 
जात हैं। गद्यवि पह्यथ यागपाथ से धव्िनामूग रुप से मस्यद महीं है पविर भी यश 
एययाउयता के प्राघार पर सतणा सोती चाहे है ध्रवितामूत सस्याध मी घाघार पर 
लहीं मानी जाती । बिना भ्रविनाभाव ये भी ग्रोहीनत प्रव्शी जग यायधा मे एए« 
बाययता ये प्राधार पर सशणा टयो जाती है । एफ्शाया बर्री प्रत्य होगी है कहीं 
प्रवरण मे राहारे प्रमुमय होती है । 

भोज ने उभयवारी का भी उत्वेश जिया है। उमयवाती प्रमिहिंगवयवार 
श्रौर प्र वतामिघानवाद वा झमयय उपस्यित बरत हैं । उनके भगुसार सामाय वी 
हृष्टि स्‌ प्रा वतासिधान होता है विदप वी दृष्टि सा प्रभिहितायय हागा है । गो 
शाद स्वाथ या सामाय स झावित रूप मे जताता है, विद्प या भान नहा हो पाता । 
यही सामा“य बे द्वारा भ्रभिषान है। धुल घ्राहि गुण पटा'तर से प्रव्त कञात हैं। यही 
विडोप के द्वारा प्रभिघान है। वाक्पाथ इ्प्र मत मे त्रियापरारण सास रुप है ।६ 

आगविताभिधानवाद झौर प्रभिटितावयवाट दोना मे पटाथ मे दातित बल्पना 
समान है। पदाथ के प्लाश्य स यटि वावयाथ वा बोघ न माना जाय तो, जसा कि 
भत हरि ने टिजाया है निम्नलिसित पाँय दोष उपस्थित होत हैं -- 

१--प्रतिनिधि बलल्‍्पना की अनुपपत्ति 

२--पिकादिनियतपदप्र न की भ्रनुपपत्ति 

३--श्रुति ्रौर वाबय के विरोध में श्रुति मी बलयत्ता वी भनुपपत्ति । 

४--अवान्तर वाक्‍्यों म भ्रथवत्त्व या प्रभाव 

४--लक्षण की भनुपपत्ति 

मुख्य वस्तु क झ्रभाव भे यदि उसवे सल्श क्सी प्राय वस्तु स उसवा काम 
लिया जाता है तो उस सादृश्य वाली वस्तु वो प्रतिनिधि कहा जाता है | जस ब्रीहि के 
अभाव म॑ यरति नीवार से काम लिया जाय नीवार प्रतिनिधि है। ब्रीहिमि यजेत' 
इसमे यजति क्रिया स देवता को लश्यवर द्रव्य का त्याग प्रथ सामने भ्राता है। इस 
लिय द्व्य यजति जिप्रा से एक्लेडाभावापन्न होन के कारण उमक्ना भग है भौर थुतिप्राप्त 
सनिधान है। यहा श्रुतिप्राप्सनिधान शा है । ब्रीहित्त झाति सामायविशेष है। 
निविशेष सामाय्य नहीं होता इसलिए ब्रोहित्व विशेष से परिषोष होता है। ब्रीहि श्रुति 
अध्यावापाय है ! वह शत्सामथ्य श्राप्त द्व यत्व मात्र को प्रविरोध के कारण नहीं 
बाघनी । द्र यत्व श्रुतिस्तामथ्य प्राप्त है ब्रीहित्त अथसामथ्य से भ्राया है वह सामाय- 
मात्रप्राप्तससनिधाद है। वितु जिसक विचार मे यजति किया के सामथ्य से ही ब्रीहित्व 
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ग्राटि वी अ्राप्ति है उनके अनुसार ब्रीहिशुति नियमायक होगी भौर यवत्व झादि 
सामाय विश का निवतव' होगी । इस दृष्टि म॒ब्रीटित्य स थवत्व श्रादि सहचारी 
द्राया का अपसारण होगा। जिस तरह से यत व लिए निपिद पलाण्डु भादि 
का, अथित्व श्रोर सामस्य होने पर भी शास्प्र व द्वारा अपयुटस्त होते व कारण 
वचना तर के न होन क॑ वारण, प्रतिनिधि उपादान नहीं होता उम्री तरह नीवार यंव 
प्रादि का भी ब्रौह्मदि नियम से निषिद्ध होते बे वारण और वचना-तर वे झभाव 
के कारण प्रतितिधि नही होगा । एक दूसरे दटात के प्नुसार ब्रीटिंन्‍ड्ट, टब्द द्वारा 
अगाइूत ब्रोहिंव वा झग रूप म भ्रधिक् कब्यित कर लता है। फ्वत द्रयत्व का बोध 
नहा कर पाता है | वयाकि न तो सवत्व झाटि की बत्ति म उसका व्यापार है भौर न 
अ्रम्यनुना भ । सामा-य का विशेष के साय अविराध होत के कारण द्वव्यत्व वा बांघ 
ने हागा । द्व्यत्व मात्र के झाक्षेप मे प्रतिनिष्टि की उपपत्ति हो जायगी | 
यहि ब्रीहिशूति नियमाथ न गानी जायगी, नीवार झ्रादि का विकरप प्राप्त 
होगा। श्रोहि से होना चाटिए प्रथवा यव से होना चाहिए इस रूप में विवल्प होगा। 
फ्कत ब्रीहिश्ुति निरथक् होगी | इसके समाघान मे भत्त हरि ते असंभव नियम का 
उाजख किया है। ब्रीहित्व स द्रायत्व के विशेषित होन पर वस्तु सामथ्य वे बलसे 
यवल्व आदि वी सभावता नही है। जहा पर द्रव्यत्व ब्रीहित्त एकाथसमबायी है वही 
यव॒त्व-एकाथसमवायी समव नहीं है। यह असभव नियम है। दो प्रकार का नियम 
होता है ५ काई शादसामध्य स प्रा जाता है जहा पक्ष म प्राप्ति हाने पर श्रुति 
होती है। जसे व्यक्त पदाथ पक्ष म॑ विप्रतिपेघे परम । कोइ नियम, शद व्यापार 
के न होन पर भी पदार्थों क इतरेतररूपसाक्य क झभाव से एव प्रवृत्ति श्रपने से 
अतिरिक्त के निवत्तिफ्लक् होती है इस झ्राघार पर पदाथस्वरूप के विमन से आ 
जाता है। इसे भ्रसभव नियम कह्दा जाता है 
श्रसभवों नाम नियम शब्दव्यापारों (श्रगादब्यापार ) नियमसदशफल ववबचि- 
दविषये+य एवं धर्मोड्यमसमवनियम इति नियम विभागे “यायविद कचिदा 
-.. चक्षते ।१ +-वाक्यपदीय २६८ हरिवत्ति 
यहा पर रब्द सामथ्य स द्रव्यस्व भी उपस्थित हू ब्रीहित्व भी। ग्ध्यावाप" 
आठ पययापार है। अखण्ड वॉक्याथ पश्त में भी झपोद्धार दशा में भेट, ससग आहि 
विकल्प विए जाते हैं। व्याडि क॑ मत म॑ भेद वाक्याथ है । वयाकि पद से वाच्य द्रव्या 
वा द्रब्यान्तर से निवर्ति श्रभिप्रेत रहती है। जातिवाटी वाजप्यायन के मत में ससग 
बातयाथ है। क्योकि वाक्‍्याथ सामाया का, पटार्थों का सश्तेप मात्र है।१९ जहा 
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४२० ॥। सरतत ध्यावरणजशा 


चाह सो ग्रीहिल भधिक रुप मे प्रगमाव प्राप्य हो जाता है यहां थरुति रो प्रप्रतिपिद 
होन पर भी यय प्लाहि न हो सरेंगे यानि श्रीहि के साप उावा विरद--एपायसमयाय 
है। यदि हा भी तो विरोध प होते से, शामध्यप्राप्गातपास मे रूप मे, छह 
व्यापार बे विया भी गहीत हा! । वितु यह विउत्य था विषय नहा है ! 

निविगेष सामाय महा होता द्गलिए गजि अ्िया से विनेषनिष्ठ दब्य या 
झाशेप हाता है। इसलिए सभी विशेष शुतिसामच्य से प्राप्त हमे । फलत प्रीटिमि 
यह श्रूति श्रौत रूप मं भी नियमफ्ल याली ही हो जाती है धत थौए़ भय गा त्याग 
बसे नहीं होगा ? इसका उत्तर भतृ हरि ने यह बहवर टिया है कि प्रतिनिधि 
विपय मे ऐसा नहीं होता। जिया दाब्ल से सभी विष स्ित नहीं होत। घाब्ट सभी 
विदष वा ग्रभिधायक नहीं होता 

न हि सर्येषां सतां शब्दोईमिघायक ॥१९ 

शाट वस्तुचिता वा भ्रनुसरण नही करता । वस्तु या कोई भाग हो हाट वा 
विपय होता है। सबल सनिहितविशेष था प्रभिधायय' दाद नही दसा जाता। यजति 
क्रिया का केवल द्रव्य मात्र के भाक्षेप में धरक्ति है द्रव्य विशेष म नहीं है। प्रीटित्व 
झादि द्रग्य सहचारी विशेष जो त्रियापदाय ब एक्देग भूत हैं यजि जिया स॒ ल्ित 
नही होंगे । वस्तु विवक्षानिबघन होती है। सत पदाय भी प्रथ रूप भ भसत हो 
सकता है । विवसा धद सामथ्य व भनुरूप होतो है। द्वाय के साथ घुकल झार्दि 
गुण भी रहते हैं कितु किया हाट से गुण की विवक्षा। क्रिया के भंग रूप में नही होती 
और न उनका प्रत्यायन त्रिया पद से सभव ही है। इसलिए द्रव्यमात्र वा ही भाक्षेप 
जब्ट से होता है उसके परिपोष बे' लिए विशेष का भावाप नियम वे' लिए नही होता । 
'फलत शास्त्र से श्रपयुदस्त विशेषों के भ्रतित्रधि उपपन हो जाता है । इस तरह यहा 
असभवनियम त्याग वा विवरण है। 

जिनके मत मे क्रियाविर्रेप ही वावयाथ है उनके मत मे क्रिया स्वसिद्धि के 
लिए योग्यद्रव्य साधन का प्राक्षेप कर लेती है। वही पदा'तर स विशिष्ट वहा जाता 
है । एसी दक्षा म, जहा श्रुत साधन सभव नही है प्रधानभूत क्रिया की प्रतिपत्ति के 
लिए किसी आय साधन को प्रतिनिधि रूप मे ले लिया जाता है। क्रिया वा प्रतिनिधान 
नहीं होता क्योत्रि वह प्रधान होती है। शिष्टो ने गुणभूत साधन की ही प्रतिनिधि रूप 
मे स्वीकार क्या है भ्रत प्रधानभत त्रियापदाथ से ग्राक्षिप्त साधनमात्र वा त्याग नही 
होता पअ्रपितु ब्रीहिकद स उपात्त द्रतविषयक नियममात्र का बाघ होता है | इसे नियम 
माजवाध कहा जाता है। 

प्रतिनिधि के प्रसण मे झसभवनियमत्याग और नियमात्रवाध इन दो दाह्निक 
विचारा के भ्रतिरिवत तीन झ्य विचारा का भी भत हरि ने उल्लेख किया है। व हैं-- 
चटाय सामथ्य से प्रतिनिधि की उपपत्ति , वावयाथसामाथ्य से प्रतिनिधि वी उपपत्ति 
ओर प्रकरण सामथ्य से प्रतिनिधि वी उपपत्ति । 


२३ बावयरदोम शछ८ हरिवृत्ति ॥ 


वाक्य विचार | ४२६ 


जातिपदाथ पश्ष मे प्रास्थातवाच्य त्रिया स॑ जाति वा समवय कस होगा । 
क्रिया साधन से जुटती है । जाति साधन नही है। उसके झ्राश्नम रुप साधन से सम्बंध 
करने पर प्रतिनिधि की झनुपपत्ति वा भरन उठ सडा होता है । इनके उत्तर म कुछ 
आचारयों वी मायता है कि जाति टाक्ति वा उपलशण है। खदिरे बध्ताति' इस 
श्रुति के भ्रनुसार कही सदिर मं बाघने वा सबोग न हो तो उसके सतटश कदर मे 
बाघन का काय सपन्न किया जाता है। जिस तरह कदर खदिर वा प्रतिनिधि हो 
जाता है, उसी तरह द्वव्यान्तरगत शक्ति का भी, भाशय की सश्नक्तता की दृष्टि से, 
परिग्रदण वर लिया जाता है। 
जातिपदाय सिंद्धात के मानने दाल! में कतिपय जाति को अभिधेय मानतत 
हैं, पपलक्षण नही मातत ॥ उनके मत्‌ में भी प्रतिनिधि वी उपपत्ति हो जायगी। 
वाघन का प्रयोग ग्रस्वातत्य है । यदि खदिर शक्तिहवीन है तो उसको छोड़कर कदर बाम 
में लागा जाता है । इससे विधि में कोई दोष नहीं माना जाता । इसी तरह जाति वे' 
अभिषान के पक्ष में भी शवितहीन वा ग्रहण नहीं होगा । गाम्‌ झालभेत जसे श्रुतिवावय 
हे भी योग्य ध्यक्ति के साथ क्रिया का सम्ब-ध होता है । 
यदि बघन का प्रभिप्राय केवल सइ्लेप मात्र हो त्तो प्रकरण झादि वी पर्यो> 
लोचना स॑ प्रतिनिधि उपपन्न हाता है । 
प्रतिनिधि के उपादात होने पर भी अखण्डवाक्याथ को अनुष्ठान समव ने 
होने से नीवारकरणक्याग के भनुष्ठान से नित्य, काम्य श्रादि विधि कय लोप होने 
लगगा | श्रखण्ड पक्ष में 'क्रिया का प्रतिनिधान नही होता द्रव्य का होता है, यह 
माय भी विच्छिन्ष हो जायगा | झत पदाय द्वारा वाक्‍्याथ का अवबोध मानना 
चाहिए। 
भ्रस्तिद्ध पदाथ के भ्रवधारण के लिए प्रप्रसिद्धपटाथ का परियग्रह निर्चात प्रइन' 
कहा जाता है । जस वनात पिक आनीयतामू_ जजरा वरासी चूपताय दीयताम्‌! 
जैसे वाकयो के कहन पर सुनने घाले जिन पदा के अश्रथ जानते हैं उनके बारे में तो 
बुछ नही कहने कितु जिन पदों के अथ उहहे नही भात हैं उनके बारे में जिचासा 
व्यक्त करते हुए देखे जाते हैं। जेसे बन धाद का ब्रथ चात है विन्तु पिक शत का 
नही चाए है तो प्रूछत हैं पिवा कोन सी वस्तु है जिसे वन से लाना है।" ? प्रयवा विरासी 
(वरागी ? )क्या है जिसे वए्ल को देना है । वक्ष वप्भ, वाण्दीर झादि प्रसिद्ध भेटा भ 
झा ऋषम भाण्डीर प्रादि श्रथ जिनासा में वकार भ्रयवा क्वार के भय के' लिए वण 
विधयक प्रइन नही देखा जाता है । यदि निरवयव, अ्रसण्ड वाक्य से भ्रसत०० भ्रथ कीध्रतीति 
होती वनात पिक आनीयताम वाक्य से भी अवष्ड भय भासित होता । डिन्‍्तु पथक्‌ पिरः 
घद व ग्रथ की जिचासा द्वोती है। अत वाक्याथ अविभागाशित न हाक्र विभागमय 





४8. शाबर रामी ने पिक शब्द को अचाय माना दे । जिन टिना यह बावय उदादर ण के रूप मे 
आय द्वोगा। बहुत से लोग इस शाद को नहीं पहयान पते हय॑बरामो शब्द भी मस्फतैनर 
भाषा वा चान पढ़ता दै ! याँ वेंदिक साहित्य में वरम॒विशाप व अथ से मिलता दे । 
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है। मीमासा दच्न में शुति और वाक्य के विरोध में श्रुति बलवती मानी जाती है। 
यदि बाक्याथ अ्रविभक्त रूप में स्वीकार क्या जायगा, श्रुति श्र वावय के परस्पर 
विरोध में पारदौवल्य वाला नियम नही लागू हो सकेया। प्रमाणातर निरपेक्ष हाब्द 
का श्रुति कहा जाता है। भत हरि क अनुसार श्रुति एक शादवियया एक्प<निवधना 
होती है 
इह भ्रुतिनामक्द्मब्दविधयक्पदनिव"धनार्था । १ 5 

समभिव्याहार अथवा च्ापश्पि वाचकपदा के सह उच्चारण को वाबय कहा 
जाता है। श्रुति का सम्ब घ साक्षात प्रापित से होता है, वाक्य का यत्न प्रापित से 
होता है इसलिए श्रुतिघम स वात्यधम विलक्षण माना जाता है। *वत छाममालभेत इस 
याय में द्रव्य का प्रालभन जिया के साथ योग द्वितीया धुति (द्वितीयाविभक्ति) से 
साक्षात प्रतिपादित है। इवेतगुण वा सम्ब घ सामानाधिक रण्य क क्‍ग्राधार पर है। निगुण 
द्वव्य नही हो सकता केवल गुण म क्रिया नही हो सकती इस लिए ग्रुण का सम्ब घ 
आश्रयप्राश्र यिरूप म है यह सम्बंध वावयीय है । उत्वा सम्बंध सन्निधान वहा है। 
द्वितीया भुति भर तिड विभवित श्रौत सम्ब'ध को अक्ट करती है क्‍्यात्रि त्रिया और 
बगरक एवं दूसरे वे' स्वरूप स यहा गनुविद्ध है। वाक्य क सम्बंध का कोई साक्षात 
वाचक यहा पही है केवल योग्याथ सम वय व लिए परदान्तर सानिधान स सम्बन्ध 
स्थापित क्रिया जाता है । इसलिए श्रृति की भ्रपेक्षा वावय दुबल माना जाता है। 
भत हरि न श्रुति भोर वावय का विराध झोर वाश्य से श्रुति की बलवत्ता के लिए 
निम्न लिखित उदाहरण दिया है 

पयता भु क्‍्ते देवदत्त टातेन 

इस वावय ग पय से उपसचन श्रुतिप्रापत है। वयाकि पयसा मततीया श्रुति 
या तिया स सालात सम्बंध है। पयविषयक श्रपण वाक्य प्रापित है । बयावि उनमे 
विशेषणविशप्य भाव है। यहा वायय प्रापित श्रपण के न होन पर भी श्रृतिप्रापित 
उपसचनत्व का निवतन नहीं होता । लाक म उपसचन के रुप मप्रप्रसिद्ध जल आदि 
हैं उन द्वारा श्रपण काय उपयुक्त नहीं माना जाता । भ्रयत पय या अ्रहण कर लिया 
जाता है वितु हात भी उठक का उपाटान नेहा हाता । श्रुति झौर वावय वे विवल्प 
मे श्रयय ही क्या जाता है वातयाथ नहीं। 

अत हरि ने श्रुति वा सामस्य प्रापित झोर व्यकयतथ--प्रनुपजन--दा रुप मं 
ग्रहण किया है। सामथ्य प्रावित स तात्यय साखात एप राब्ट से गहीत भ्रथरूप स हू 
इसने प्रतिरिकत एव हा ठोपात्त श्रथ जब जिसी टष्टातर स अभिव्यवित वा विए 
सम्यद हा जाता है वह भा विसी सम्बधातर के झ्ाश्नय ने लन व बारण- भ्रनाधेय 
गम्पाघ वे बारण--श्रुति माना जाता है| दूसर ाठा म, श्रुति अपन अ्रथ व सिद्धि 





2४ दाज्यानय २७३ “रि भोव ने याँ उठ ते शिया है-- 
अधि। मानक टागाडा ते दय राष्टवियां विटाटिरिथ ॥ 
जाय गए प्ररप्य, ए० २३० 


वाक्य विचार / ४२३ 


क' लिए कम करण, भ्रधिरररण झ्रादि जिसक्षा ग्राक्षेप वरती हे बहू सदर भी श्रु यय 
माने जाते हैं। जेस 'प्रवहयताम कहन स द्वीहि श्रादि वा, सूय उतेति कहनेस 
हि का, वरति कहने से दव का झ्रावेत हा जाता है। व्यक्तयय झनुषग साधन का भी 
होता है । सापनाक्षय का मी हाता है (१ यरटि वाक्याव श्रवण्ड रूप म माना जायगा, 
श्रौव और वाक्पीय वा विभाग हो समव नही होगा, पुन उसम वाध विचार ता सवा 
निरथक हो जायगा | 
__ _यदि पटाथनिव धन वाक्याय नही स्वीकार किया जायगा, झ्वा तर वाव्या 
मे ग्रधवत्ता को उपपत्ति कठिन हो जायगी। कभी कभी एक भय वी सिद्धि क तिए 
बाक्पों के स्म्रुटाय एक साथ व्यवह्वत हात हैं भौर वे परस्पर साकाल होते हैं, 
जसे 
“गौ दुष्मताम, उपाष्याय पयसा भुवत्वा सामष्यापयतु ।/ 
“प्रमिजायासि देवदत्त क्श्मोरेदु बत्स्याम ॥7 
एसे बावया मे झ्खण्डपल मं, पट को तरह झ्रवातरवाक्य झनथक हो जायेंगे । 
चावय की बोई सामा नही है । वे वढाए जा सकत है, जँसे, 
गाम अम्याज । 
दवदत्त गाम ग्रभ्याज । 
देवदत्त गाम्‌ भम्याज शुक्लाम आदि | 
एयी दशा म स्वतत रूप मे जो वाक्य साथक हैं अवातर वाक्य व रूप भ बही 
निरयक हांने लगग | 
वाक्य के भ्रविभाग पश् को प्रश्नथ दन से ललखण वी भी अनुपपत्ति होती है ) 
लक्षण एक तरह भें वावय धम है जो वाक्याय विशेष के परिज्ञान म सहायक होत हैं । 
गे पट द्वादश अथवा चौबीस तरह के माने जात हैं। भत हरि वे लिखन स एसा 
जान पड़ता है कि उ होन स्वय चलणक्षमु्ेश मे इन भेदों पर विस्तार स॑ विचार 
क्याथा 
सबव-यायलक्षण पवस्थाविदद्धौचायमविभागपक्ष । तन द्वादश घट चतु 
विदातिरवा लक्षणानोति लश्पणसमुददेशे सापदेश सवियोब विस्तरेथ व्याद्यास्पते 
--वाक्यपदीय २७६ ह्रिवत्ति। 
लक्षण समुददंश आज उपलब नही है। प्रुष्यराज के समय मे भी उपवच्ध 
नही था 
एतेषा च बितत्य सोपपत्तिक समिदद्यनन स्वूप पदकाण्डे लक्षणसमददेनो 
विनिदिष्टमिति प्र-यक्ृतव स्ववत्ती प्रतिषादितम। भझागमशञ्न चात लेखक 
प्रमाटेन वा वसणसमुददेशनच पदफाण्डमध्ये न प्रसिद्ध । 
वानयपटीय २५७ ८७ में सनका सबंत क्या गया है। इनम मीमासा दशन 
मे प्रतिपादित प्रसय ततन्र॒वाघआ आदि हैं कुछ झय भी हैं। इन पर हम वाक्य के 
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१४ बावयपदीय राछ३ इज़िति। 
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पहाथनियधन धम' बा रुप म प्रभी प्रिधार वर चुत हैं। यहा बंबस यह दिखाना 
है वि' यदि पदाध दे' झ्राधार पर बाउयाय जिचार नहीं होगा गोण मुख्य, नाल्तथीयत्र 
झादि लथण विचार भी सभव नही हो सगे । कयाति ये सार पशयनिययन हैं । 
इस तरह निरवयव बावध पश्च मं उपयुक्त पाच विप्रतिपत्तियां उठाई मई हैं । 
भत हरि न इनका परिहार भी किया है। वाय्याथ एप है भविभयतर है) 
विकल्प भावनाश्रित है। पुरुष वी शास्त्रवारता वे भ्रनुष्प मिनभिन विकल्प 
होते हैं 
झविकल्पेतवि वाक्ष्याें विकल्पा भावनाक्या ॥! 
बावय को झदण्ड मान वर भी भअ्रपोद्धार पद्धति स परद-पटाय वी वल्पना वर 
प्रदाथनिव घन धर्मों का निर्वाह कथा जा सकता है 
भ्रविभकते४वि वाक्‍्यायें हाश्तिमेदादपोदधते । 
वाक्ध्रातरविमागेन यथोवत मे विरुष्यति ॥"? 
जसे एक ही गध का पुष्पपाध, खटनगघ, झादि के रूप म विश्लपण किया 
जाता है जसे एक नरसिंह मे नर और सिंह के सादश्य वी कक्‍ल्पता वी जाती है 
जैस एक निरश प्रकाश का नील पीत आदि रूप म भाग किया जाता है बसे ही एक 
निविभाग वाक्य का विभाग के रूप म॑ विवचन किया जाता है। व झ्रानीयताम्‌ 
इस वाक्य से वनातू पिक ब्रानीयताम यह वाक्य सवथा विललंण है । पिक कै योग 
से यह वाक्य सवथा एक नवीन विलक्षण वाक्य बन गया है। वावय ने एक देश वी, 
अवातरवाक्य की श्रथवत्ता ववाकरण भी स्वीकार करते हैं। इस तरह उपयुक्त सभी 
श्रनुपपत्तिया दूर हो जाती हैं 
पस्याप्येक सॉनिविष्ठानेकशकितरूपसरवोषाधिविश्विष्ट  त्रियात्मा व्यावहा 
रिकामस्या (केस) प्रकल्पितोह शविमायेनकेन थावयारुपेम शब्देनामिधीयते 
तस्यापि यावानय पदश्रुतिरूपभेदेन च व्यवहार परस्तादुपयस्त स सर्वे 
एकस्सादर्थात 'ब्दरूपाणि बुद्धयतर कृतप्रविमागानि श्रपोद्धप्यापोद धृत्य 
प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ भ्रुतिरूप प्रविमागे क्रियामाणे म विरुध्यते ।** 
अस्तु अभिहितावयवाद भ्रौर आविताभिधानवाद दोना से यूहीत पदाथशकिति 
व्याह्रणल्शन में भी उपोद्धार कल्पना से चरिताथ हो जाती है । प्रुण्यराज ने अनेक 
स्थल पर इन वादा की समीक्षा भी वी है भ्ोर भतृ हरि को भी श्रपने साथ रखने वी 
चेप्टा वी है। पुण्यराज की आलोचना का भी प्रसगवश ऊपर निर्देश क्या जा चुका 
है । उनका मुख्य वक्‍्तथ निम्नलिखित है 
इति श्राविताभिधान प्रदशनम । दूधणमस्याप्रे तन्न तत्रामिधास्यति यथा “निय 
माया श्रुति मवेत बा० प० २३२४६ इत्यादि। तथा हि यद्यकेन पदेन 


१६ वाक्यपदाय, २।११७ 
१७ वाक्यपदीय राप्ह 
र८ हरखित्ति शगारप्रकाश में सैप्रति उपलयध पृ० इश३ 
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सकलवाक्यायस्पाशेपविशेष गलचितस्यावगति तदोत्तरेषा पदाना नियमायानु- 
बादाय बोच्चारण स्थात । मं चतत युकक्‍्तमिति वक्ष्याम । एकस्मादेव पदात 
समस्तविशेषणलचितध्य वाक्यागस्प प्रतोतेरत्तेषामानथक्य स्पादेव | मच 
तस्मादेव वाक्यायप्रतोति दृइयते। व्यक्तोपब्यझूजना इत्यसमाधानमेव । यत 
क्मिकस्साद वारपायावसायों येपामुपव्यजक्त्वम । भ्रय समस्तेम्प एवं तेम्प ॥ 
सवधोत्तराणि पदानि वाक्याथप्रतीतये उपादीषत एवेस्यावितामिघानम 
समझ्जसमेव । एक्स्प धापरपदोच्चारण फाले तिरोधानादभिहिता वयस्पाप्प- 
समव इत्ययमसागे दुषणम | दशाब्दमागसमाश्रयणेत्र द्वयोरपि पक्षयो दुषण 
'पदानि बावये तायेब” (वाबघपदोय २।२८) इत्यादि--इलोकद्येनामिधा 
स्पति । 
--परुष्पराज, वाक्यपदीय २॥१८ 
यदि एक पद स॑ सकल वाकक्‍्याथ को प्रभिव्यक्ति हो, ग्रय पद व्यथ होगें। 
भ्रथवा नियम यथा भ्नुवाद के' लिये होगे । हम देख चुके है कि भत हरि ने भी झ्रास्थात 
शल वाक्य भ्रादि वी व्याख्या में नियम अनुवाद सिद्धात का झाश्रय लिया है। सहभूत 
के उपादान मे व्यक्तोप-यजन वाले मत का पुण्यराज ने स्वय समथन भी किया है । 
भत हरि ने ग्रालोचना वी है कि यदि वाक्य म॑ वे ही पद होगे, पद म वे ही 
वण हागे, वर्णों मे वण भाग सम्बंधी परमाणु सदुश भेद होने लगेंगे । इसका उत्तर 
कुमारिल ने दिया है 
सदमभावे पदवर्णाना भेदो यथ परमाणुवत । 
सर्वामावस्ततश्चेति सेव बालविभीविका ॥ 
यह केवल बच्चा को डराना मात्र है । पद और वण वा जेद प्रत्यक्ष सिद्ध है) 
वर्णाश के परित्याग से वण को स्थापना सरल है (इलोक्वातिक ७१४०) 
अत हरि के अनुसार यति भरखण्डवाक्याथ न मानकर पद-पद के सहारे वावयाथ 
की उपपत्ति माली जायगी निम्नलिखित वाक्य के झ्थ का ठीक श्रवभास ते हो 
सकेगा 
प्रनढवाह हे्‌र विरसा या €व भगिनि साचीन भ्रभिधावन्त कुम्ममद्राक्षी । 
इस वाक्य के प्रथम भ्रद्य सुनने पर अय झथ उपस्थित होता है, पूरा वाक्य 
सुनन पर दूसरा अथ सामने भा जाता है और पहला भ्रथ छूट जाता है। अखण्ड पल 
म॑ पूरे वाक्य से पूरे प्रथ का ज्ञान हाता है। इसलिए सामाय म॑ वतमान का विशेष 
भ झवस्थान उपशुकक्‍त नहीं माना जा सकता , 
तथा सर्ति सास्ति सामाये-वस्थितानां विशेषे-्वस्थानम ॥*६ 


चावय और बावयार्थ में सस्वन्ध 
वाक्य और वाक्‍्याथ में परस्पर सबंध, दगनभेद के आधार पर निम्नलिखित माने 


...+त++ 


& वाक्यपदीय २२४८ दवरिदृत्ति इस्तलेर/ 
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जाते हैं 

१--वाच्यवाचक सम्बंध (योग्यता) 

२--वायवारण सम्बंध ! 

३-सबेत सम्बाध । 

४--प्रध्यास सम्बाध । 

इनमें वयावरण भ्रष्यास सम्बंध को प्रपती भायताप्रा वे घनुकूस मानत हैं 
भौर उसे स्वीकार वरते हैं। राम्बध व विपय में घाट झौर झथ ब' सम्पध वे झ्वसर 
दर विशेष विचार क्या जा चुरा है। 


बाक्यार्थ निर्धारण के साधन 


यावयाथ की व्यवस्था म बुछ भ्रय उपाय भी वाम म लाए जाते हैं। वे प्राय परि 
गणित है। भत हरि ने इनका उल्लेख निम्नलिखित कारिवा म जिया है 
बाकपात प्रकरणादर्यादोचित्यादेशशालत | 
आब्दार्था प्रविभज्यते न रूपादेव केवलात ॥ 
साथ ही किसी दूसरे भाचाय का भी मत दिया है 
ससर्यो. विप्रयोगन्‍्च साहचय विरोधिता । 
प्रथ प्रकरण लिड्भ शदस्या यत्य सानिधि 
सामध्यमोचिती देच्य फालो व्यक्ति स्वरादय । 
शादायस्थानवच्छेदे विशेषस्मतिहेतव ॥ 
इनके विवरण नीचे दिए जा रहे हैं । 
एक शाद के भनेक' श्रथ हो सदते है । एव' स्थान पर दो प्रथों की प्राप्ति हो 
सकती है । उस समय निर्धारण वो श्रपेक्षा होती है । निर्धारण विभाग हारा पथ" 
धरण या नाम है। कुछ उपाय जा समस्त अनेकाय टाब्द मे समान हैं, वावयाथ के 
अवच्छेद वे लिए काम में लाए जात हैं। भत हरि न इनवा वाक्य, प्रकरण, भ्रथ भादि 
के रुप भ उल्लेख किया है| 
वाक्य कभी कभी वावय ही विशेष त्रिया से युक्त रहता है और तुल्य श्रुति 
बे हाने १९ भी शद श्र प्रथ के प्रविभाग की व्यवस्था मे सहायक हो जाता है। जसे 
वटवक्ष रौति ओर 'वटवक्ष स्वादुफ्ल, आरुह्यताम' इन दोनो वावयों मं वावयाथ 
ही शटाय के प्रविभाग म हेतु है। केशान वपति झोर बेशान ममस्यति दोनो वावयों 
मभी "है ”ाथ का अवच्छेटक वाबय ही है। कट करोति, भीप्ममुदार दशनीयम इस 
वाक्य म्‌ ट्वितीया विभक्ति कट भीष्म उदार दयनीय सभी शादों म है। क्योकि 
बरोति क्रिया स सबका पथक पथक सम्बाध है। बाद म विशेषण विशप्यभाव हो 
जाता है कट विशेष्य है श्रौर भीष्म, उदार आदि विदापण है। यहा यद्यपि द्वय 
भोर गुण दोना क साथ जिया का सम्ब व है विलतु ईप्सिततम द्वय है इसलिए त्रिया 


२ बाक्यपटोय २३१६ 
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या सम्बंध गेवल द्रव्य से होना चाहिए । गुण से नहीं हाना चहिए। इस झ्ाधार पर 
पदित्तीया विभक्ति बेवल पट शब्ट से होनी चाहिए | भीष्म भादि "ब्द स नहीं हानी 
चाहिए | इसका उत्तर है कि यद्यपि भीष्म झंति मे स्वथ पमता नहीं है कितु वे 
विशेष्य के सम्बन्ध से द्वितीया विमक्ति व॑ पात्र हैं कयाविः उसबे' साथ उनवा एक्योग 
सेम है सामानाधिकरण्य है। वैवल प्रातिवपदिव वा प्रयोग हो ही नटी सकता। जसे 
राजा का ससा स्वय निधन भी हा फिर भी राज घन से घन वा फ्त भ्राप्त करता है 
चस ही गुण भी द्रव्य वे घम से तद्रूप होत हैं। भ्रत भीष्म भादि से द्वितीया विभक्ति 
'मिद्ध होती है। भयवा द्वप मिगुण नहीं हो सकता गुण भी बिना झाधार के नहीं 
रह सक्त, इसलिए भावाक्षा भादि वे प्राधार पर उनम वावयीय सम्बाध सामानाधि- 
अरण्य वे रूप म स्थापित हो जाता है । फलत भीष्म ग्रुण युक्त वट वा वरना ही झभि- 
अत वावयाय होता है। इस तरह यहा शाटाय निणय वाक्य वी पर्यालोचता पर 
तिभर है । 
प्रकरण प्रवरण स्वयं अश्चद होता है फिर भी हाटाथ निर्धारण में सहायक 
होता है। जस्ते सघव राब्ट वा युद्ध के प्रकरण में भ्रश्व भ्रथ होता है भोगन वे प्रकरण 
मे लवण प्रथ हो जाता है । व्यासरणशास्‍्त्र मे भी 'कत बरणयोस्ततीया' २३१८ सूत्र 
मे, कारक ने प्रधिकार क्षेत्र मे होने के कारण करण शब्द से क्रिया का प्रहण प्रमिग्रेत 
नही होता । इसी तरह “शब्दवरक्लहाभ्रवष्वमेघेम्प वरुण ३॥१।१७ सूत्र मे, घातु- 
अधिकार क कारण, करण श द से क्रिया की प्रतीति होती है । 
श्रथभ्रथ शाद से सम्बद्ध होने वे कारण र-ठाय निणय में हाथ बढाता है । 
जसे भज्जलिना जुहोति, भ्रज्जलिना सूयमुपतिप्ठते, प्रझ्जलिना पूणपात्र हरति। इन 
जआाषयो में जुहोति भ्रादि शाद के अरथवश अजलि दाब्द के भिन्न भिन्न भथ भासित हो 
जात हैं । “याकरण शास्त्र मं भी पूरणगुण सृहित० २॥२१६ सूत्र मं अथ ग्रहण के बल 
से गुण शाद स अदेड का ग्रहण नहीं होता। इसी तरह न शशददवादिगुणानाम 
६४१२६ सूत्र म अथ के सामथ्य से परत्त्र आश्चयी शुबल भादि का ग्रहण नही होता । 
काव्य प्रकाश के टीकाकारो न अथ धा” का श्रथ प्रयोजन माना है जा समत नहीं है । 
श्रकरण झौर अथ मे भेद यह है कि प्रकरण झशब्ट होता है उसम प्रयोगदरान से श्रतिपत्रि 
होती है। भ्रथ दवा “वान होता है उसम श्रुत्यनुपातिनी प्रतिपत्ति होती है । 
झौचिय (औचिती)--भत हरि न औचित्य चर” वा व्यवहार क्या है। 
होने इस प्रसाा मे जो कारिका (ससर्गो विप्रयोगश्च) उद्धत की है उसमे श्रौचिती 
हद है। दोना समानाथक ही हांगे | औचित्य (ओऔचिती) के द्वारा भी झथ वी व्य 
वस्था वी जाती है। कितु झौचित्य श्रयवा औचिती का कया अभिपाय है ? भत हरि 
जे औदचित्य दाब्द का प्रयोग सभवत एसे वाक्या के लिए किया है तिनसे निंदा और 
अशसा दोना भ्रथ भलक्त हा । उहान उपयु क्त कारिका की अपनी वत्ति म लिखा है 
श्रौचित्यादपि ब्यवस्था। तद यथा राखसो 
दस्घु भद्छुखइति । विषययेण निदा प्रतसा दा गण्पतते । 
राक्षस दस्यु भद्रमुख है--इस वावय स निदा झयवा शशसा ध्वनित है 
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पुन औचिती पर टिप्पणी करते हुए भत्‌ हरि ने लिखा है 

श्रोचिती केपाचित प्रयोक्‍तत्णां नि.दाप्रशसादिषु किचिदुचित भवति, भद्रमुख 

दास्‍्या राक्षसादिव (दस्यु राक्षस इव), वणिजा च वाराणसी जित्वरोत्यु- 

पचराात (वर्णिजों वाराणसों जित्वरोत्युपाचरीत) । भ्रौचित्यादेव रामस 

हृक्यो"यमजु लसहृझ इति प्रयोकतमेदादथ विशेष प्रतिपत्ति ।* 

इस वक्तव्य से भी भत हरि के मत में शौचित्य वा सम्बंध निदा प्रशसा से 
है। इलोक्वातिक्कार ने वाराणसी को व्यापारियों द्वारा जित्वरी नाम देने का उल्लेख 
किया है ।? कयट श्रादि ने जित्वरी शब्द को मगल के अथ में लिया है मगलाथ 
वाराणसी को जित्वरी कहते थे प्रववा उनके लिए वाराणसी मंगलार्था थी। सभवत 
जित्वरी शब्ट देशी शदथा झौर इसका भ्रथ निदात्मक था । दोनो तरह से यहाँ भ्रौचिती 
है। भद्रमुख़ चाट भी समवत उमयात्मतर था । भत हरि ने श्ौचित्य का सम्बध 
प्रयोक्ता से भी दिखाया है। प्रयोवतभेद से जहाँ प्रथविशेष को उपलब्धि होती है वहा 
भी प्रौचित्य है । 'यह राम धदश है यह श्रजुन सहश है जैसे वावय वे' प्रयोग करते 
थाला की दृष्टि से मी इन वाकथा का भ्रथ बदलता होगा, वही प्रशसात्मव', वही निन्‍्दा- 
स्मकध्वनिनिकलती होगी । भथवा राम भौर भ्रजु न म विशेष वी प्रतिपत्ति होती होगी | 

पुष्यराज के सामने भी भौचिती छाब्ट का योई स्पष्ट भ्रथ नही था। उन्होने 
इसमे कई भरभिप्राय दिए हैं । उनके भ्रनुसार सौर (हल), भत्ति (तलवार), मुसल 
धाठा का क्रिया निरपेश भी यदि श्रयोग किया जाम तो क्रमण विलेखव (जोतना) 
युद्ध भौर भवहनन (कूटता) व रुप मं भ्थ वा मोध समुचित क्रिया वे प्राशेप से, 
शब्शधनिणय ने रुप भ, हो जाता है । भषतवा प्रपष्ठ भादि हाल का प्रवृत्तितिमित्त 
पुप्त मे होने ब' बारण ये पुथब्” माने जाते हैं। इसम निमित्त भ्रग्रगामित्व भादि है । 
पुयोग व कारण स्त्रीत्व से इनका सम्बंध जोड़ा जाता है साक्षात्‌ नहीं। पुयोगादा- 
स्यायाम्‌ ४। १४८ सूत्र म प्रष्ठ सम्ब'्ध को निमित्त रुप मे दिखाया गया है । भत यहाँ 
नि्मिन्ततव भौचित्म है । 

झभधवा नीच लिख “तोक पर विचार कीजिए 

यन्‍्च निम्य परणुता मइचन मभघुसदिषा । 
यच्चन गापमात्याम्यां सवस्य स्ट्रेव स 8 

इस सार मे विद्ली क्रिया पता या उल्लख नही है। कारकपट ही भौचित्य 
के प्राघार पर समुचित क्रियापतों वा भाशप करा दत हैं भ्ौर इस तरह से एक 
वाउयाप सामत मतझा जात हैं जिसम प्रवावर वातया वे भर्यों वा समाव्र रखता है 
झौर जा पधप्रस्तुत धर्म (पप्रस्तुत की प्रद्गा के साध्यम से प्रस्तुत वी निटा) वा 
उत्गररध सा बर दता है ॥ जग जा व्यक्ति नीम क पर को टागी (इल्हाही) से 
कारता है प्रौर जो रस पर गंध तथा माता घढ़ाता है सबय लिए बण, घपन दुस्यज 
रवमाद के कारए कट हो है उनका दुसा हा बनाता है। किसी व्यवित का लीच श्रकति 


३ बपारत ये ।32६ हवन हस्ल्स 
३ मसामफब ४३४८ 
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बो लक्ष्य बरके यह इलार लिया गया है। उसकी नीचता दियाना ही यहा भ्रभिप्रेत 
है। पह निन्‍्दामाव झौचिती से गम्य है। यहा पुण्यराज भतृ हरि द्वारा गृहीत श्ौचिती 
के भ्रय वा समथन कर रहे हैं। पुण्यराज मे व्याइरणशास्त्र भ शऔषित्य को दियाते हुए 
काशिढ़ा वत्ति का एवं उद्धरण दिया है 
ब्स्त्रे यथा पु योगादाव्यायाम्‌ ४१।४८ इत्पश्नोकत पु सि दाब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्थ 
समवात पषुशब्दा एते इति | 
आदित्य भ्रथवा भऔचिती वा झ्रथ भोजराज तथा मम्मट वे समय तक श्रवश्य 
बुछ बदल चुका था ॥ स्तुति निटा बाता मूल भ्रय स्‍्रोमत हो चुका था। भोज ने 
ओचित्य वे य उदाहरण दिए हैं--- 
झोचित्याद यथा वरभो८६, टीखरिट्शना पुण्डरीव्मुंखी । उपमेयौचि-यात 
बरभादिश्षच्द धनु वोटिवु-टबुडमलक्मलानि प्रतोयाते । न उष्द्राचलाग्रछत्राणि ।४ 
भोज का अभिप्राय यह है कि करमभ शब्ह का श्रथ घनु कोटि भौर ऊट दोनो 
हैं। वरमोरु कहन पर झोचित्य वे घन पर धनु कीटि भ्रथ निश्चित हा जाता है | इसी 
तरह टिखरिदणना में शिर्खार वा श्रथ पवत की चोटी ने होकर, कुन्दवली है । 
पुण्दरीक्मुखी में भ्रोचित्य से पुण्डरीर का प्रथ कमल है क्षत्रक नहीं है। झयत्र भी 
भोज ने प्रौचित्य के उदाहरण में लिखा है 
सा घूणगोर रघुतादतस्य धान्नीकराम्यों करमोपसोक । 
भ्रासअजयामास यथा प्रदेश फण्ठे गुण सूतमिवानुरागम । --रघुवर ६८३ 
४ अड्भनास्पोचित्यात करमशब्देन धनु कोटिप्रहण विधोगते नोध्ट्राघयव 
इ्ति। 
मम्मठ ने औचित्य का उदाहरण दिया है. पातु थो दमितामुखसिति सामुख्ये । 
इसके भथ मे टीकाकारों मे मतभेद है। नरसिह, भास्करभूरि, भट्टनगोपाल सामेश्वर 
अ्रादि पातु क्रिया के झनेक प्रथ ट्खाकर एक मे नियत्रित करते हैं। गोवि-द ठवकुर 
विद्याचश्रवर्ती, नागेश आदि ने मुख “ावद के श्नेक भ्रथ देकर उसका सामुख्य झथ मं 
झौचित्य दिखाया है । काब्यप्रकाश के कसी टीकाकार का ध्यान ऊपर उद्धत 
यश्च निम्ब परशुना इलोक' पर झवश्य गया था कितु इसम भ्रौचित्य वह ठीक से नहीं 
दिखा सका था ।* किसी भी प्रसिद्ध टीकाकार ने भौचित्य के स्वरूप पर प्रवाश नहीं 
डाला है । सब ने उस उचित सप्द् के रूप म॑ ही लिया है। कितु इस रूप म लेने 
वर सामथ्य से औचित्य का भेद बताना कठिन है । गाविद ठककुर का ध्यान इस प्रश्न 
पर गया था कितठु उनका उत्तर सनोपजनक नही है 





४ थार प्रकाश पृ० ₹२७ 
४ ख्यग्ार प्रकाश, अध्याय ७, इस्तलेस मल्लिनाथ ने यहा क्रम शद का पथ हथ॑नो का 
किनारा माना दै। ३. 
& अन्नपरशुनेत्यग्य परशुक्रणकच्छेदनपरत्वम्‌ ॥ मध्सर्पि शब्दस्य त कारणक्सेचनपरत्म । 
से धमाल्‍्याभ्यामि यरथ तत्‌ कारणकपूनाथत्वमाडु ॥ कहें 
बामनभलकोकर, कायप्रकाश टीका घृ० ६६ 
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यद्यप्यनापि सामथ्य समवत्पेव तथापि मधुनेत्यत्र ततीययेव तदबोधामावे5प्यौ- 

चितीमात्रज्ञानादेव शक्तिनियम दमसकीणमिति ।* 

देश--अथ यवस्था देश से भी हाती है। जसे मघुराया प्राचीनादुदीचीनात 
नमगरादागच्छति' ऐसा कहने पर नगरविश्वेष पाटलियुत का बोच होता है । भत हरि के 
समय म वुछ लाग देश शा से देशविशेष का झय नहीं करते थ। उनके मत मं 
सभवत देश सम्बधी औचिती का अभिप्राय यह था कि क्सी स्थान में वोई शाद 
प्रशसा वाचक है आय स्थान में वही शा 5 उससे भिन्न अथ में व्यवहृत हो सकता है । 
सभवत प्रौड़ शब्ः ऐसा ही था । कम्ग्रोज मे शतरति का प्रयोग गति अ्रथ मे था आर्यावत 
में इसका सम्प व निर्जीव से था। भोज ने भी देश भेद से अवभेद माना है श्ौर 
उदाहरण टिया है हरि अरण्ये। हरि द्वारिकायाम | हरि अमरावत्याम । यहा स्थाए- 
भेद से हरि हाब्ल का क्रमश सिंह विष्णु (कृष्ण) और वासव अथ निश्चित हो 
जाता है । 

काल टहाटाथ वे व्यवच्छेट मे काल भी सहायक्ञ है। शिशिर काल म द्वार 
कहने स दरवाजे ब” करने का भाव होता है । ग्रीष्म काल म द्वार शद से दरवाजे 
खोलने क, अय भाप्तित होता है । भत हरि के समय म दक्षिणापय वे कसी एक 
प्रदेश म॑ पूर्वाह्ह मं पच्यताम कहने स वप्रा मिश्चवित विक्लेदनम्य यवागू पाक का बोध 
होता था संध्या के' समय पच्यताम कहने पर झोटन प्रधात पाक का बोध होता था । 
बुछ लोग इस काल का उठटाहरण न मान कर प्रकरण के भीतर ग्रहीत बरत थ । 
जागृहि जागृहि ऐसा दिन में कहने पर जागति का भ्रय ग्रथ होता था शभ्रौर रात मे 
बहने पर उप्ते भितर प्रय होता था । रात्रि मं पतय श 5 कहते पर शलम द्योतित 
होता था सूय नहीं । 

समग विप्रयोग भादि या गिवरण भत हरि ने शब्ट के नानात्व पश्ष ग्रौर 
एकत्व परे को शाम रखकर टिया है । नानात्वपल्न मे शाज्ठ की तुल्यश्रुति द्वोने पर 
भी वे स्वभावत भित भिन माने जात हैं। कितु हाब्ल रूप अभिन्न रहता है। ऐसी 
दा म उनके प्रय के ग्रवब्द” के लिए ससग ग्राति वा प्राण लिया जाता है। एक्टव 
पर में प्रय वे प्रभिधान मे णवितियाँ सिने भिन होती हैं कितु श्रुति साखूप्य व कारण 
विभागप्राप्त नहीं हाती हैं । निमित्त क भ्राधार पर विशेष रत्र में उनतवा प्रवच्छ” 
दिया जाता है । 

किसी ब्राचाय व मत मे _ब्टाय का पअ्रवच्दःव बवत एक तत्त है प्रौर वह 
साम्रस्य है । भ्रय प्रकरण धारि क शग्राधार पर जिसका स्वामावित' भठ जात द्वाता है 
व* भी सामस्य ही है । उसी सामय्य का ससग, विप्रयाग भ्रार्टि रूप में विभाग जिया 
जाता है । 

समसग गयप व प्राधार पर सामय्य का विभाग हाता है। 'घेनु भ्रानीयताम 
श्स बातय से धनु सात का ब्रताति ता होती है कितु विशप धेनु की प्रतीति नहा 
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हाती । कितु यदि 'सक्शोरा घेनु आनीयताम' कहा जाय तो क्लोर शद के समय 
से धेनु का ग्रथ घोड़ी (वडवा) हो जाता है । यहा ससगर श्रभेद तान का निमित्त है। 
क्योर हाट घोड़े के बछडे के लिए प्रयुकत होवा है । उसके ससग से घेनु का द्ोग्ली 
विशेप म--वडवा म--सप्रत्यय होता है । इसी तरह सवत्मा घेनु से गाय का, सवकरा से 
बकरी (ग्रजा) का सकरभा घेनु से ऊटनी का बोध होता है । क्योकि वत्स वकर, 
करभ दाद क्रमश गाय के बछडे बवरी के वच्चे और ऊट के बच्चे के लिये प्रयुक्त 
होत हैं । 
वृष्णकिशोरा धेनु ' म जसे क्रिश्ोर श ? घेनु का विशेषाघायत्र है बेसे ही 
घेनु शब्० किशोर के झथ का अचच्छेटक क्‍यों तउही होता । भतृ हरि के अ्रनुसार बत्स 
विशोर झादि शा विशेषण के रूप मे अवच्छेल्क हो जात॑ हैं। क्प्णघनुक किशोर के 
हूप मे प्रतिपत्ति नदों देखी जाती । 
जो लोग घेनु हाद को गाय के अथ म ही रूढह़ मानते हैं उ हैं एमे वाकया मे 
ससग स्‌ विशेष सप्रत्यय के रूप म कंबल धम मात्र वी विवक्षा अ्रभिप्रेत रहती 
है। जस, तटम्य परिमाणम ५१४७, सख्याया सज्ञासधमृत्रा्ययनेषु ५॥१।५८। यहाँ 
एज़च एवं पज्चका शक्रुनय म स्वाय म प्रत्यय माना जाता है प्रत्यय विशेष का 
सप्रत्यय नही कराता है | सस्‍्कत म॑ दस तक की सख्या सख्यय के झथ म व्यवहृत होती 
हैं केवल सरयान के लिए नहीं व्यवहृत होता है । दस के बाद वी सपपाएँ सखस्यात 
और सरसयेय दोना के लिए जाती हैं । इसलिए पज्च हाब्ट से जो पल्री बाच्य 
हैं वे ही पज्चक चाल से भी वाच्य है । इसीलिए परिशाणपरिमाणिभाव के न होने के 
कारण स्वाथ म ही ध्रयय विधान माना जाता है । बैयट के ध्नुसार यदि पज्च ग्रादि 
सरयाप्रा का वत्ति के विषय में सख्यामात्र मंशकित मानी जाय परिमाणापरिमाणि- 
भाव के झाश्रप से भी प्रत्यय विधान सभव है । स्वय पाणिनि ने द्वयकयोद्िवचनकबचने 
१४३२ सूत्र म॒द्वि औौर एक ला” का द्वित्व शौर एक्त्व मानकर ही इन शा ता का 
निर्देश क्या है। सख्येय'धपरकः मानन पर द्वयेकेपु ऐसा होना चाहिए था ।* 
भत हरि ने ससग के तास्त्रीय उदाहरण में पराणिनि का अबाद ग्र १३।२१ 
सूत्र उद्धत किया है। ग॑ धातु दा हैं । एक ग निगरण ठुटादिगण म है । दूसरी ग श हे 
क्रयादि गण मे है। यहा अब उपसय व ससग से ग॒निगरणे कध ही ग्रहण होता है भौर 
अझवशिरत प्रयाग बनता है । गे हाटे के साथ झव उपसग का प्रयाग नही देखा जाता । 
इसलिए उम्रबा ग्रहण नही हाता । भ्रयवा अथविरोथ के कारण गणाति के साथ श्रव 
बय योग उपपन्न नहीं हाता । फ्लत अब के समसग से ग धातु का गृ निमरणे वे रूप 
में निणय किया जाता है 
मम्मठ ने ससग के स्थान पर सयोग पता है 
विप्रयोग--ससग वी तरह विप्रयाग मो चाटाय निर्धारण में हेतु माना जाता ८ 
है । निश्ञति सम्बंध का वियाए से व्यपटण दखा जाता है। जस “अक्तोरा घेनु 
हि न अमन 
८. कैयट, मदामाष्यप्रदाप शवि८ 
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झतरभा प्रयर॒रा था धानीपताम्‌ , इस यावप में विशार घारि मे विपयाग से विधिए 
जाति के घेतु का बोध होता है । जिगर साथ बरादर रदप टैथा रपा है उस दिन 
भी उसी गा प्रहण होगे है व्यावरणणा/स्त्र में मी मुजाउया १३६६ सूत्र में जिग 
भुज धातु वा प्रया (प्रयाग) घौर पधाषा (घरयासा) हाता प्रथ होता हो उगी 
या ग्रहण गिया जाता है ६ तुटाटिगण पढित कौरित्य प्रय बाते मु पाउु जा ग्रहण 
नही रिया जाता। पा वीसुजति जानुदिरगी/ में प्रास्मतव6 का प्रयोग नहीं होता । 

साहटचप प्रययां प्रवाछध” गाहाप से भी होगा है। टिसा धागीयागोँ राप 
ड्रब्याणि च। शिला प्रानीपस्तां राम्माशा । विल्ता घानीपज ग९पनुपरी ण। इन दाजपा 
भें लिला शाद त्रमण सिल ऐिली (बराठ) प्रौर शास्त्र वा योपर है । रामसर्मणी राम 
केशवो, युधिष्ठिराजु नौ जस दाढला म श्रमण राम, बसराम घौर पाण्यपुत्र प्रमुमे 
या बोष लह्मण, कव प्रौर युपिप्टिर हाब्ल ब राहचय में होता है। भते साहचय 
भी विेषाधायया है। राम शब्ट व यई भ्रथ हैं, वह व्यमिधरित इब्ल है। सच्मण 
दाठ का एवं ही भ्रप है यह प्रदृष्टव्यभिचार है। स्‍््प्ट्य्यभिषार दुष्टव्यभिषार का 
भ्रवाछेद+ साहचय ने बल पर हो जाता है 

यद्प्येको दध्टिव्यभिचार । तपापि भ्रदष्टग्पभिचारों दष्टभ्यमिघारस्य साह 

चर्यात तुल्पपमता प्रतिषादयति ।* 

व्यावरणशास्त्र म भी विपराम्या जे ३।१६ मूत्र म वि द्यौर परा छब्ह 
साहचय व प्राघार पर, उपसग माने जाते हैं। यहाँ परा चब्द दृष्टापचार है. वहू 
उपसग भी है प्रनुगसग भो है । विश * भदृष्टापचार है. वह उपसग ही है ।** इस 
लिए उपसग वा उपप्तम सहायक हो जाता है। 

तब यपा गोद्वितोयेनाथ इति गौरेबोपादीयते । नाग्वो ने गदम इति । "* 

लोक मभ द्वितीय "शब्द बहते पर जिसकी प्पेला से द्वितीय शब्द का उच्चारण 
क्या जाता है, उसवे' तुल्यजातीय का ही भान षराता है। गो द्वितीय कहने से गौ 
(बल) वा ही ग्रहण होता है भ्रश्व भ्रयवा गदभ का नही होता ! इसी तरह प्तरान्त 
रेण युकते' २।३।४ सूत्र मे झतरा भौर भतरेण दोना हब्द साहचय वे झाधार पर 
निपात रूप म॑ गहीत होत हैं । गोवि-द ठवकुर ने साहचय का भ्थ सहचरता किया है। 
नागेश इससे सहमत नहीं है । उनके अनुसार साहचय का झथ यहा सादश्य है किसी 





& महद्दाभाध्य में यस्य भुत॑रवनमनवन च चार्थ ? ऐसा पाठ दे। भत्‌ हरि को वृत्ति में यहां 'यरय 
भुजेरनवन चारान चाथ ? पाठ है। अवन पाठ शुद्ध है । 

१० बाक्यपटीय २३१७ हरिवृत्ति, हस्तलस 

११ ब८विजयति वनम्‌ू--यहा विश र उपसय दे किसु जइत्‌ स्वार्यावृत्तिपक्ष में श्रनथक दै। भगह तू 
रवाथापक्ष में मी उसके अथ के उपसजन होने स॑ उसका ग्रहण नहीं होंगा। सम्बोष्नात वे 
का) रूपान्तरयुकत होने के कारण यहण नहीं होता। एकदेराविदति के ऋपारपर ये को वि 
नहीं माना जा सकता बयोंकि वे विभक्तूवत दि का विकार दवै न कि विशग्द का। 


बैयट, प्रदोष शः।१8, पुर्यगज राश१७ 
२२ महामाष्य हह98 
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के मत मे साहचय प्रयासत्ति वा उपसक्षण है। ध 
विराध विरोध से भी ग्थ वा भ्वधारण होता है । रामजुनौ बहने से प्रजु न 
पद के सन्निधान से विरोध वे भाधार पर, राम शाद वा पर.ुराम भ्रथ निश्वित हो 
जाता है । 
लिज्ध वाययान्तर म दष्ट लिझ्ठु से प्रसिद्ध भे”ट का झनुमान कर लिया जाता 
है। जसे 'प्रवता शत्रा उपदधाति इस वावय से तिजो ये घतम! इस वय के बल 
से शक्रा वा घत द्वारा भाकतत्य सा तधावित होता है। श्रजत ज़िया वा कम बकरा 
और साधन घृत है | इमी तरह पुमालभेत इस वावय से परुत्व युवत सभी प्राणिया 
की सभावना हाते पर छांगस्थ हृवियो वपाया मदस इस लिझ्भ वल से केवल छाग 
समदायी परुत्व प्रतीत होगा है। इन वावयो से बाघ नही है । यदि घत से ध्वत अ्रनक्त 
होते, बदि छाग पत्यु न होता तो बाघ उपस्थित होता | सामाय म॑ “यूनाधिव भाव नहीं 
होता। वह ज्यो का त्यो रहता है। लिज्ञज गे बिना भी हाट वा वबाच्य प्रथ जितता 
होता है लिज्ठ केप्रहण होने पर भी वह उतना ही रहता है । बेवल यही भ्रन्तर होता 
है कि लिज्नू के उप॒ादान से झ्ाटपावर वाच्य का भअर्थान्तर म प्रध्यारोष होता है । विसी 
अथ के ग्रशिधान स जितने झअर्थान्तर सभव हैं वे सव श के भथ नही हैं ता फिर पशु 
शब्द का भ्वच्छेद (निर्धारण) नही होगा । पशु दब्द वी पहले पशु और पशुत्व दोना से 
चत्ति है। छागआझादि भी पहले शब्दाथ का न बाधित करत हुए स्वांय मात्र को लक्ष्य में 
आरोपित करते हैं | यह डीक है | किलु समवायी विशेषण समव न हो सकेंगे । इस 
लिए शा” व्यापार के न होते हुए भी बाधाकुल हाने के कारण, झवच्छेट मान लिया 
जाता है। भधथवा पहले अथ का स्वरुप ससग से अविशिष्ट रूप भ ही सम्बद्ध हाता है । 
चूसरे पद के सा्निष्य से उसमे विशेषता भर जातो है। यदि समगज भेद से शब्द मे 
कोई विशेषता न मानी जाय सॉनिधानमात्र के अशब्द होते से भ्रथ भी झशब्द मानना 
पड़ेगा, कि तु ऐसा होता नही है ।"३ शास्त्र म लिख का उटाहरण अण प्रत्याहार का 
'परणकारक तत्व होना है। उऋूत ७४७ म तपरकरण लिड्भ से परणकार तक 
का निश्चय हांता है । 
शब्दान्तर सॉनिघान भ्रथ विद्प की अवगति दूसरे चाब” के सम्निधान से भी 
हांता है। जसे अजु न कातवीय रामो जामदरत ।कातवीय और जामदगय शद के 
सननिधान से श्जु न और रामहादका विशेष अथ स्पप्ट हो जाता है । चास्त्र मे अभस्य 
देवनस्य 'अद्धस्य सम्रथातनस्य मे झक्ष और भ्रद्ध का ग्रथ शब्द तरसा नथान से स्पष्ट 
है । भत हरि ने शब्टातर योग के उन्नहरण मे भ्रग्नि माणवक गो वाहीक का भी 
उल्लेख किया है । साथ ही भवच्छेट का एक दाद्यनिक पीठिका भो दी है। बुद्धि म सद 





33 पूव वा अथरूप मसगेंगाविशिष्टमंव प्रक्रान्त । तम्य पदाल्दरसन्निधानाट_ विशयों -य-वते 
यदि दि ससगतो भेद श रे नाजुपगृहोत स्वान्‌ सत्विषानमातायाशदलाट अशब्लोध्य 

अतिस येत्‌-बावयपदीय_ >।३१८ हरिवृत्ति हख्लेस। (यहा की सवेरे, बत्ति 

ह्तलेस में पाठ में न्यतिक्तम चान पढ़ता है 0) ४ जज 


४३४ / गह्यत व्याफरण ” घन 


तरह ये भथ समाविष्ट हैं उमर संबुछ या निर्धारण (पृपाउरण ) इंडिया द्वारा होता है। 
डदद्रिय जिसयी प्भिसापा रखती है उस ही पाली है । इडिय यी भी सवाय इंछा 
भय सम्राध प्रादि बम द्वारा निपर्मित हाती है । वितु शाह बभी युग॒पा भनेत झय वा 
प्रत्यायक होता है. जैसे यतो धावाति भ्रलस्युसाना बाया(व"ययपहीय २२५३ हेरि 
बत्ति हस्तलेस) । 
सामस्य सामथ्य स भी भयविशज्ञप वी प्रतित्ति होती है । 
प्रवहनाशतो नाशो वाजित कामु बध््य था--४्रमम उिसी ने ग्रामस्य माना 
था। बृछ लाग यहा प्रथ वा निदेशन मानत हैं। वुछ प्रय भावाय सामथ्य वा 
उटाहरण 'गमतुटरा बाया मे मानत हैं। महा पर सामथ्य स उदरविरप वी प्रत्तिपत्ति 
गम्य है । इसी तरह प्रभिरुपाय कया देया वाक्य से सामच्यवण पग्रभिरतराय गया 
दया इस रूप मे ग्रथविशप वा पग्राभास हीता है। शास्त्र मं भी प्रथमा निदिष्ट समास 
उपसजनम्‌ १२।४३ सूत्र मं समास "ठद को प्रवत्ति समासताय तास्त्र में मानी जाती 
है । एक विभवित चापूवनिष्रात शारे'४४ सूघ मे जिस समास शाद का भनुमान किया 
जाता है उसकी समास म॑ प्रवत्ति प्राथमवल्पिक ही मावी जाती है । इसी तरह भरम- 
कोणा (विभकतयर्थानाम ?) सरूपे मे सामथ्यव्ग कुछ कम भौर बुछ सारूप्य 
गह्दीत हांत हैं । 
व्यक्ति लिज्भ की पूर्वाचाय सज्ञा «व्यक्ति है। व्यव्रित भी झथ निर्धारण में 
हेतु होता है पस्ते ग्रामम्याध लभते इध वाक्य मं अध शब्” नपुसकलिंग मे है। तपुसक 
लिंग वाले ग्रध धर” का झ्रथ समप्र विभाग है। भरत लिग वे बल से यहा ग्राम का 
आधा भ्रथ स्फूट हो जाता है । पद्म पद्म में भी लिड्भभेद से भ्रथभेद है । 
स्वर ख्व॒र भी प्रथविशेष का चान करा देते हैं। स्थृूलपृष तीयालभेत वाक्य 
में भ्रतोदात्त स्वर के श्रवण होने के कारण स्थूला चासौ पृषती व इस रूप में ग्रथ की 
प्रतोति होती है | पृवपदप्रश्न तिस्वर यति दिखाई # तो 'स्थूलानि प्री यस्याम्‌ इस 
रुप में अय पदाथ कौ श्रतीति हाती है। इसी तरह वैपाश कप में प्रादि उदात्त के 
होने के कारण विपाशा वे उत्तर के कूप रूप म विशिष्ट प्रथ की प्रतीति होती है भौर 
अस्तोगात्त के श्रवण पर विपाशा नही के दक्षिण के कूप वी प्रतीति होती है ।"४ 
झ्राटि पद से सत्व णत्व भ्रादि भी लिए जते हैं। ये भी भ्रथविशेष के परि- 
चान मे॑ सहायक होते हैं. सुसिक्वम भ्रतिस्तुतम चटी में सु और अति कमप्रवचनीय 
हैं श्रौर पूजा तथा प्रतिकमण के भ्रय म हैं । उपसग न होने से भोर क्मप्रवचनीय होने 
से वे अपने क्मप्रवक्ततीय वाले श्रथ ब्रे द्योतक है। सुपिकृतम, सुध्ट्तमू चला भसु 
उपसग है इसलिए से का मूधय झानेद है शोर भ्र्था तर बी उपलब्धि होती है। न 
झौर ण क विधान भी अथ-परिच्देट म सहायक होते हैं । प्रतायक ओर प्रणायक मे 
अथ म भेद है। प्रनायक का ग्रय होता है वह देच जिससे नायक चला गया हो। प्रणां 





२४ गौष्त कद (गुप्त द्वारा निर्मित कप) में वर विरोष पर ध्यान दिलाना पाणिनि को मह॒ती 
सूज्माक! मानो जाती दे । मढतो सृक्रमंद्धिका वतत सनकारस्य--वाशिका डाराणड 


वाक्य विचार | ४३५ 


यब शा से प्रणयन जिया के कर्ता की प्रतीति होती है । 
ताग्रेश ने वक्‍तवाद्धव्यवेश्विष्ट्य प्रतिभादि वो भी भ्रय निणय म सहायव माना 
है (मतुपा पृ० ११२)। « 
संदेह के निराकरण ये लिए श्रयवा नियत भ्रथ के परिचान के लिए उपयु का 
प्रकरण भ्रादि काम में लाए जात हैं। 
भेद पल में भी भिन भिन अ्रथ वे होत हुए भी सादृश्य से श्रभेद वी दशा 
में प्रकरण प्रादि का सहारा लिया जाता है । जा लोग टाव्द वा श्रथ वे साथ नित्य 
सम्बाध भानते हैं उनके लिए भी अथ प्रकरण लिज्भजु आदि के बल से सटेह निवारण 
पुवक प्रय की प्रभिव्यकित प्रतिपत्ता को होनी है | झर्थातर से सम्बद्ध का झर्था तर म 
सत्रमण देखा जाता हैं 
येंपा रुप चेन नित्यसम्बधा लोके व्यवस्यिता इत्ति देशन तेपामथ 
प्रकरणादिमि रस दग्धामेदास्त प्रतिपत्तार श्रति प्रकाइयते | न स्वेक्स्प 
शब्दस्पार्था-तरयोनित्वा'नत्वर्था तरे सक्रा तरिति ॥१९ 
जहा तराम पद और आरुषात पद सदश होते है वहा भी सदेह निवारण के 
लिए प्रवरण आदि की अपेक्षा होती है। क्वल स्वरूप के आधार पर कार्यान्‍्तर 
निबाघन (कार्योत्साहनिबाघन) सह छब्टा का अथ निणय नहीं हो सकता 
मामाख्यातसरूपा ये कार्या-तर (कार्योत्साह) निब'घना । 
सब्दवाच्याइच तेष्वर्थो न रूपादधिगम्पते ॥१ ६ 
जे अश्व और प्रश्व शणद हैं। इनमे एक झ्रइव शब्ट नाम छशाद है। दूसरा 
अश्व श-” टुप्राण्वि घातु के लंड लकार मध्यमपुस्ष एक्वचन का रूप है| इसी तरह 
से अजापय अजापय दाद है । एक झजापय श-” बकरी के दूध के लिए नाम शाद' 
है दूसरा प्रजावय दाब्द जि जय घातु से अजेय के जितने वाले प्रेरक की प्रथविवक्षा 
में क्सी तरह निष्पन होता है । यहा सादश्य से सटेह होने पर प्रकरण के आधार 
पर अथ निणय किया जाता है। प्राख्यात सरूप भी नामपद होते है । तेन तेन | तैन 
शब्द तनु विस्तार धातु के लिट लकार मध्यमपुरुष का एक्वचन का रूप है | तैन 
सवनाम भी है। तस्थ झौर यस्‍स्य की भी कुछ ऐसी कहानी वयाकरण बताते हैं । 
भत हरि न ताम और आस्यात के सारूष्य निर्देशक झब्ो को एक छोटी स्रूची दे दी 
है । घातम घातम | अरुण प्रसण । श्याम ह्याम । भअस्या अस्या । ग्राचितम श्राचि- 
तप | अश्व झ्लरश्व | सम सम १ हाल हाल । दुहिता दुहिता ६ 
हेस दब से जितको; स्वुरूपलिद छल! प्रबत्ति होएी है उसे लिए ऋष प्रक्श्ण 
भ्रादि के बल से प्रविभागकल्पना को जाती है । 





१३. बाकयपदीय । ३२६१ दरिवत्ति इृतदेस 

१६ वाउयपदीय २)३२० 

३७ पदा5धारणोपायान्‌ बहूनिर्च्छा त सूरच । 
क्रमन्‍्यूनातिरिवत व खर दावय स्मृति श्रुति व 





“ रेलोक्वार्निक, बावयाधिकरण #ूड़ 


४३६ | सस्ट्रत व्यावरण दशन 


पद अ्रवधारण के उपाय 


चाक्य की भाति पद प्रवधारण के भो कुछ उपाय सोच तिए गये ये | बुमारिल ने 
उनम क्रम “यून, भ्रतिरिक्त, स्वर, वावय स्मति श्रौर श्रुति का उल्लेख किया है।*/ 

क्रम भेद से पट भेद होता है । जैंस रस भौर सर म वणसाम्प है शितु वर्षों 
के क्रम मे भेद होने से रस और सर भिन भिन पद हैं। इसी तरह राजा झौर जार 
मे क्ष्मभेद पद प्रवधारण का उपाय है । कर श्लौर करज, गौ भौर गोमान्‌ मे वर्षों 
का “यूव झौर झतिरिक्त भाव भ्रवधारक है । इद्रश्श्रु म स्वर ने भ्राधार पर तत्पुरप 
अथवा बहुब्रीहि रूप मे निणय क्या जाता है। वावय भी प्रदावधारण मे सहायक 
होता है। वाक्य से यहा अ्रभिप्राय पदातर समभिव्याहार से है। 'सा रज़जूमागता 
मतकी! से रग के समभिययाहार से सा का प्रवधारण नतकी से होता है। 'पचत दहि' 
इस वाक्य मे पचते क्रिया न होवर नाम है । इसका निणय भ्रय पद वे! समभिव्याहार 
से हो जाता है। अश्व गच्छति में अश्व शब्द नामपद है, त्रियापद नहीं है । मनुप्यत्व 
के समान हीत हुए भी 'सोम दर्मा का पुत्र भ्रा रहा है. इस वाक्य से ब्राह्मणत्व की 
स्मृति जगती है। ऐसी स्मृति भी प्रबधारण में सहायक होती है । उदभिदा यजेत 
जैसे स्थला मे उदभिटति भ्रयवा उदभेदयति इस रूप मे सदेह होते पर उदभिदा में 
सतीया विभक्ति के श्राधार पर भावनाकरणक यजू के साथ सामानाधिकरण्य के सहारे 
उदभेदयति (प्रकाशक) के रूप म निणय क्या जाता है। यह थुति है। झयवा 
परमे व्योमन जसे स्थला में श्रुति से पदावधारण माना जाता है । 

किसी भ्राचाय ने भ्रवधारण को दुछ श्र व्यापक श्राधार दिया है। उनके 
मतम ध्यावरण, उपमान कौश, श्राप्तवाक्य व्यवहार वाक्य शेष विवृत्ति भशौर सिद्ध 
"पद वा सान्तिध्य--ये झाठ गृहीत हैं 

चहितपग्रह व्याकरणोपमान कोषाप्तवाक्याद “यवहारतशच | 

वाक्यस्थ रेषाद विवतेवदीत सारनिष्यत सिद्धपदस्थ बृद्धा ॥+ 


3-2 ले अपन अमन पहन 
256. शाब्न्रातित प्रकाशिका राममद्रा राठा, पृष् २०३ 


के 


१७ 
वृत्ति-विचार 


पाणिनि न समथ को पदविधि माना है। पतज्जलि न पदविधि के भीतर तीन विपयो 
को समेटा है--समास विभक्ित विधान भौर पराडगवदभाव 
समामस पटविधि है। क्योकि परिनिष्पन्त शादों के विधि स॑ उसका सम्बंध 
है। समाप्त सज्ञा भी है। समुदाय (सनी) भो समास है। समास का मूल झाधार 
विग्रह बावय हैं। जो विग्रह भी हो भौर वावय भी हो उसे विग्रह बाबय कहां जाता 
है भ्रधवा बिगेष रूप म ग्रहण को विग्रट माना जाता है| विग्नहाय वाकय विप्रह वावय 
कहलाता है। 
जविपहुज्च तद वाबपण्चेति विप्रहवावयम्‌ । भ्रयवा विशेषण प्रहण विप्रह ॥ 
विप्रहाष यदवाकय त्तद विप्रहवाक्यम ॥ विग्रहवाव्यस्थार्थों बिप्रहवाक्यार्थ 3 
“यास २।११ 
साभायविहित विभकतिया का चमणि द्वितीया २३३१२ भ्रादि के द्वारा जा 
नियम क्या जाता है उसे विभक्ति विधान कहा जाता है। इसी तरह थे पदविधि 
कहलाते हैं। यद्यपि एक्वाक्यता के आाश्नय से विभवितया का विधान होता है फिर 
भी पदान्तर सम्वध से जिन विभक्तियों का विधान होता है उनके आशय से भी पद 
विधि रहता है। इसी आधार पर निरपि पद विशिरपि पट कहा जाता है। विभकति 
से भ्रवच्छिः्न होने के कारण विशिप्टविधानक्म सामायविधानक्रिया का होता है। 
जैसा कि बहा जाता हैं 
सामामपुपेरवयवपुधि कर्मेति | 
पराडगवदभाव तादात्म्यातिदेश का दूसरा नाम है। तत स्वभावता का पाम 
तादात्म्य है । खुबात वा आमत्रित मे अनुप्रवत को पराणिनि ते पराडगवत माना है। 
मद्राणा राजन भादि में भी पराज्भवदमाव है । 
उपयु वत तीना पंदविधि कहलात हैं । नागश न पद-सपादक सभो विधि को 
ददविधि माना है 
केचित्तु पदोदटाक पदत्वसपादकों वा सर्वोपि पदसस्वाधत्वात परविधिरदेति 
बदीत -महामाप्पप्रदीपाद्योत २१११ 


४३८ ॥ गत ब्यापरण टच 


इस तरह समय पढ़ा में प्रययां सम्बदायों व प्रयया गंयूप्टाों व विधि को 
पतविधि पहा जा सका है। रोके भीरर शमाग वद्धित घानि घा जाउ है ॥ १ यूलि 
इश्ल से भा यहा जाता है । पराथ थे प्रमिया। वा जाम यति है (परा्यामिपात 
यति --महामाष्य २१११) । दूसर बम" भा जो भष होगा है उसका जहाँ हायर 
स प्रभिषात हो, वह या है । 
बृत्तिविचार सम्बन्धी वातिककार फे कुछ विचार 
पराणिति ये समय परल्पिधि ३१३ सूत्र पर जियार करत हुए यातिपणार 
ने एवार्थीभाव भोर व्यपक्षा या सिद्धान्त स्थिर प्रिया है । 
पयगयनिमेक्षा्योमाव समपयधनम २/१/१--१॥ 
परस्पर थ्यपेक्षा सामप्यमेरे २/१/१--४। 
एवार्षोभाव उस वाट को बहत हैं जहा पढ प्रधान भ्रय में लिए ध्पन प्रप का 
गौण बना लत हैं ग्रथवा छोड दते हैं भोर इस तरह व्यय हा जात हैं या प्राय प्रथ 
की प्रभिव्यवित करत हैं। व्यपावाद म॑ यह माना जाता है कि पद परस्पर साशाश 
होत है । उनम एब' दूसरे वी प्रावाशा रहती है 
यत्र परदायुपतजनोभूतस्वार्षाति निवत्तस्थार्धानि वा प्रघानायोपादानाद 
ब्यर्थानि श्रर्षा तरामिधायीनि या रा एकार्थीमाव । परस्पराकांशारुपा 
व्पपैक्षा । --महामभाप्यप्रदीप २/१/१ 
वारत्तिक्वार ने पथक पथक' भय वाले पटा बे एवार्योमाव होने को समय माता 
है। बावय मे (विग्रहवाय्य मं) पट पथक पथव प्रथ वात होत है जसे, रात पुरुष । 
यहा राज शद शजाथ का ही “प्वत बरता है, पुरुष शा” पुस्ष के ही भध को प्रकट 
करता है। बत्ति (समास) म पद एकाथक होते है। जसे राजपुर्ष मे राज हाद 
भी पुरुष के ही भ्रथ का बहता है इस तरह दोनो पदा का एवार्थॉभाव हांता है। 
भ्रथवा श्रवयवाथ से युक्‍त्र समुदायाथ भय ही प्रव्ट होता है। इस दृष्टि से एवार्थभाव 
कहते हैं। जप्ते जल और घूल मिल कर एवं हो गय रहत है बसी एकार्थीभाव मे पदाथ 
एक से हो गए रहते है ! वावय मे पदा में पथगथता होत हुए भी पदा के प्रावाक्षा 
योग्यता वर विशेषणविशेष्यभावव विश्विष्ट झथ की प्रतिपति होती है। वत्ति मे भी 
विशिष्ट प्रथ भासित होता है। इससे यह नो कहा जा सकता कि वत्ति और वास्य 
मे निता-त एकाथता है। जिस तरह से ब्राह्मणाना शत्र भोज्यताम और शत ब्राह्मणा 
भागयनन्‍्ताम इन दोना वाक्या स “यवहारगत काय मे कोई भे” नही है--सो ब्राह्मण 
खिलाय जात हैं परन्तु द्ाटाथ मिंनभिनहै।वाउय झोर वत्ति मे भी यही वात है । 
एकार्थमावद्ठत विरोपता के लिए दो वावय महाभाष्य म हैं जो कात्यायन के 
नही जान पड़त परतु भाष्यकार न उनको “यारया बातिक बी तरह की है। वे हैं-- 
१--सुबला पो व्यवधान ययेध्टम यतरेणामिसम्बध स्वर । 
२--सरल्याविश्ेषो व्यक्तामिघानमुपसजनविश्पण च योग 
अर्थात विग्रह वाक्य मे विभकित वा लाप नहीं होता । परतु समास म सुप 
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विभवित का लोप होता है । जसे राज्ञ पुम्प इस बाबय में राजन शब्द के आगे की 
विभवित का लोग नहीं हुमा है । परन्तु राजपुसुष इस समास में विभकिति का लोप हो 
गया है। पर कुछ ऐसे मी समास होते हैं जितमे विभकित का लाप नहीं हांता | जस 
सर्पायुज (इद्रमोपु), गोपुचर (दुक्कुट)। 
वाक्य मे उसके बीच मे दूसरा शब्द डाला जा सकता है। जम राज्ञ पुरुष 
को राज्ञ ऋद्धस्थ पुरुष कह सकते है | परनु समस्त पद व बीच में कोइ शाद 
नही डाल सकते । 
बावय के श'दो को हम जैसे चाहू त्रम बदल कर रख सकते हैं। जस राच 
पुरुष का हम पुएप रान ऐसा भी कह सकते है। पर तु समास म॑ कम्र निश्चित 
रहता है । राजपुरुष हो कहंगे राजासम्बधी पुरुष के अथ म पुस्पराण नहीं कह 
सकते ; हे 
कभी-कभी समास म भी प्रयोग प्रनियमित रहता है । जस जातपुत्र और पुत्र 
जात दानो तरह से कहते है । 
वावय मे प्रत्यक पद वा झलग अलग स्वर (उदात्त) होता हैं। जस॑ राज्ञ 
सुरुप इसमे राच और पुरुष दानो मं आदि उद/त्तस्वर है । परतु समस्त पद में एक 
ही उदात्तस्वर होता है जसे राजपुरुष म॑ झतोदात्त स्वर है । 
कभी कभी वाक्य मे भी एक स्वर दिखाई दता है जस तीक्ष्णेन परशुना वश्चन 
इस वाक्य में है। और तव प्रत्यवात वाला एक पद भी दो उदात्तस्वर वाला होता 
है। जसे कतदे एक्व श्रादि 
वाक्य मे सग्या विशेष का ज्ञान रहता है जैस राच पुर्ष रानो पुर्ष राचा 
पुरुष इनम एक्त्व द्वित्त और बहुब स्पष्ट जान पडता है। समास म॑ सख्या का ठीक 
ज्ञान नही होता । राजपुम्प मे एकत्व द्वित्व वहुत्व सब उिये हैं । 
क्भी-बभी विदेय स्थला म॑ समास से भी सव्या को प्रतीति होती है जस-- 
हिपुत्र , प्चपुत्र, मासजात । सासजात में एकत्वसख्या का चान होता है। दिपुश्र 
आदि म सल्या का ज्ञान द्वि शाट से होता है । 
वावय मे लिगविगेष का स्पष्ट चान रहता है। पर नु समास मे उतना स्पष्ट 
नही होता । कुवदुटया श्रण्डम, कुक्तुटस्याण्डस दोना के लिए समास में बुव्कुटाण्डम 
कहेगे / ऐसे ही भूगमासम सगी और मग दाना के माँस के लिए । 
कभी कभी वावय भे भी लिग की पअविवक्षा देखी जाती है जस, छागस्य मासम 
छाग भौर छागी दातो के लिए “यवहूत ॥ 
वाक्य मे क्यन ग्रपेक्षाइत स्पष्ट रहता है । समास मे उतना स्पष्ट नही हाता। 
जसे ब्राह्मणस्थ कम्बल तिप्ठति। इसका प्रथ स्पप्ट है। परन्तु यदि ब्राह्मणकस्वल 
तिप्ठति ऐसा बह तो यह सठेह हाता है कि ब्राह्मणकम्बन यह नाम है भ्रथवा ब्राह्मण 
का वम्बल यह भय है। 
कभीनभी समास से वाक्य की झष ॥ स्पप्टता अधिक 


होती है। जस भद्ध 
दचों देवटलस्य वी अपला प्रदधपतगु दवदनस्य अधिक स्पष्ट है गइत 
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धायय में प्रत्यक्ष पल पता विजयण साथ रुख महा है परादु समाण मे प्रसया 
पह प्रपता विशपण साथ यही रख खा । क्रादस्य राज पुश्य बहा हैं परन्तु इसी 
भथ मे ऋठस्प रागपुरप एसा यही हा राजता । 
वबभीयभी समस्त पत भी विशेष रखते हैं जह दवागास्य गुरतुलम्‌ देय 
दत्तस्य गुरपुत्र॒ देवट्तस्य दागमार्या प्राटि । परातु गुरहुल हासमार्या जग धाठ भत्य 
पित व्यवहार के बारण एवं पद जस हो गय थे भौर इनका समहाय रेप घामन सा हो 
गया था। तभी ऐसे प्रयोग बोले जाने सगे हांगे । 
वायय मे समुच्चय धोतव' घ वा व्यवहार बीच बीय मे जिया जाता है जसत 
रात ग्ौरच स्‍भल्‍्वर्च पुरुपश्च । परन्तु समास मे एप तरह म' सामूहित्र' भथ की स्वत 
अभिव्यक्ति हो जाने वे वारण च वा प्रयोग बीच म नहीं जिया जाता । जसे राश 
गंवाश्वपुरुषा । 
इने विशेषतामा कै प्रसग मे भाष्यवार न छब्टा द्वारा भथ का झमिधान सवा 
भावित् है भ्रथया वाचनिव है के साय साथ जहत्स्वा्थावत्ति, भजहत्स्वार्यावत्ति भ्ादि 
पर भी विचार किया है जिससे दूसर दयन भी प्रभावित हैं । 
यदि वृत्ति मे एवरर्यीभाव नहीं स्वीकार किया जायगा ता वातय बरी तरह 
इसम भी सश्याविशष की भ्रतिपत्ति विशेषणयोग श्रादि मे रोकने के लिए उपाय करने 
पड़ेंगे । शद वा स्वाभाविष' रूप कभी नित्यदशन के प्ाधार पर समभा जाता है 
पभी कायदशन के प्राघार पर भवुधवोधनाथ उपस्थित किया जाता है। कायपक्ष में 
अनेक साधारण बातो के लिए नियम बनाने पडत हैं। उदाहरण वे लिए जैसा कि 
कथट ने लिखा है, निप्कीपराम्वि , गोरय , घतघट , गुडघाना , बे"णच्चूड सुवर्णालबार , 
द्विदशा सप्तपण गोरर झादि के लिये क्रमश त्रान्त, युक्त प्रृण, मिश्र, सघाविकार 
सुचप्रत्ययलोप वीप्सा भोर जातिविशेषाभिघायित्व नियम से प्रतिपाद् हैं। नित्यदशन 
पते मे ये सब विशेषताएं एक्र्थमावद्नत मान लो जाती हैं । इनके लिए विशेष 
सूत्र की आवश्यकता नही है। इसके क्‍झ्तिरिक्त वातिकवार ने व्यपेतरापल में दोष 
निम्नलिखित वातिको द्वारा भी व्यक्त क्या है 
तन्न मानाकारका-निधात प्रुष्मदस्मदादेशप्रतिषेध २।१।१--४५, प्रचये समास 
प्रतिषेष. ३१।१--६ 
अन्यथीभाव प्रकरण म २११० सूत्र पर वितवव्यवहारे व २११० १ बारविक 
वार्तिक्कार के लोक ज्ञान का भी द्योतक है । खलेयवादीनि प्रथमान्ता-ययपदार्थे २१। 
१७ २ भी वातिककार के लोक ज्ञान के साथ लाक जोवन से ली गई चादावली 
के चयन को स्पष्ट वर देता है। खलेयवम खलबुसम्‌ लूनयवम प्रादि का प्रथमान्त 
ही प्रयोग होता है (भ्रयतिरिवत एव प्रातिपदिकार्य एवा प्रयोग कताय नायत्र-- 
महामाध्यप्रदीप २२२१७) 
बुसतोपध्य धनवात्य पादहरक और गवचोपक देने लोब-्जीवन संबाधी 
चाटा को सिद्धि के लिए वातिक्कार न वातिक लिखे हैं। छृतापद्वतम भुक्तविभुक्तम, 
पीतविषीतम गतप्रत्यागतम याव्ानुवातम्‌ पुटापुटिका, च्यात्रयिका फलाफलिका, 
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मानामानिका--य व्यवहारसिद्ध हाद वातिककार द्वारा सग्रहीत और श्रतिपादित है । 

वर्णीवर्णेन २११६६ ब टा वातिक इप्टि मान जाते हैं । वे हैं-- 

(१) समानाधिकरणसमासानबहुब्रीहि कदाचित क्मघारण सवंध 

नाथथ ॥ 

(२) पृूवपदातिययें भ्रातिश्वायिकाद बहुत्रोहि सुक्ष्मवस्तवतराद्रथ । अ 

पहले व लिए क्यट ने इप्टि हाद का प्रयोग किया है (वार्तिककारेणे 
पढितम--महामाप्यप्रदोष २४३६६) और दूसर का भाप्यकार न इप्टि माना है ि 
शप्टिया पर भ्र-यत्र विचार क्या गया है। इच्छाप्रदशक वाक्य का इप्टि कहत हैं। 
इससे सवधनी सववीजो सवक्तगी (नट), गौरखपदरण्यप्त ईपण्णसपवान वल्मीर 
लाहितगालिमान ग्राम सूश्मवस्ततर तीर्ण श्ागतर बह्ताढ्यतर वहुसुतुभारतर 
यहा” मिद्ध होत है। यहा उपसस्यात वातिक हारा झाकपाथिव कुतपसौश्रुत 
भ्रजातौल्वलि यप्टिमौरगल्य --य हाकपाधिवादिगण क झदे साधित हैं । 

२५३३ ५२ वातिक है--द्वित्तोपादीना विमापा प्रकरणें विभाषा वचन ज्ञापकम- 
बयवविधाने सामा-यविधानाभावर्थ २१२३-१ अ्वयवविधि मे सामायविधि नहीं 
होती है । क्यर ने अवयवविधान वी परिभाषा या दी है 


सामायाश्रयसमूहापेक्षया प्रतिनियतो विशेष एक्देशों भबतीति विशेषविषय 
विधानम भ्रवयवविधानशब्देनोच्यते । 


-+महाभाष्यप्रदीष २५३१३ 

भिनति म इनम क' थाट इनप्र नही होता यह ज्ञापप का फल है। यह वात्तिक- 
कार के मत स है। वस्तुत वाध्यवाध्यक्भाव विरोध स होता है भ्रथवा एक्‍्फलस 
होता है | यहा मित दश होच क काश्ण विरोध नहीं है विकरणा के ग्रनथक हान के 
बारण एक्फल का भी अभाव है। कितु वातिक्कार विरोध के श्रभाव म वाध्यवाधक 
नही मानते है । जैता कि उनेक इनम बहुजकलु नावादेटत्वादुत्सगाधरतिपेष २।३॥१ २ 
बातिक स॑ स्पप्ट हैं। भाप्यकार विता विरोध के भी सामराय विशेषविधि म बाध्य 
बाबक्भाव मानत है । 

पष्ठा व प्रसंग म॑ वात्यायन ने भ्रतिपदविधाना और शृदयोगा का उल्लेख 
क्या है । प्रतिषदविधाता पप्ठी के साथ समास वात्तिक्कार वे अनुसार नहीं होता 
कितु छुद्योगा क साथ हांता है। प्रतिधदविधाना भोर छृद्यागा का प्रथ वयट ने या 
दिया है 

साक्षात धातुकारकविशेषोषादानेन विधानात प्रतिपदविषानेत्यथ । ढृत 

शब्दोपादनित तु या विटिता सव दृदयोगोच्यते । 


“-मह्यभाष्यप्रदीप २३१५ 
फतत सर्विधों चानमभ म पप्ठीसमास नही होता परातु इध्मप्रस्घन पल्लाशाप्ातन मे 








३ मनेरतादों सक्रसे विभाषाविरिप्यित इत्याटानि इच्छाश्दशकवाक्यानि शप्यय --शप श्रोकृष्ण, 
पटर्चादकाबिवए्ण हछलख, ९० १२ (लेसक का सझद) 
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[ होता है । 

तत्स्यश्च गुण २।श८२ वातिक द्वारा तत्स्थ गुणो के साथ पप्ठी समास 
का विधान फायायन ने माना है। कितु ग्रुणवोधक शा दा का विशेषण के साथ नही 
माना है| तत्स्थ गुण से अभिप्राय उस ग्रुण से है जा द्वरय से अलग स्वतत्र रूप मे 
व्यवहृत होता है द्वाय के उपरजक वे रूप म नहीं। जसे चदनस्थ गंध चदनगध । 
कपित्थस्य रस क्पित्यथरस । इन उटाहरणो में ग्रुण और गरुणी म बयधिकरण्प है, 
सामानाधिवरण्य नही है। श्रर्थात हम सदा चादनम्य गध एसा ही बहत हैं चाटन 
गाध ऐसा नहीं कहते । यद्यपि ग्रुण के द्रयाश्रित होने क कारण पूणर्प से उसका 
अपने झाप मे झ्रवस्थान (तत्स्थभाव) नहीं सभव है फिर भी द्र य व उपरजय बे रूप 
में यवहुत न होकर जहाँ वह प्रधानरूप से -यवहत हांता है बहा द्रव्य से पृथक सत्ता 
रखता हुमा सा जान पडता है और इस दच्टि से ही वह तत्स्थ वहा जाता है । काकस्य 
काष्प्यम मे यद्यपि गुण तत्स्थ है फिर भी शुक्ल पट आ्रादि मे ग्रुणगुणी मं 
अभेद मानने से द्रय का उपरजव भी होता है। 'ुवल हाद क॑ द्रव्य के भ्थ म व्यक्त 
होन पर ही उससे भाव म प्रत्यय होता है । ध्रव वह युब्ल गुण तत्स्थ नही है । यद्यपि 
शुपल झौर झौव॒ल्य मे भेद है फिर भी भय वी दप्टि से तत्स्थता मानी जाती है। 
झाद में भेद होत हुए भी ध्रय मे भेट न होने के कारण शुक्‍त गुण म तत्स्थता नहीं 
है । रूपवान पट जसे स्थला मे मत्वर्थीय प्रत्यय वे भेद क द्योतक' होने क॑ वारण गुण 
गुणी म प्रभेद का भारोप नहीं होता । फ्लत रूप म तत्स्थत्व रह जाता है श्लौर समास 
होकर पटरूपम प्रयोग बनता है! 

कितु बातिक्कार वे प्रनुसार गुणवोधक हटा के विशेषण के साथ पप्डी 
तत्पुर्ष समास नहीं होता । जस घतस्य तीव्रा गध । चदनस्य मदु गाघ । दन वाक्या 
मे सीम्र भौर छृदु गघ के विशेषण हैं। इसलिए इनक साथ सप्तास्त नहीं हुपा है । 
यद्यपि घत वा सम्बंध गधघ से है न कि तीत्र या म्रदु स । श्रत भसामथ्य के वारण 
इन हाला बे समास की प्राप्ति ही नहीं हानी चाहिए परतु प्रकरणवरर क्भी-कमी 
तीव्र शाद भी तीव्रगघध व” बोधव हा जाता है। उस झवस्था म॑ समास वी प्राप्ति हो 
सती है। तत्थ कायायन ने 'म॑ तु तद विशपण कट कर उसवा निपेध जिया है । 

रशारा२४ सूत्र पर सामायाभियान विभपानभिधानम २२२४ ६ भौर विभ 
कायर्थामिधान द्रब्यस्य लिगसस्योपचारानुपपति २२।२४ ७ बातियकार व दाधनिवक 
विवचत "ाती का स्पष्ट करत हैं। उच्चमु ख उप्ट्रमुस बापू? प्रषण श्रमाय जरा 
आटा व गमास पर भ्रभिघान शोर धझ्नमिधान टानता दष्टिया पे वातिय्यार ने प्रिचार 
क्या हैक 

चार्यदद २/२/२६ पर के वातिका मे बरातिस्तरार का सुगपटधित्रणतावाट 
जानधनाय है । झहरहनपमानों गामाव पुरध पशुम मद्गद् के भ्रमाव व जिए बानिक 
कार न बहा है--सिद्ध तु युगपःधिक्रणवबने द्व इसचनात २/२/२८ ६३4 एक एच” 
स्‌ शक्ष साथ जब्र समुटाय भनियेय ठोत्रा है इद्ध हाता है। इसी व युगपट घिररणता- 
बाल वतत हैं। गाम भाव धाटि वारर में पटय परस्पर निरफ्श है । वे स्वतन्न रूप मे 
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उ॒िल भिन झब्टा स॒प्रत्याय्य हैं। श्रत युगपदधिकरणता के न हान से द्व दे समास 
नही हांता है। इस तरह सहविवला म हवद्व हाता है। अ्रभिधानकम स अभिधेय 
क्रम ग्रवश्यभावी हाता है पर तु इसस युगपदधिक्रणवावाद का प्रत्याग्यात नही हाता । 
प्लभ-यग्रोवी धवसल्रिपलाया जस स्थला म यग्रोघाव वी प्रतिपत्ति कः समय प्लभाथ 
का अनुभूति न हा पलायायव की प्रतिपत्ति के काल म यद्दि बव झादि के ग्रथ का 
आभास न हा ता “यग्रोध और पलाग घव ट म एवायता थ्रा जाय। फ्नत उनसे 
द्विवचत और बहुबचत न हो सर्केंग । झत द्विघन और वहुबचन की ग्रायथानुपपत्ति 
के कारण एवं एक हा 5 भी अनक्ाथ है एसा अनुमान करत हैं और इस झनुमान से 
युगपदवाचिता का निश्चय हाता है । अत बातियक्रार न कहा 
शब्दपो वपिय्रपो दादथपी व पर्पासिघानमितिचेद ट्विवचनबहुबचनानुपपत्ति । 
-२/२/२६ ५ 
समुटाय का उदभूतावयवर्भेट मानकर समुदायाश्रय एक्त्रचल हो जायगा 
ऐसा भी नही कह सकत । साहच्य भ्र्थातर ग्रभिधान म॑ हतु होता है। प्रशरण 
“विस्तार स भ्रवस्थान जसे प्लस म है वसे यग्रोध मं भी है उसका वह स्वाथ ही 
ह--कारणाद बब्ये शब्दनिवेश इति चेत तुल्पकारणत्वात सिद्धम--२/२/२६ १०। इस 
तरह से श्रतिप्रसम नही हागा | वत्ति क विषय म हाठा के शक्ति वैचित्य स अर्था तर 
अभिधान हाता है सवत्र नही होता । इतरेतर सनिधान स परस्पर म एक शक्ति का 
आविभाव हांता है ग्रौर इसलिए परस्पराभिधान भी राबइश का नियनविपय ही होता 
है। अभिधान स्वाभाविक हाता है । इस तरह कई वातिका द्वारा कात्यायन न युगपद 
घिकरणतावाद की पुप्टि वी है। भाष्यकार दसस सहमत नहीं हैं । उनके झनुसार यह्‌ 
चांद कठिन और द्ुस्माध्य है 
इय युगपदधिकरणवचनता नाम दु खा च दुरुपपादा च ॥ 
ज-महाभाष्य २(२/२६, भाग--१ पष्ठ ४, ४ कीलहान सस्करण । 
चाथ मे च स समुच्चय, अवाचय इतरतरयोग और समाहार--दन सव का 
ग्रहण होता है । 
कारशिका के अनुसार अनेक ज़ियाघ्याहार ममुच्चय ह। अनक क़ियाग्ना की चीय- 
मानता समुच्चय ह। सम्िहार झार समुच्चय म भेद यह है कि समभिहार पीन फुय 
या भवाथ होता है कितु वह एक ही क्रिपा का होता है जब कि समुच्चय अनक 
क्रिया का हाता है। “यासकार के श्रनुसार समुच्चिति समुच्चय ह। किसी एय 
साधन अगवा झिसी एक त््यि क प्रति हनक साधनों अथवा क़ियाग्रा का अपन स्व 
जपभेद के साथ चीयमानता या अनक्ता समुच्चय ह और वह तुयवता कय तथा 
अनियत कर मयौगषद्या वा हाता है । क्यट के अनुसार परस्पर निरपत पटाथ जय च 
द्वारा क्रिया मं जाइ जाते हैं तव च का अथ समुच्चय होता है। भट्टाजिदीतित व 
अनुसार पररपर निरपस प्रनंक्ा का जिसी एक सम्बधी म झअवय ममुच्चय कटलाता: 
है। झहरह नवभावों गामझ्व पुरुष पयु मे एक ही नयति क्रियाम यो ग्रश्व झालि 
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सत्का समुच्चय है ।* पुष्यराज वे अनुसार भविराधी तुल्यवल वाला का समुच्चय होता 
है जस दवदत्त भोजय, लवंणन, सपिया झावन च।* 
जब एक की प्रधानता होती है और दूसरे की आनुषगिता होती है तब श्र वा- 
चय होता है। जसे भिश्वामट गा चानय । 
इतरतरयोग परस्परसापेक्ष अनका वा एक प्रथ म समवय स॑ होता है। 
मिलिता का प्र वय इतरेतरयोग है। जसे देवदत्तयज्ञदत्ताम्यामिद काय क्तब्यम । 
दवटत्त श्लौर यनदत्त दोना उस काय के प्रति परस्पर सापेक्ष है, वयावि उनम से एक 
क॑ भी न रहने पर बाम नहीं क्या जाता है । 
समाहार ममुच्चय का ही एक भेद है । इसम भी परस्पर सापेक्षता होती है 
कितु अवयवभेद तिरोहित रहते ह और सहति प्रधान होती है। जसे छत्नोपानहम । 
कसी क्रिया म दोना की परस्पर सापशता है सहत्तिप्रधान होने क॑ कारण एक्‍्वचन 
है । समूह भी समाहार वहा जाता है। व्सकी युत्पत्ति क्यूट आदि न झ्ननेक प्रकार 
सेवी है जस 
समाहरण समाहार समाहियत इति समाहार समाहियमाणाथ समाहार 
(महामाधष्यप्रदीपष २११२०) । समम्यातीकरण समाहार । 
>-महाभाष्य २/१/५१ 
समाहारो टि समूहू । सच भिनार्थानामेवक्‍कालाना भवति | बुदध्या युग- 
पर्दर्याना परिप्रहादेव कालत्वम 
-- वास २/१/५१ 
सामा-य और विश्वप का समुच्चय नहीं हाता ! सामा-्य और विशेष का द्वद्द 
समास नही होता | इसम कारण प्रनभिधान है। लोक्म वक्षधवम ऐसा नही वहत | धव 
शाह से ही वक्ष हा? का भ्रव अवगत हा जाता है । गोबलीवट जस हाद मं गाशट 
वी वत्ति स्त्रीगवी मं समझती चाहिए । इस तरह य दोना शझ्लाट विशपवाची हा 
जात हैं । 
बिशेषण विशेश्यमाव--वातिवक्ारन विशषण विशेष्यभाव पर विशेष प्रभाव 
डाता है विशषण विशेष्ययोद्मयविश्वपणत्वादुमयोइच विशेष्यत्वादुपसमनाभ्रसिद्धि 
२१॥५३--१ | वातिक मे विशपण विदष्य मे दाना वे विशेषण और दाना व विशष्य 
हान भी सभावना ब्यवत को गे है। दृष्णवित हाट मे कृष्ण धठ तिलधाह से जुट वर 
विनेषण होता है । तिद हा” कट रगा व तित का बाघव है। मृष्ण चाट तिल के 
भय रगा से उम्रगा परिच्ज” कर कवर दृष्णएरम मे उस सीमित बर लता है। प्रत 
कृषच्यतित चाट मे परिच्याव होने वे बारण बृष्ण हाट विद्पण भौर परिच्छय हान वे 
बार तित हल पिदेष्य है । दसी तरह दृष्णतिल हार्ट में कवत शृष्ण होटल वी 
उाचारण स भ्रमर काकित प्राटि दृष्णदव्या या बाघ हाता है। तित हाट वे साटचय 





हे रास्शक लुक ॥॥28 
3 चुणदराव बापारटाओ रू टाडाव 
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से तिल में ही उसका नियमन हो जाता है । ध्त इृष्णशब्द विशेष्य और तिल वाट 
विशेषण हा जाता है | इसके समाधान स दूसरे वातिक म लिया है---न वा-यतरस्प 
अ्धानभावात्तहिशेषकत्वाच्चापरस्योपसजनप्रसिद्धि २१५४७ २। दोनो मु स॒ एक 
अधान होता है| दूसरा उसका विशेषतः होता है। जब तिल की प्रधान रूप म विवक्षा 
होती है और कृष्ण वी विशेषक रूप म, तव तिव शब्द प्रधान होता है शौर इृष्ण विच्यपण 
होता है । तिल द्रव्य रूप है. क्रिया वी सिद्धि म सालात उपयांगी है। इसलिए उनकी 
प्रधानता है । हृष्ण गुण है| वह द्रव्य के सहारे ही निया म उपयोगी हो सकता है 
इसलिए बहू तिल का विशेषण हो जाता है। गुण भर द्वव्य म द्वय वी ही प्रधानना 
मानी जाती है । यहा यह कहा जाता है कि तिल शा जातिवाची है न छि द्रव्य 
वाची । यदि जातिविशिष्ट द्रव्यवाची होते के कारण उस द्रव्यवाची भानत है तो शृष्ण 
झब्ल भी गुणविश्िप्ट द्रव्यवाची होने क कारण द्रव्यवाची है । इस तरह इन दोनो मं 
कोई विलेषता नही है । इसब समाधान म कहा जाता है कि उत्पत्ति से लकर ताश 
पयत जाति द्रब्प को नहीं छोडी है। शद म॑ जाति-व्यतिरिकत द्वाय का भाव नहीं 
होता । सदा गौ शावलेय. एंसा कहा जाता है न कि लावलेस्य गो । इसलिए 
जात्यात्मक ही द्वय को प्रतीति होती है भ्रतएवं जाति दाद द्वव्यवाची के रूप मे 
प्रतिष्ठित होता है | गुण ऐसे नहीं है ॥ गुण उपायी और अपायी दोना होत हैं । द्वत्य 
से व्यतिरिबत रूप म भी स्व शब्द से गुण का प्रत्यायन होता है । जसे पटस्य शुक्ल में। 
इसलिए द्रय की गुणात्मक्ता नही है । फ्लत गुण शाद को द्र यवाची बेस्पम 
प्रतिष्ठा नही हो सकती । जहा दोनो प्रधान शद एक अथ के लिए एक साथ प्रयुक्त 
हांत है उनम विशपष्यविशेषणभाव बसे होगा ?े वा श्थिपा मविशेष्यविशेषण श्रथवा 
प्रधान भ्रप्रधान की “यवस्था क्से होगी ? महाभाष्यकार के अनुसार इस तरह के दो 
दादा का एक्स समावेश झ्रावश्यवः नही है। पहले विशेष लिशपा क॑ प्रयोग सं उस 
चाद से वश विशेष वी ही उपस्थिति हांती है विशोप का सामाय स अयभिचार 
होने के कारण 4िहापा वे बाद वक्ष दब्ट के प्रयोग की झ्रावश्यक्ता नहीं रह जाती । 
यदि पहले वक्ष इस रूप म सामाय का ग्रहण हो बाद भ उस्तती विशेषता के लिए 
शिक्षपा शाद का प्रयोग हो तो विशपा शलट विशपण का काम करंगा और विशपा- 
वृक्ष ऐसा प्रयोग सभव हा सबंगा। कुछ लोग मानत हैं कि 4िशपा के प्रथम उपात्त होने 
पर भी विशपा फ्ल से शिटपावक्ष के यवच्छे” के लिए वक्ष शद वा प्रयोग वल को 
विशपा वा विशेषण बना दता है श्रौर इस तरह वक्षश्रि्व पा प्रयोग भी हाना चाहिए । 
परतु क्‍यट के अनुसार यह मत उपयुक्त नही है । वक्ष और झिंतपा मे बस व्यापक 
है उसप महँविपयता है दूर स पहले उसी की उपलधि हांती है अत वक्ष दाल ही 
विशेष्य है। शिपा मे स्वल्पविषयता है उसका ग्रहण बाट म होता है और वह शुक्ल 
श्रादि गृुणतुल्य है । अत वह विशेषण ही साना जायगा। गुण और द्रय के समभि 
व्याहार म॒ द्वव्य वी प्रधानता हाती है केवल यही नियम नही है अपितु व्याप्यया 
यकजातिसमभिव्याहार म व्यापक विशेष्य होता है यह भी नियम है । 


आह 5 कक आओ है है 5... हे, 


नव्य विचार 


पतजत्नि य प्रइन उठाया था कि धव्राह्मणमायय जस बाय्या से य७ से किस पटाच की 
प्रधातता व्यवत होती है । यहा तीत विवरप सभव है। प्रायपत्प्रषात पवपत्प्रधान 
शौर उत्तरपत्प्रधात । यहि ब्राह्मण हा” ति वि जाति मे मानी जाय प्रीर प्रद्राह्मण 
या झ्थ य* दिया जाय हि जिसम ब्राह्मणत्य न हा कस शत्रिय प्रारटि तो यह नज 
भय पहाथ प्रधान होगा । यटि नत् वा वि सा सामाय मे मानी जाम झौर 
प्रश्नाहमण हाट था भ्रथ जिया जाय कि जिसमे प्रद्यण्प 7 हो सितु ब्राह्मणेतर रप मं 
हा अ्रधाव क्षत्रिय प्राटि ता पृवप्टावप्रधान नज होगा । यटि ब्राह्मण पाल का प्रयाग 
क्षत्रिय आलि के लिए मिख्यात्ान व बारण प्रथवा 6ुझुाटटा व वारण हो झौर ब्राह्मण 
पदाथ वी स्वाभाविक्री निवत्ति द्यातित हा पत्र समास उत्तरपटाथप्रधाव माना 
लायगा । 

अ्रवर्षा हम ते शाह सा से वा श्रवषा हमात, वर्षासदेश हमात है यह श्रथ 
हाता है । हम त मं नीहार झ्रानि स॒ व्ता ही दश्य उपस्थित हा जाता है जसा वि 
बर्षा स। य। उपसातापसमय भाव भी लिया हुमा है और इसब' साथ भ्रम परशाथ था 
बोध हांता है। श्रवर्षा का प्रप प्रविद्यमाना यर्षा वर्षात्व शस्य इम विग्रह की स्थिति 
मे ग्नयपदाय नही श्राता । ऐसा मानने पर उपसजन हूस्व वी प्राप्ति होगी। व्स 
लिए नज समास उपमा को छिपाए हुए प्रक्रिया दशा मं शय पदाथ प्रधान हात है-- 
ऐसा कुछ लांगो वा विचार है। 

झ्रय्य विचारक ग्रयपतटाथत्व की उपपत्ति दूसरे ढंग से करत हू । जातिपटाथ 
पथ म ब्राह्मण झाति टब्ठ मुरय रुप मे व्यव्ितनिरपक्ष जाति क॑ प्रभिधायक होत है 
द्रय के प्रभिधायव नही होत । नन समास के द्वारा द्रम की श्रभिव्यत्रित होती है 
और इस ग्राधार पर भ्र य पटाथप्रधान वह माना जाता है। गत्राह्मण शाद स नही है 
ब्राह्मण्य जिसम अर्थात ब्राह्मण स ग्रय क्षत्रियादि वा बोध होता है। ब्राह्मणत्व जाति 
वा जहा ग्राश्रयत्व सभावित है वही निषेध होता है अत्य तविजातीय म--क्षत्रिय 
झाटि भ निषेध नहा होता, फ्लत क्षत्रिय झ्रादि द्वाय ही प्राय पटाथ है। एसा मानने 
पर बहुत्रीहिं श्रौर नज समास का विपयविभाग भी उपपन हांता है। भ्रगरयमश्व 
अ्रविद्यमाना गावा यस्यत्यगुरयमश्य --मह्य वहुब्रीहि समास हे। ग्रविद्यमाना गी 
गा विमस्याइवस्थ सोध्यमगौरश्व इस रूप म नत्न समास होगा। बहुत्रीहि समास 
मत्वथ में हांगा जबकि नजर समाप्त उत्तरपाथ विजातीय की स्वभावत पअ्रभिव्यक्त 
ब्रगा। ध्स रुप म इनम प्रिपयविभाग रत्गा । 

यहि न सगरास का भय पटाथ प्रधान माना जायया श्रवपा हम में हम वे 
हाल वी लिंग और वचन का प्राध्ति अवर्पा शा ” में भी होगी। 

यहटि पुवपताथ प्रधान माता जायगा अयय सत्ता की प्राप्ति होगी। यहि 
झायय मे नया समास पराट व झभाव से भ्रायय सचा नहा भी हो लिग झौर सस्या 
याग का उपपत्ति भा स्पाभाविक हातित बे झाधार पर हा जायगी । धर शत व 
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स्वभाववतर नज विग्रह वावप्र मं असत्त्व रूप अथ को व्यक्त करता है। श्रथवा ग्राश्रय 
के श्राधार पर भी लिंग योग हा जायगा । कितु इस पश्ष मं फिर भी दोप है । यदि 
स्वाभाविक दरनन का आश्रय तिया जायगा तो नज द्वारा भ्रययीभाव वे भ्रपवाद 
होने स प्रमलिक्म झादि फी सिद्धि न होगी भ्रसवस्म, श्रस आदि उपपन्त न हो 
सकेंगे । यदि उत्तर पटाय प्रधान वा आश्रय लिया जायगा गद्राह्मणमानय कहने से 
ब्राह्मणमात्र के लाने वी झटका हागी। महाभाप्यकार ने नत्न को निवत्त पदाथक 
मानवर उपयु क्‍त दोव का परिह्वार कर उत्तरपदाथ प्रधानता का समथन क्या है। 
निवत्तपदायवा बोगझ्थ क्यटका अनुसार, पहाथ वी तिवत्ति, मुरय ब्राह्मण्य वी 
निवत्ति से है। कौण्टमट्ट व श्रनुसार निवत्तपदाथवः श्रभावाथवः हैं । कयट के अनुसार 
स्वाभाविक निवन दरान पक्ष म तज्न से पदाथ वी निवत्ति से तात्पय पताथ प्रत्यप स है । 
पदाथ प्रयय ही उपचार से पदाय शाह से “यवत किया जाता है। जसे सिंहमध्यापयेत 
वाक्य म मिह्याद से माणवत् का बाव होता है। अभिप्राय यह है कि जब केवल प्राह्मण 
शा का प्रयाग किया जाता है, प्रसिद्धि वश वह सुसय ब्राह्मण प्रथ का ही प्रयायक होता 
हैं। किलु नत्र पूवक प्रयाग स ग्रव्नाह्मण शा” वे ब्यवहा रसे- प्राह्मण डाल की निवत्त- 
पतटापकता वी प्रत्तीति ठोती है। प्रत्तिप्ठति मे तिष्ठति क्रिया गति बाबोधकराती है कि तु 
केवल तिप्ठतिस प्रस्थान न करन क/बोय होता है । प्र उपसग क साथ तिप्ठति व व्यव 
हार स ही प्रस्थान का बाघ होता है । च्सी तरह स नजर द्योतव का वाम करता है । इसके 
प्रधाग स पदापर की निवत्ति द्यातित होती है। पदाथ शद भ उपचार के सहार पदाथ प्रत्यय 
अवगत हता है। महाभाष्यकौर न निवत्ति को स्पप्ट १रने क लिए बील प्रतिकील का 
उदाहरण टिया है। मतान वील स छोटी कील उखाड ली जाती है। इसी तरह नज बे 
प्रयाग रन पर बह पटारयों वी तिवत्ति करती है । यदि यह निवत्ति वाचनिकी मानी 
जायगी वंवन ने कहने से ही सय तरह के निषेध सपन्‍्न हो जायगे । हानु को हराने 
के जिए सेना रपने की ग्रावश्यक्ता न होगी । केवल ने क्हन स वे हट जायग । यदि 
स्वाभातिकी निवत्ति मानी जाय ता न वी चरिताथता ही बया होगी। इसलिए 
निवत्ति ता स्वाभाविकी मानी जाती है क्तु उसकी उपलाधि वाचनिकी हांती है । 
जस दीप अथपेरे म वस्तु का निल्शक हाता है निवतक नहीं। ब्राह्मण शद के प्रयोग 
स ब्राह्मण पदाथ का निवत्ति स्पष्ट हा जाती है । समुगाय के लिए ब्यवहृत हाने वाजे 
आठ उसकः एक दर के लिए भी व्यवहृत होन हैं ॥ एक दश्य के विभाग से समुदाय 
बी निवत्ति भी कही जाती है और एक्देश एक्माग वे होने पर भी सपूण समुटाय 
की सच्चा अवगन होती है । पूर्दे पचाला तल भुवत जस स्थला में अवयव मे समुदाय 
वा आराप से शाद प्रवत्ति हांती हे 
अश्रवयवे समुदायरूपारोपात 7ब्दप्रवत्ति विज्ञेया | नतु झाद स्वाथ परित्य- 
ज्याथात्तर वक्‍तुम समय , हा दायसम्बाधस्यानित्यता प्रसयान । 
++क्यर महामभाष्यप्रदीप २२६ 
अग्राह्मण राद स नियत्ति व अथ के लिए महाभाष्यकार ने गुण और जाति 
दाना का सहारा लिया है । कमी विरप चिहा या रूप से कसी का काइ ब्राह्मण सम- 
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भता है बाद म उसे थात होता है. यह ब्राह्मण यही है। गज श्रय वी नियत्ति गुण 
व भ्राधार पर है। इसी तरह जाति यः भाषार पर प्रवति प्ौर पुत॒नियतत्ति जाति 
परव' निउत्ति है। एग स्थल पर ब्राह्मण हा” यी प्रवत्ति हुस्प”्य से ह्वाती है जाति 
मे भाधार पर झथ बी नियत्ति हाती है । नजर वे सम्याध में घमवीति की निम्नति 
सित वारिया प्रसिद्ध है 
सतां घ न निषेघोरिति सो$सत्सु घ न विधते 
जगत्यनेन पयायेन नप्रथ भ्रलय गत ॥ 

इसवा तात्पय यह है वि' जो सत है वह सता सत है उसका निषेघ नहा हो 
सकता । जो भ्रसत है वह गअ्रसत्‌ है, उसवा निषध सरना ने बरना वरायर है। श्रौर 
इस दप्टि स॑ नजथ का बोई स्थान नहीं है । 

नाग्रेश ने इस श्राक्षेप का उत्तर बौद्ध हाट और बौद्ध प्रथ वे श्राघार पर 
टिया है । युद्धि मं अवध्यित भ्थ का भी नजर वे द्वारा बाह्यसता ब' रूप मे निषेध 
सभव है। 

निवत्ति के प्रसग म महाभाष्य म प्रसज्यप्रतिपंध का सवेत है 

प्रसज्याय क्षियागुणो तत पइचात निवत्ति करोति।* 

प्रसग॒ से यहां पयु दास भी भलक जाता हैं जसा दि क्यट ने लिखा है 

पयु दासे तु द पादिसस्यायुक्‍त एवानेक्द्रब्दस्थाथ ॥* 

प्रसज्य प्रतिपेध का महाभाप्यकार के मत म॑ त्िया और गुण क साथ रावध 
होता है। न न एक प्रियम” नन एक सखम मगुण के साथ सम्ब धहै। श्रमूय 
पष्या' में क्रिया कं साथ नज का सम्व व है। “सी तरह अ्नचि च ८४७ मे 
जिया के साथ नज का सम्बध है । प्रसज्य प्रतिपेव समस्त म भी हाता है अ्रसमस्त 
मे भी होता है । समस्त का उदाहरण अभानुभेद्य तम है असमस्त का उदाहरण 
गह घंटो तास्ति है। नागेशा के अनुसार असमस्त रूप भ प्रसज्यप्रतिपेष का ग्रथ 
अत्यताभाव ह । असमस्त रूप म उसका अभ्रथ अयोयाभाव और अत्य ताभाव हू । 
प्रागभाव और प्रध्वसाभाव नज से द्योत्य होत है। 

पयु दास सदशग्राही माना जाता ह। निषेध की प्रतीति अथ जम हांती ह । 
कोई इस झाहाय नान के रूप म भी स्वीकार दरत है ॥ पयु दास प्रायः समल्‍्त म ही 
हाता हू । कही कही समास क॑ विकल्प मे ग्रममास भ भी दखा जाता हू । 

नजर के छ भ्रथ के विषय में निम्नलिसित कारिका प्रचलित ह 

तत्सादश्यमभाववच तद यत्व तदल्पता । 
अप्रएपत्ण विरोधदइच चजार्या पर प्रकहिएता 
भोज न न नजथ द्वारा उत्तरपदाथ की विशेषता उत्तरपटाय द्वारा नज़थ वी 


१ मद्दाभाष्य राराइ 
२ महामाष्य प्रटापोधोत २ ।& 
३ मजूता पृ०, छंद 
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विरेपता दोनों हारा भ्रयपटाथ वी ब्शिपता के श्राधार पर नजय के तीन पटक 
दिए हैं जा निम्नलिखित हैं-- 
(व) अत्य ताभाव--जसे अरूपो वायु । 
अनत्यताभाव--जस, अनुटरा कया। 
अयतराभाव--अकिचन पुमान | 
ताहात्मयाभाव--अ्रपिशाच कुडय 
सम्बंघामाव--अघद मूतलम 
प्रध्वसाभाव-अनज्ञ काम 
(ख्व) प्रामभाव--श्रनुत्पनों घट ) 
सामर्थर्याभाव--प्रप्रघप्य मुमट ॥ 
आव“यकतामाव--प्रभूषित कान्‍्त | 
व्तरेतरामाव--अवपा हमत ॥ 
सत्ताभाव--असत !ाविधाणम / 
भावाभाव--अनुद्भिन॒प्रवाल | 
(ग) तह्भाव--प्रनय | 
तटय-प्रनत्रि । 
तेत्सदश--पअग्राह्मण । 
तटविग्द्ध--श्रसित । 
तल्पकृप्ट--प्रमनुष्य ॥ 
तदुत्इप्ट--भमानुप 
तजथ प्रयपटाथ म कभी व्यवतिष्यित होत हैं कमी सप्तवित होत हैं । प्रनु- 
दरा काया श्रलामित्रो एडका झादि मे व्यवतिप्ठित मान जाते हैं॥ अ्नकरी प्रनक, 
अजमा धझाटि म सप्लवित माने जात हैं । 
बुछ लाग निम्नलिखित चार को असमथ समास म परिगणित मानत हैं कुछ 
इनमे भी समुटाय मे विभव्ितिविशेष की प्रतिपत्ति ठिखाते हैं 
अ्रथाद्ध भोजी ब्राह्मण ॥ 
असूथ पया राजटारा ॥ 
झलवणभाजी मिखु । 
प्रपुनगेया “लाता । 
महामाष्य म निम्नलिशित प्रसमथममास पत्र समरास का यन्‍्तस हैं जा 
सम्दत की दप्टि गे प्रषुद्ध प्रयाग हैं । दिततु उन हिना लाक में व्यवहत द्वात थे। 





डे. नागेश न अनर रास्ट को असाउ मानों ह-एवं खायक इति बशुबानमसाजबवि बोध्यमिलि 
मंशूपाया विस्‍्प । 


+-गदामाण्यप्रद'रोद्र 3 श२।६ दृ० छल 
गुर्प्रसाल शग्तरी सके 
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झौर इसी प्राधार पर इगया उल्लस महाभाष्यतार ने जिया है-- 
भविश्ित दुर्वाशम ॥ 
भ्रमाप हरमाणम 
भझ्रगाघातू. उत्पृष्टमू । 
इनका शुद्ध हप क्रमण या है--गिचिट झ्रजवाणमू मापम्र प्रहस्माणम 
गाघाव भनुत्युप्टमु। फितु लोग व्यवहार मे कियिद झंठुर्वाणम के स्थान पर 
अविचित बुर्वाणम शाठ चल पडा था झ्ौर रस बोवन बाल नप्र रामास व रूप मे ही 
बोलते थे । 
फ्यट ने स्पप्ट जिया है कि य प्रयोग गावी गोणी प्रालि की तरट प्रगाघधु 
है दितु लोक व्यवहार म इनके प्रयोग दस जात है 
गा यादियदसाधुरधि गमक्त्वासिमतों लोके प्रयुज्जते । 
ज्महाभाष्यप्रती प २११ 
भाषाविनान थी दष्टि से य प्रयोग बट्त महत्त्वपूण हैं | य वेब मिध्यासाद”य 
के सिद्धातत क' ही उदाहरण नही हैं भ्रपितु इस बात व भी द्योतर है कि साधुता झरा- 
घुता का निर्णायवा लोव' है । भ्रयथा महामाप्य जस ग्रगय में श्यका कोई स्थान सही 
होना चाहिए था। 


भाव विचार 


पराणिनि न तरय भावरत्वतली 4॥१।६१६ द्वारा भाव मं त्व और तल प्रत्यय का विधान 
किया है। रा ? का प्रवृतिनिमित्त भाव रब्ल स कहा जाता है। कात्यायन के रस सूभ 
पर के दो वारतिक ध्याक्रण दशन की हृष्टि स बहुत महत्वपूण माने जात है| व है-- 
(१) सिद्ध तु यस्‍्थ गुणस्थ भावाद द्रब्ये आादनिवशस्तदमिधाने त्वतली 
१।१११६ ५ 
(३२) य्रद्वा स्वें भावा स्वेन भावेन भवाति स्त तेषा मावस्तदमिधाने 
५।११ १६ * 
गुग शाट यहा विशपण झ्थ म है। द्र य विशेष्य है। जिपत विशेषण की सत्ता 
से विशेष्य म शाह का प्रवति हाती है उसद' झ्रभिधान म त्व और तल प्रत्यय होते है-- 
यह प्रथम बातिक का शाराथ है। 
वातिक म गुण दब्ल स जो बुछ पराश्रय है भेदक है जसे जाति झालि वे सभी 
यहा गृहात है । भावात 'ब्ठ का श्रथ विद्यमान होने से है । द्वय श्र से विशेष्यभूत 
सत्वभावाप न श्रथ ग्रभिप्रेत है । 7 "निवेश का ग्रय ध* की प्रवत्ति है। शाद से 
वाच्य पगयवरा भ्रवाच्य जिम गुगर व' भाव स द्थ मे हा? की प्रवति होती है वह 
त्व और तत से झभिषषेय है । गुधमात्र कत्ति वाले रूपादि शाटा से ग्रुण समयायी 
सामाय म भाव प्रत्यय होता है जस स्पत्वम | युक्त आदि चर जा गुण और ग्रुणी 
मे प्म्ेद व कारण अथवा मतुप वे! लोप वे कारण गुण भर गुणी उभय वति हैं उन 
गुणबाचक हाटा स ग्रुण समवायी सामा्य म॑ भावश्रत्यय होता है श्रौर गुणीवाचवः 
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स गुण म प्रत्यग्र होता है। अण महत, दीध आदि गुणवाचक शद केवल परिमाण से 
न हाकर निय परिमाणों म रहत हैं इस लिए उनसे परिमाण गुण म भाव प्रत्यय 
होता है। पत्व णत्व आदि मे प्रत्यय भिन वण व्यक्ति म समवेत सामायय विवेष 
म॑ होत हैं। वर्णो म भेद उच्चारण भेट के कारण अथवा ओऔपाधिक हा सकता है। 
गो आदि जब केवल जातिवाचक है तव उनसे भावप्र यय टराद स्वरूप के झय मे होता 
है। भ्रथ रुप जानि म शाद के स्वरूप का अध्यास क्या जाता है जा या शब्द है वही 
अरथ है इस रूप मे । ग्रत हाट स्वरूप ही एस चाट के प्रवतिनिमित्त है। जितने 
यहच्छा शट हैं उनम जाति वसी पद्धति से सिद्ध की जाती है। व्याकरण दशन एक 
“यक्ति मे भी जाति की सत्ता मानता है। झद क उच्चारण भेद स शब्ट म॑ झ्रनेक्ता 
म एक्त्व वी सिद्धि की जाता है जिससे अनुगताज़ार प्रत्यय होता है। इसी तरह 
श्रथ म अ्रवस्था भेद के झ्लाधार पर भेट कर अनुगताक्ार प्रयय व॑ झाघार पर एय्य 
वी मिद्धि की जाती है।फ्लत अनक ममवत एउत्व (जाति) की सत्ता व्यक्ति 
मं भी सिद्ध हो जाती है। द्वगयवाची गो आ्रादि सें जाति म भानर प्रत्यय हाते है । 
समास, इत और तद्ठित से सम्बध म॑ प्रत्यय होता है यद्याप ये क्वल सम्बब नहीं 
यक्‍त करत है फ़िर भी सम्बधधी म वतमान रूप से प्रवत्तिनिमित्त के रूप भ सम्बंध 
वी अपेशा रसते है । जम राजपुम्पत्व से स्वस्वामिभाव की प्रतीति हाती है । पाचकत्व 
मे क्रियावारक सम्बध वी लक है| भ्रोपगरवत्वम मे श्रपत्यापत्यवत सम्य थे हैं। 
किसी किसी के मत से औपगवत्वम म अपत्यप्रत्यया'त से भाव प्रत्यय का अ्भिधेय जाति 
है । जसा कि कहा जाता है समासकृततद्धितेपु सम्बाधाभिधानमयत्र रुढयभिन-- 
रूपा यमिचरितत सम्बन्धेम्प ।* 
गौरखर, सप्तपण लोहितयालि झ्लालि जाति विशेष से झाप-त द्वाप्न विशाप 
वाची 'ब्तय मे ही भावप्रत्यय हाता है । इसी तरह वृम्भक्ारवम हस्तित्वम झआालिस 
भी । मतुप के लुक दा भे शुक्ल झाटि तद्धितात हैं। फिर भी उनस भावश्रत्यय ग्रुण 
म ही होता है सम्बाध म नही होता । जिस त्तरह जाति और तदवान म लाकनिल्ढ़ 
सम्बध के झाधार पर भेट तिराहित सा हो जाता है और प्रभेद भासित हाना है उसी 
तरह ग्रुण भौर ग्रुणी म भी वह यह है इस अ्ध्याम सम्ब्रध से गुणवचन चाचा से 
मतुप के लुक की दया मे उनम अभे” भासित्र होता है और अभेट रूप से उनका 
अभिधान होता है उनम भेद मानकर मत्वथ की उत्तत्ति नहीं मानी जाती | सत्ता म 
अयमिचरित सम्बंध स सतोभाव इस रूप मे जाति म ही भावप्रत्यय टाठा है। सलवस्तु 
सत्तासम्वध को नहीं छोडती (न हें पदाथ सत्ता व्यमिचरति--योगमाप्य) ३॥१७ 
इस सत्ता सम्बाध की अपक्षा के कारण सम्बंध मे प्रयय नहीं होता ।राज और 
पुम्ष म सम्बंध सनातन नही है अत उसकी अपला रस कर ही राच और पुस्ष चाह 
प्रपना प्षना श्रय “यवत कच्त हैं स्सतिए यहासम्बघ म भाव प्रत्यय मा नायु ३ 





है यह प्राचार आचारयों की परिमापा दे। सारदव ने इस परिभाषा रूप मे हवोकार क्थिहे। 
कौट”मग्ट ने श्से मत ट्रि का वाय माना दे। यह वालिकों में नहा मिचता ! 


अली» 
रु 
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है । इसलिए वहां जा सत्ता है ति सभी पटायों मे पिय समवायरूप से रहने यात्री 
प्रौर "ल प्रवत्ति वी हंतु सत्ता ही भाषप्रत्यय से याब्य है। सत शोर सत्ता वा सम्याप 
समवाय वाच्य नहीं है। धवसलिरत्व जमे स्थल मे जाति द्व द्व होने का कारण जाति 
समुदाय मे भावप्र यय है। वुत्य जस घाटा मे सतास्वरूप वा सनी मे वह यह पं रूप 
मे प्रध्यास कर भाव प्रत्यव विधान होता है । बुछ लोग ऐस स्थला म सवाप्तति सम्बाय 
मे भाव प्रत्यय मानत हैं । इस तरह कयट ने उपयुक्त वातिय की व्यास्या थी है । 
माप्यवार ने वातिक वी व्याख्या म गुण और द्राय की परिमापा पर विचार 
बिया है। चाह स्पण रूप रस और गय वो गुण मानतर इनस भय को द्रव्य माना 
है । यह एम मत है । गुण से शतिरिक्त द्रव्य की सत्ता अनुमानगम्व है। प्रथवा भिन 
मभिनगुणा के प्रादर्भाव स भी जिसया तत्व सण्डित नही होता वह द्रव्य है। भववा 
प्रवध रूप में गुण का राद्राव द्र थ है। दित्य भ्रादि मं वत्ति (भावधप्रत्थय), भाष्यक्रार 
वे झनुसार प्राथमकल्पिवा टित्य क आधार पर सभव हो सवंगी । प्राथमकल्पिक दित्य की 
कोई किया या बोई गुण यदि बसी मे पाई जाय तो इस आधार पर उसमे भी भाव 
प्रत्यय हो सकेगा । 
दूसर वातिक' पा अथ है कि जब सभी शब्द अपने (स्व) अ्रथ व्यक्त करते 
हैं बढ़ उतका भ्रथ है और उसी के श्रभिधान म त्य और तल प्रत्यय होत हैं। शुक्ल 
कया भाव शुबलत्थ है। गुण मं वतमान शुबल शद का भाव गुणसमवायिसामाय्य है । 
उमक निम्ित्त से शुक्ल दा? अपने गुणलशण प्रथ म प्रवत होता है । द्राय म वतमाव 
गुण रद का भाव गुण है। द्रव्य म वतमान गो हाट का भाव जाति है। राजपुरुप 
वा भाव सम्व ध है। रस तरह अय को भी समभना चाहिए । 
नानात्व सहेत्व यौगरपद्य आदि म वत्ति विषय म॑ नाना "ब्द ग्रश्तहभूत प्य 
मे है। सह हाट सहभूत झथ मे है युगपत ब्ट युगपदभूत श्रथ मे है । इतम प्रसहभाव 
प्राहि मे भाव प्रत्यय है । इसका निष्पप क्यट वे शब्टों में यह है 
तन भवत्यनेनेति करणसाथमैन मावचब्देत जात्यादिके उच्पमाने वाच्यसम्ब 
क्‍घिति हादसम्ब घनि वा पूर्वोक्तियायाद द्रयवाचिन हाब्दाभिधायिनोवा 
चुक्लादे त्शतलांदय इति स्थितम--महामाध्यप्रदोौष, ५१११६ 
स्वाथ वी एव दूसरे तरह स भी पयास्या की जाती है।स्‍्व चाद आत्मीय 
वादी है प्रथ राद अ्रभिधेयवाची है । स्वाथ अनंक प्रकार का होता है जसे जाति 
गण क्रिया सम्व घश्ौर स्वरूप | गौ चुजल पाचक राजपुसुथ शोर डित्य । शाद 
अपना श्रथ (स्वाथ) निरफक्षर्प मं वरता है $ अपने अथ (स्वाण) व्यवत बरते समय 
उस ग्रथगत विसी निमित्तातर की आरवःयकता नटी रहती । प्रपना स्वाय कह कर उस 
स्वाथ स॒ सम्बद्ध दब्य का यक्‍त करता है। द्राय चाद स व्यावरण दरान प्रसिद्ध द्वय 
अर्पीतित है। व्यावरण द्चनत मे इद तत सवनाम स॑ परामझ्य योग्य वरतु को द्वाय कहते 
हैं । भ्रव यटि जाति हाल जाति म है प्रारोपित स्वसुपवाली स्वरूप से एकीउठत 
जाति व्यक्त करता है तब उसका स्वम्प स्वाय है श्रौर जाति द्रय है । जब वह जाति 
विषिए्ट द्रव्य को व्ययत करता है तब उसका स्वाय जाति है | चुक्‍ल झ्रादि जब गुण 
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जाति भ॒ स्थित हैं, उनका स्वरूप स्वाथ है भ्रौर जाति द्रव्य है । जब व गुण म॑ स्थित 
है गृण सामाय उनका स्वाय है और गुण द्रव्य है। समवत द्रव्य का अ्भिधान कर 
शठ, विंग वचन और विभक्िति का भी यवत करता है। यद्यपि लाक म पद के 
उच्चारण करने पर युगपत पाच झ्थ भासित हात है क्योक्ति शत का व्यापार विरम 
पिस्म कर नहीं हाता फिर भी चास्त्र म व्यवहार के विए कल्पित आवय-व्यतिरेक का 
आधय लिया जाता है। असके आधार पर प्रयाग वे अनुपयुकत प्रातिपादक मे अथवत्ता 
वी वल्पना की जाती है और उसम एक क्रम माना जाता है क्योकि नागृहीत विशेषण- 
विशेष्य बुद्धि ' इस याय के श्रनुमार शाद सवप्रथम स्वाथ की अभिव्यवित करेगा। 
तब लिग आदि के आधार भूत द्रव्य का श्रभिधान करेगा | बहिरण सण्या की अपेक्षा 
लिंग जतरग है ग्रत सस्या के पूव लिग वा अभिधान करेगा । तब सस्या वि अभिव्यक्ति 
करेगा। क्याकि सख्या और कारक म सख्या अतरग है और कारक वहिरग है | सस्पा 
क्वल तुल्यजातीयापश है जब कि कारक विजातीय क्रियापेल होन के कारण वा रंग 
है। ब्रत मस्या के बाद कारक की अभिव्यक्ति होगी । वस्तुत कात्यायद के अनुसार 
नाताथकल्पना बौद्धिक है | इसी हृष्टि से तत्र व्यपदशिवद वचन, एकता ढं प्रयमाथम 
११२१२ ३ का प्रत्याख्यान अवचनाल्‍लाक विज्ञानात सिद्धम ११२१५ वातिव 
द्वारा क्या है । बुद्धिसमारोपित भेद के ग्राशय स मुस्य वी तरह एक म भी द्विवचन 
आदि काय हो सकत है | यह वातिक्कार का अभिप्राय है । 


प्रकार का स्वरूप ४ 


पाणिनि ने प्रकारवचन शब्द का व्यवहार क्या है। “याख्याकारा म प्रकार ब' अय 
के विषय मे मतभेद है । स्थूलादिम्य प्रकार वचने कने ५॥४॥३ सूल से प्रन्‍र साहश्य- 
बोवक है। साटइय ग्रथ को सामने रखकर फ़ात्यायन ने चचत्‌ बहतासुपसख्यानम 
श्स वातिक को इस सूत पर लिखा है। चचत्कः और बहत्क इन दा शाटा का सणि 
विदेष के भ्रय में धयोग कात्यायन के समय में होता था। जा चचत (चमकीला) न 
हो क्तु चचत सा जान पड उसे चचत्क कहते थ। प्रभा वी लहर स ऐसा जान 
पडता था। इसी तरह जो वृहतत न हो कितु वहत-सा जान पड उस बृहत्क कहत थे ॥ 
मणि की वान्ति के प्रसार से ऐसा हाता था । 

कुछ भय प्राचाय सवनर प्रकार का अथ साहश्य मानते हैं। प्रतारवचन 
थाल ५॥३॥२३ प्रत्ार ग्रुणवचनस्य ८१॥१२ स्थूलादिम्य प्रकार वचन कन 9८॥8 
आलि मृत्री म॒ साहश्य अब ही उह अभित्रत है। यथा तथा शल स मृत्य 4 6 
द्यातित हांता हैं। पटुजातीय हाट म जातीयर प्रत्यय द्वारा मुख्य रूप, ह#> 4 
अभिहित होता है। पु पदु हाहख भी द्विचन स विशष्य मे मुचकुल कहर 4 





2 इस डातिक में मतमेट था-“उचरृद्यारिदि कचित पयन्तित। रा अब कुटढ डरशलजाा 
दष्णब्यमू-काशिका ५७४३ 
भद हरि ने चचक, बृटत्क पाठ अपनाया है, वास्‍्यपद ये, बुर है (कर 5 न्‍4-#क 
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भाप्तित हाता है। इसी तरह स्वूलय चाल से स्थल सेट झष >ोवा है । 

बुछ झ ये भ्रायाय प्रशार शाठ था भर झथ मानत *ैं. सामायर्य विश 
भेदक प्रकार -क्राहिशा ६१२३१ हंस मत मे यथा तथा चर” से भट प्रथ थी 
प्रतीति हाती है सामथ्य स यहा साह ये श्रथ मताता है । *गी तरह पटजातीय हइ” 
मे भी भद अभिप्रत है। गत भठ माना जाता है वहा साहश्य सामस्यगस्य होता ? 
और जहा साहश्य प्रथ माना जाता है बहा भेट सामस्यगम्य समझा जाता हीं। 
पपुप्रशार दवदत्त इस वात्य में साम्ा्यय्िटापभाव उह्वानक वारण सामाय ही 
प्रकार है । 

बाह्मणश्रकारा माठरादय दस्त वातय मे सामाग्य वा विशप मे झावय होते 
के बॉारण सादश्य वी सभावया न होने पर भे” प्रजार माना जाता है! 

बुछ प्रवार वाले प्र यय प्रकारवान मे हात हैं। जस जातीयर बन झोर 
द्िवचन । कुछ प्रकार वाले प्रत्यय प्रकार मात्र म होत है जस धाल । वितु एवार म 
बत्ति हात हुए भी प्रवारयान स सम्बद्ध होत है। इसलिए थाल और जातीयर म 
बाध्यवाधक भाव नही होगा । और थाल प्रत्यय व बाद भी जातीयर वा प्रयोग दा 
जाता है जस तथाजातीय ।* 

पाणिनि ने अयय विभकित २।१।६ सूत्र मे यथा के भ्रव मे भ्र ययीभाव समास 
माना है और पुन सादइप् व' ग्रथ में भी माना है। यदि यथा और सादश्य समानाथव 
है तो पाणिनि वो यथा था ” स ही सादृश्य का काम चला जना चाहिए था। इसका 
उत्तर भतृ हरि ने यह दिया है कि उपयु कत सूत्र म सादश्य सदण का उपलध्षण 
है। इसीलिए दसक्ा उदाहरण सदेश विग्या सक्सि (श्रगाल सदश) दिया जाता 
है । जो अयय सादश्य का प्रभिधायक हा साद य ग्रहण से उसका श्रव्ययीमाव समास 
माना जाता है। सत्वभूत अथ के वोधव होने पर भी वचनबल से प्रयय माना जाता 
है। सादश्यवघन यथा शाद के साथ समास नहीं हाता। कितु थालतप्रतिष्पक 
वीप्साबोधवा' निवात यथा हा ” के साथ समास होता है। अथवा योग्यतालक्षण यथा 
वा पझ्रव साटलयमान है। जो मूर्तिगत (द्रब्यगत) साम्य है वहें सह शाद स यवत 
किया जाता है। सकिस्ति हाब्द म सह श-द स दिखी निप्ठ श्रवयवसनिवेश ग्रादि के 
द्वारा सादेश्य व्यक्त होता है। इस दत्टि से साटश्य क्रिया सक्स्ति इस रूप मे ग्रथ 
करना चाहिए । इस तरह उपयु क्व सूत्र म सादेश्य हाट स॑ द्रब्यगत साटश्य भ्रभिप्रत 
है यथाशाद स योग्यता नामक गरुणयत साट्य द्योतित है 

क्मियमिदमुच्यते, यथाय इत्येव सिद्धम । 
गुणभतेषपि सादब्य्ये यया स्थात । काथिका २॥१६ 





२ थात्र आर लावीयर प्रत्यय मे क्वल इतना हा भेद दै कि थान्त्‌ प्रयय प्रकार में होता हे तयकि 
लातायर प्रकासवान्‌ में होता है-- 


जातायर "तनु “्वभावात्‌ प्रकारवात वतते थात्र पुन प्रकारमाय। 
--काशिका बृत्ति ५.२३ 
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बुछ लोग वुद्धयवस्थानियाघन सादश्य को प्रदार मानत है। दव“त को 
अगट पुण्श्ल पहन दसतर पहव दवठत्त इस रूप मं था इस रूप म बुद्धिप्रकल्पित 
साए्प्य मववता है । बाह्य भ्रय अन्तगत भान के झनुकवार मान है। इसलिए सवश्र 
साहश्य ही प्रशार का ग्रव है। मे भाष्यत्रार ने प्रवार गुणबचास्य ८१ १२ गसूत भ॑ 
प्रकार ब लिए प्रग्तनि माशवत शौर 'गौवाहीर उाहरण दिए ह। य उदाहरण 
प्रकार का साटश्य मानने पर ही उपयुक्त हो सक्त है। गा क सादत्य के 
कारण ही बाहीत वा गौ कहा जाता है।? शोर अग्नि को नीश्गता वा साहब्य 
से माणवक को पझरिन कहा जाता है। गात्व अथवा अग्नि व हप सामा य का यह 
विशेष नेट नहा है। गौवाहीक मे गा राब्द का दिवचन नहां हाता। शुक्ल झादि 
गुण शाला मे चरिताथ बाहीवाभिधात्री गो शाद वा दिवचन नहों हाता 

गौर्वाहीक इति द्वित्वे सादस्य प्रत्युदाहतम । 
शुबलादो सति निध्पने वाहोको न द्विरुच्यत ॥४ 

दस सम्प्'ध म दो प्रकार क विचार है। कुछ लोग मानत हैं कि गुण उपसजन 
द्रायवाधी वा विबचन होता है जस टुबलशुवल पट । ग्रुणमानवाच्ी का भी 
दिवचन होता है जस हुकत'गुवत्त रूपम । भ्राय आचारयों क मत मे गुणविशिष्ट द्रव्य 
वाचा का ही द्विवचन हाता है। मूत्र मूने स्थूला” अग्रेञग्रे सूश्मा जैस प्रयोगों 
को कायायन ने प्रानुपूर्वी के आधार पर समथन किया है यहा वीप्सा नहीं है। 
चयाकि वीप्मा वहाँ हावी है जहा एक जातीय पदार्थों का प्रनेक रूप गुण आदि से 
प्रवय होता है। मूत्र मूले स्थला अथवा सूझ्मा एक ही वस्तु का लकर कहा जाता 
है। श्रग्न मध्य शौर भूल य तीन भाग है। एक ही मुरय है प्ग्न भाग अ्रथवा मूल 
भांग । दूसरे भागा का अग्र अथवा मूल व्यपदेश सापेश है। प्रध सलिवेध को अपला 
से भ्रग्न कहा जाता है। उपर के साॉजिवा वी अपशा से मूत कहा जाता है। एक 
रूप भागा का स्थील्य अथवा सौश्म्य नही होता । केवल मूल की आर स्थूलता बढती 
जाती है और अग्रभाग वी शोर सूक्षयता बढती जाती है । इसलिए यहा वीप्सा का 
अभाव है। क्ततु मूल मूले पथि विटपिनाम वाक्य म॑ वीप्सा है। हेलाराज ने प्रथम 
मत को प्रश्नय व्या है 

गुणोपसजनद्यवाचिन शुक्लादेरेव द्विवचन गुणमानवाचिनश्चेति शुवलणुवल 

पट छुवलशुक्ल रूप पटुपदु इतोप्ट सिद्धम 4 


छ प्रत्यय पर विचार 
इंब झथ विपयकः समास से दूसरे व्व के झ्रथ म पाणिनि न छ प्रत्यय का विधान 
क्या है--समासाइप तटविपयात ५११०६ “यातरण और साहिय टास्त्र से समराय 





३ गौवारीक में ग्रुणगुखा म॑ सदा अमेदोपचार मानने से भेद द्योतक पष्ठा विभवित नहा होप्ठ 
है--गुणशुग्णिनो श्चात्र विपये नित्यममंदोपचाराद्‌ मेदनित पनपष्ठथमाव । 


डे जजक्यत भाष्यप्रदाष, ६ 
४ बाक्यपदीय, वत्तिममुर्रा इस्ड 
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दास था वश या बाचत है / उसरा भश्व धौर यथ घट नम धय ये सम्बंध महा है 
बुछ सादश्य हो सबता हैं| इगम पट मे भ्रथ के समावय ने हाने पर भी शमुखाय बे 
श्रथ वी उपलब्धि होती है । इमलिए सम्रहवार व हाट ययी हा” या भ्रभिप्राय यह 
हो सत्ता है कि जहा समुटाय या प्ावय तो चाह में होता हो जितु उसका भवयद 
शब्द वे! शझ्रथ पर निभर न करता हो । धर्वावयी समुटाय ब हैं जिनका प्रयप पय से 
होता हो हद स नही | जसे थोतिय हाब्ह | छ ः प्रध्यपन बारनवात था प्रथ में 
पाणिनि ने इसबा निपातन क्या है । यट शाह दो घार उन हाजा मे से है जा वाक्य 
बा प्रथ भ्रपने मे समेठे रहते हैं भौर इसलिए वावयायें पटवचन बह जाते है । यहाँ 
समुलाय भ्रथ का श्रोत्र झट से कोई सम्द थ नही है । वैडूय प्रयवा वदूय की उत्पत्ति 
चालवाय म होती थी । विदूर नर में इमस। वेवल सल्कार होता था प्रथवा जिखरी 
की तरह यह उपचरित रा” है । एसी तरह पाराव (मोती निउलने का स्थान) वा 
परणु पश्ट से कोई सम्बय नही है । रा टोया वयी समुटाय का सम्बंध प्रवयवगत 
शब्त और उनके अ्रथ दोना के साथ होता है जस राजपुरप नोलो'पल श्र ब्राह्मण 
क्म्बल हा टो में । 

सम्रहकार ने यह भी कहां है वि ऐसे भी सम्ृटाय हे।ते हैं नो निर'वय होत हैं। 
उनवा अ्रवयवेयत झह्टों या उनके श्रयों से किसी प्रकार सम्यध नहीं बठ पाता । ऐसे 
शत्य मे मुसल उलूखल, वलाहक हैं । मुसल हार्ट समदत कुशल की तरह प्रारभ म 
लाति त्रिया से सम्बध रखता था। सग्रहवार का भ्रभिप्राय यह है विः मुसल के ग्रथ 
का नतो मुस् और न ल से सम्बंध है न उनके भ्रथ से न किसी से | मुसल घर 
समुदाय तो है किंतु निरवव हैं। यटी वात उलखल झभौर बलाहक के लिए भी है ।* 

फितु एक वा ऐसा भी था जो इनम भी एवं देशा-वय मानता था 

एक्द्रेया वयस्तु तेष्वषि विद्यते मोपजायत इत्येके । 

>जवावयपतीय “२१० हरिवत्ति हस्तलख । 

स्वाथिक' दो प्रफार वे' हैं--असत्वभूवाथ श्र सत्वभूताथ । इनम स प्रत्येक 
वाचक द्योतक विशेषक, सहाभिधायक साथक श्रौर निरथक भेद स छ प्रकारवे 
होत हैं। 

साथक स्वाथिर वे' सम्बंध म भत हरि ने ध्यानग्रहकार के मत बा उल्तेजय 
किया है। उनके मत मे स्वाथिका की भ्रथवत्ता के पत्र म चेप समुच्चयादि किया-वाख' 
विशपणविश्वेष्य सम्ब घ के भ्रमाव मे स्वायिबी मे उपचय सम्प्र घ होता है 

स्वायिकानामथवत्तापक्षे. शपसमुच्चयादि_ करियाकारक विश्वपणविश्वेष्य 


३१ बनमान ने इन शादां का थुपत्ति दो दै--मुठ घन लाताति मुसल ।उव यवित यग्या 
क्तोति उल्ुराजम। आारिगो वाट्क बदादक | ग्रणरत्नमटॉटपि पृ० # ०१५ १०२ पृ० भामसा 
सपाविद। ये वेयाररणा का बौद्धक नीचए ह। 


वत्ति विचार / ४५६ 


सम्द'घामावे स्वायिकानामुपचयसम्बघ इति ध्यातकारदशनम ।* 
--वाक्यपदीय २।२१० हरिवत्ति, हस्तलेख 





३ भत हरि का यानकार हशन से अमिप्राय ध्यानग्रटत्कार ५ दरशन से दै। ध्यानग्रदकार का 
उत्लेस भत्‌ हरि ने मटामा यदापिका में सी किया दै--<द्दोमय प्रानोवि। उभये दहि ध्यान 
अद्दकारंगक्तम्‌ | मदाभाष्य खादी (लीपिका) ए० ३९० हस्तनेस मद्रास आरि्ण्ण्ल मनु 
स्क्रीष्ट ला मे रा। यानग्रइकार का उलय भामद ने भो क्या दहै-- 

सूतामस पदाउत पारायणरसातचूम्‌ ॥ 

घावूशादियण आह ध्यानअ”बू पूचवम्‌ ॥ ६॥9) 
मेरे विचार में भामः का भ्यावञ्य ह से अमिप्राय ध्यानयटकार ये अथवा ध्यानग्रर व्यारक्ण से 
है। रोम से प्रकाशित उदभर पृत्ति में यद अश सतित दै। आय सोर्गा ने ध्यान स समाधिवाला 
ध्यान अथ लिया है । 


89९ 
स्फोटवाद 


सहत व्याकरणदशन मे स्फोटवाद का स्वरूप झविवादात्मव' नही है | स्फ़ोट का स्वरूप 
बदलता गया है और बह भोतिक स ग्रभौतिक बन गया है । उसका मूल प्रनात है। 
हरदत्त प्रौर नागंश ने स्फोट का सम्ब"व स्फोटायन से जोडा है ।' वितु इस कल्पना 
के पीछे कोई प्रौद झ्ाधार नही है। दूसर दर्ननो मे स्फोटवाद की चचा व्याक्रणटशन 
के सिद्धांत के रुप म की गई है। स्फोटवाद क प्रवतक वे रूप मे बहुधा भत हरि का 
नाम लिया णाता है। कितु स्वय भत हरि न स्फोट के प्रसग मे मतभेदा वी चर्चा वी 
है स्फोट चाशट का उल्लेख इलाववातिक म और महाभाष्य म भी है।* इसलिए स्फोट 
सिद्धात क मूल प्रवतक झ्राचाय का ग्रभी तक पता नहीं चला है। भत हरि वे' समय 
तक स्फोट स्फोटबाद वा स्वरूप नहीं ग्रहण बर सका था। मल्लवादि क्षमाश्रमण 
ने भत्त हरि के कई मता का उल्लेख जिया है कि तु स्फोटवाद का उल्लेख नहीं किया 
है। भत हरि की दृष्टि मं स्फोट क स्वरूप पर हम पहल प्रवाश डाल चुक हैं! महा 
भाष्य के बाद स्फोट वी कुछ अधिक चचा वाक्यपतीय म होने के' कारण स्फोटवाद कय 
वाक्यपटीय स॑ सप्रध कर दिया गया है । वस्तुत भत हरि स्फोटवाद के झादि झ्राचाय 
नही जान पडत॑ । उन्हाने स्फोट की व्यारया ध्वनि के प्रसंग में वी है झौर उसका 
आदि और भत ध्वनि स सम्बद्ध है । इसक अतिरिक्त उप्तवे पीछे कोई रहस्य नहीं 
है | कितु क्यट पुण्यराज हलाराज जसे मूधय विद्वान स्फोटवाद वा स्रोत वाक्यपदीय 
से ही मानत॑ है । जिन आचारयों ने स्फोटवाद वे” खण्ट्न किए हैं उनना लक्ष्य भी भत- 
हरि ही जात प्रडत्ते हैं 
प्रस्तु स्फाट का सम्बाध कसी न विसी रूप म प्यावरणदशन से है श्रौर 

२ रोटोव्यन पाराथय यरय स स्फो शत स्पोटप्रतिपाटनपरों वैयाकरणावाय ?--प्रदमतरी 

छ।११२३ १९० ४८८ वयाक्रण नागेरा फॉययन झप मतम्‌ मजूया एृ० १५७३ 
२ क्तिु कट बेयाकरणा से महामाष्य को रफ़ोट्प्रतिपादक भर थ नहीं माना है-- तदेतरिसिन महा 

समुटदशन स-वाट विमःसट्टे रफ़ाययभाववगनप्रतिपादने न काचितू क्षति तिद्धान्तरव वया 

क्रणानाम-मतमभाष्यन्यास्या दृस्वलस मद्रास न० आर० ४४३६ 


स्फोटवाद / ४६१ 


अपेसाइत अर्वाचीन व्याक्रणदशन में स्फोटवाद का पर्याप्त विवेचन क्या गया है। 
यदि पतजलि से लेकर नाग्रेदा तक के स्फोट-साहित्य को सामने रखकर स्फोट पर 
विचार क्या जाय तो निम्नलिखित रूप सामने झाते हैं 
१-सफोट घ्वनि रूप म। 
२-स्फोट झाद रूप में । 
३--सफोट नित्य शाब्द रूप म 
४--स्फोट जाति रूप भे । 
५--स्फोट वाक रूप मे । 
६--स्फोट शज्बहाय के रूप में । 
थे भेद एक दूसरे से सवथा विभवतर नही हैं । केवल विकास क्रम की हष्टि से इस रूप 
में उल्लेख क्या गया है। इनमे स्फोट के ध्वनि स्वरूप का विवरण महाभाष्य में है । 
'पतजेलि ने स्फोट और घ्वनि मे केवल यह भेद लिखाया है कि स्फोट ज्यां का त्यों 
रहता है जबकि वद्धि विस्तार घ्वनि से होता है। घ्वनि का आभास स्पप्ट होता है। 
जबकि स्फोट लक्षित नही होता 
स्फोटद्ख तावान एवं. भवति ध्वनिकृता बद्धि ।' 
ध्वनि रफोटइच शब्दाना ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते ॥ 
अल्यो महाइच क्पाचिदुमप तत स्वभावत ॥--महाभाष्य १७० 
महाभाष्य के इस उद्धरण से यह स्पप्ट हो जाता है कि स्फोट और “द समा- 
'नाथक नहीं हैं । स्फोट घ्वनि के सदृश ही शद का गुण है । स्फोट के! ध्वनि रूप का 
स्पष्ट सक्‍त महाभाष्य क इस वाबय म है 
अथयोमयत स्फोटमात्र मिदिदयते | रश्लुते लथ्युति भबतीति। 
+>महाभाष्य भाग १ प० २८ वीलहान सस्करण 
"महाभाष्यदार ने र ध्वनि के स्थान पर ल घ्वनि का स्फोटमात्र कहा है। टीकाकारा 
नम यहा बिवाट है । भत्त हरि के अनुसार स्फोट से अभिप्राय उसके घ्वनिहीन स्वरूप से 
है। भ्रथवा पश्राद्य ध्वनि केवल रूपमात्र का प्रत्यायक ध्वनि यहाँ स्फोट दाद से 
विवर्धित है । जो स्वतंत्र है समुदायस्थ है और विद्ञेप का प्रतिपादव है बह ध्वनि यहा 
विवक्षित नही है । भ्रथवा र श्रुति श्ौर ले श्रुति म ईपत साम्य (आ्रारूपमात्र ) है वही 
विवलित है। धथवा कायपतल से सयोग स भ्थवा विभाग से भ्रथवा सयोगविभाग दोनो 
से जो निप्पन होता है वह स्फोट है। करण-व्यापार स्फोट का निप्पादक है। प्थवा 
स्फोटमात्र शा” स झाइृति अभिप्रेत है। घ्वनि क॑ बिना झाइतिनित्श सम्भव नहीं है, 
अत द्रव्य का उपादान नातरीयक रूप म हांता है 
प्रष्वनिक स्फ़ोट इत्युबत मवति । ननु च ध्वनिमत्तरेण स्फोटस्थोपलब्धिरेव 
नाहित । एंव तहिं य एवासो झाद्यो व्वनि रूपमात्स्थ प्रतिपादकस्तावानेवा 
श्रीयते । यस्त्वसों विशेषस्थ भ्तिपादक थे सप्तदायस्थों य स्वतत्र इति 
नासावाभीयते। विद्यमाने४पि तत्राविभेषेशझ्ाहपप्ाश्न यया गोविशपे5श्वोपलब्धि 
रारहूपमातरेण योपलब्धि तस्माद पग्रारुपसात्रप्रहणमुभयों । प्यवा कायवत 


४६२ / सस्उत ध्याररण द्चत 


बुद्धिहृत्वा इदमूच्यते । तश्न कायपक्षे स्फोद एव शायोगात विभागात्‌ संयोग 
विभागाम्पों वा निष्पच्चते । यत्वनुरणन तत हाब्दत एबं॥ तन ये एवार्तों 
स्फोटस्प निष्पादक करणास्यथ व्यापारत्तावत एयाश्रयणम्‌ । प्रथवा सपोर्ट 
मात्रमिति झाड़ू तिनिर्देशों यमित्युबत मयति । 
+महाभाष्यटीविरा, पृष्ठ, ७६ 
श्रपने इग्ही विचारा को भत हरि ने वाययपटीय म भी बुछ विस्तार से लिया 
है ।३ अनित्मवत मे प्रथम भ्यवा आदि में नि ते चाद का नाम स्पोट है जोस्थान 
करण भादि वे' सहारे स्वष्प ग्रहप बरता है। नित्यपत्तर म समागज भौर विभागज 
ध्वनिया से “डग्य स्फोट है 
वनित्यपसे स्थानक रणप्राप्तिविभागहेतुक प्रयमामिनिवत्त ये शाद से 
स्फोट इ युच्यते । नित्पपक्षे तु सपोग-त्रविमागजध्यमिव्यडम्य स्फोड । 
>वाक्यपदीय ११०२ हरिवत्ति प० ६८ 
एसा जान पडता है सग्रहकार ने प्राट्टतघ्वनि और स्फीट को समान माना 
था। भत हरि न प्राइतध्वनि को स्फोट वा परिच्छेश्वा भाना है। उनक भ्नुसार 
प्राहतध्वनि रफोट का व्यजक भी है। भत हरि के झनुमार करण-सघात से जो ध्वनि 
उत्पन्न होती है और उससे जो घ्वनि उत्पन होती है बे दोना प्राइ्त ध्वनि हैं। इन 
दोनो से विशेष (प्ब्दस्वरुप) की उपरलाध होती है। जो घ्वनि ध्वनि से उत्पान' 
होती है वह बढृत ध्वनि है। उससे विरोष की उपल्धि नही होती 
*पर करणसनिपातादुत्पयते यईच तस्मात तो भ्राक्षोती । ताम्या विशेषोप 
लब्धि । यस्तु ध्वनितों ध्वनिरत्पद्यते स बढ्वत ! ततो विशेषामावात्त । 
--महाभाष्यदी पिका प० ४६ 
सभवत सग्रहकार ने शब्ट के नित्य रूप वो सामत ने रखकर चाद के सामा-्य विचार 
से प्राशत ध्वनि श्रौर वेशत ध्वनि का विवेचन क्या था झोर प्राहृत ध्वनिषों 
हाद का ग्राहक माना था। प्राइत ब्वनि के दिना स्फोट वी भ्रभिव्यवित नम होने से 


प्राइत ध्वनि का कान ही स्फोट का काल मान लिया गया था। भत हरि ने इसे 
उपचार रूप म स्वीकार किया था 


स॑ च॒ भ्राकृतपष्वनिकालो व्यतिरेवाग्रहणादध्यारोप्यम्ताण स्फ़ोटे स्फोटकाल 

इत्युपचयते शास्त्र [ --+वाक्यपदीय, १।७७ हरिवृत्ति 
कितु भत हरि ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार क्या है ति स्फोट वी उपलीधितदा 
ध्वनि से संमृष्द रूप म ही हाती है 





2 मत हर्ट न पहले महामाधप्यत्रिपालो (दीपिका) की रचना का था। बाद मे वेक़्यपटीय लिखा 
या। इसका सकेत उनके शस वाक्य में दैन्तमथ तु वणतुरीयग्रदये सति समुदयाभावात 
अविवय व ल्याया हुर्द्ध प्रानोनीति सहिदासूश्रमाष्यविवरण म,धा वियारितरू- 

“-उघयपदीय १८३ इृस्वित्ति 
समभवत भा्यलापिका का सूच नाम आाप्यविवरण था। 


स्फोटवाद | ४६३ 


ध्वनिना तु ससृध्ट स्फोटस्थ स्वस्पमुपलम्यते । 

-- वाक्यपदीय १७६ हरिवत्ति । 
यह वाक्य दस तथ्य का निदेशक है कि भत हरि का शददरात और स्फोटदशन सवया 
समान नही है। स्फोट ध्वनिनिरपत नही है | झब्ट भत हरि के मत में घ्वनिनिरपेव 
भी हैं उसका प्रत सनिवेशी आतरिवः बौद्धिव रूप भी है। अवश्य ही इस विषय 
मे विवाद के' लिए स्थान है। फिर भी इतता अवश्य कहा जा सकता है कि भत हरि 
ने गाल ग्रहण की प्रक्रिया के प्रसग म ही स्फोट पर विचार विया है। शदग्रहण की 
प्रक्रिया से लशाद का स्वस्प सस्पष्ट है। झत स्फोट और हाद का परस्पर पर्याय 
के रुप म प्रयोग जन तहा वावयपदीय म मिल जात हैं ।४ इसी तरह "ब्ल और घ्वनि 
डाद का पयाय बे! रूप म प्रयोग महाभाष्य और वावयपदीय म मिलत है ।* वि्तु 
इससे एसा निष्कप निकातना युवितसगत नहीं है वि इनफ्रा स्वरुप भी एक है। 
अ्रखण्टस्फाट सखण्ट्स्फोट, निरवयवस्फोट बाह्यस्फोट झा तरस्फोट आदि शटों के 
स्पष्ट उस्नेख वाक्यपटोय म नहीं है। दुसर लखका न शाट और स्फोट को एक 
समभकर हब्टनित्यत्य के स्थान पर स्फोटनियत्व जैंस शा के प्रयोग श्राख मूट कर 
विए हैं। भ्वश्य ही भत हरि न स्फोट को घ्वनि से व्यड़ ग्य माना है, उस एक मानो 
है और स्फोट की झ्रात्मा को नित्य माना हे ।कतु बहुत ही सावधानी के साथ उदहोंते 
शाह्नत्त को स्फोटतत्व से भ्रचग रपा है। मत हरि मे शदतत्व टाद बे' स्थान पर 
स्फाटतत्तय श्‌ * का व्यवहार नहीं किया है । उ होने स्पप्ट रूप स शद भ्रौर स्फाट के 
भेल पर विचार नहीं क्या है । ध्वनि से जो व्यड ग्य है वही स्फोट है वही शाह 
है। कितु स्फोट हाद का एक पहतु एक पक्ष सात्र है। टाब्द का एक सुफो्टात्मक 
रूप है और उसका एक रूप स्फोटरूप से अधिक गहराइ भे है। भत हरि का टाप्ददटान 

स्फो से परे प्रतिभा के तल त्तक जाता है॥ भक्षेप म एक स्थान पर शद॒दगन का 

चित्र उ हने दे दिया है 
इहू दी हाब्टात्मानों नित्य कायह्च | तत्र कार्यो व्यावहारिक पुरपस्प 
घागात्मन प्रतिबिम्बोपप्राही ॥ नित्यस्तु सवायवहारयोनि सहतक्म , 
सर्वेवामत सा नवेश्ी, प्रमवों विक्षाराणाम्, श्राश्रय क्मणामप्त अ्रधिष्ठान 
सुखदु खयो. सवत्राप्रतिहृतवायण्क्ति घटादिनिरुद्ध इव प्रकाश परिगृहीत 
मोगक्षत्रावधि सवसूर्तीनामपरिणामा भ्रकृति सवप्रब्रोधत्पत्तया सवप्रभेद 
झूपतया च नित्यप्रवनप्रत्यव मासस्वप्तप्रवोधानुकारो प्रर्वत्तिनिवत्तिपदाभ्या 
पज-पंवद दायाग्निवच्च प्रसवोच्छेद “ाक्तियुकत सर्वेच्यर सवगवित महान्‌ 
ब्वदवपम । ज-वाक्यपटीय ११३१ हरिवत्ति ६ 


जी बीज मन मे 
जमे, प्राइतस्थ घ्वने काल शाब्द'ग्रेयुपचयत बातयपदीय, १७३ 

जोके ध्वनि शाद इ यु यत!-मद्ासा य, कोलद्वान सरकरण भाग ? १० १ “न भदों ध्वनि 

शब्दयो न “-दक्यपदीय, १६६ 

मत हरि की यह अय्ट्टक पाचं शनाइता के सम्कत यधघ का उत्कृष् उदाइरण हैऔर बाशमस्ट 

को शैचो फे पूउरूप इसमें देखे जा सकत दं। 


४६४ | सस्दृत व्याकरण दान 


इस प्रघटटक में शब्द को नित्य, सभी व्यवहार का मूल, सहतत्रम अन्त सनिवणशी, 
विकार सप्टिक्रम वा उत्पत्तित्थान कम के झाश्रय, सुख दु ख॑ वा अ्रधिष्ठान आदि वहा 
गया है गौर उसे सर्वेश्वर, सवशवितमान के रूप म व्यक्त किया गया है। भत हरि ने 
स्फाट के लिए इस तरह वी शब्टावली का प्रयोग नही क्या है। प्रस्तु, वावयपदीय मे 
व्यवहृत स्फोट स्फोटवाद वे घ्वनिसम्बद्धरूप को श्रमुख रूप म व्यक्त बरता है। 
स्फोट के भेद जसे वणस्फोट, पदस्फोट और वाक्यस्फोट इसका भी परिच्छेट भत हरि 
ने घ्वनि के श्राधार पर ही क्या है 

चणपदवाक्यविषया हि विशिष्टा प्रयत्ना तत प्रेरिताइव वायव स्थानाय 

मिह ते । 

--बाक्यपदीय, १॥८६ हरिवत्ति 
अर्थात वण, पल भौर वाक्य घ्वनियों के प्रयत्न सापेक्ष इकाई मात्र है। इनका 
विभाग घ्वनि वे” परिच्छि न स्वरुप पर निभर करता है। भतहरि केश टला भ 
वण स्फोट पदस्फोट श्ौर वाक्यस्फोट ध्वनि के प्रपचित श्रौर उपचित प्रवस्था से 
संबद्ध हैं 

सब एव प्रचिताप्रचितरहूपा वणपदवाक्यस्फोटा । 
+-वार्बयपदीय १॥१०२, हरिवत्ति 
भत हरि मे भागगाट और निर्भागश 6 का व्यवहार किया है। ये टोनो हाब्द 
क्रमश ससण्ड स्फीट भौर झखण्डरफोट (निरवयवस्फोट) है भ्रादि रूप है। भागषब्द 
का सिद्धांत भेटवादियों का है। निर्भागश द का सिद्धातत जातिस्फोट भानने वालों 
का है। भेदवादी प्राचीन मीमासक थे जो हांद को नित्य मानते थे कितु शाटम 
भाग स्वीकार करते थे। उनके मत मं गौ शाद म॑ गकार उकार और विसजनीय 
हैं । इनसे भतिरिवत वणग्राहक कोई भय घमर गौ राट मे नही है शौर न इसके 
पीछे निर्भाग जसा कोई दशन है । उपवष इसी मत को माननंवाले थ। वे वण को 
ही खाल मानत थे 4" स्स मत म कुछ विप्रतिपत्तिया का निर्देश भत हरि ने स्वयं 
कया है भौर उनका समाघान भी टिया है। भागपक्ष मं प? वे स्वरूप का अवधारण 
टीका से नहीं हो सत्रेगा क्‍्यावि भ्रम से भ्रभियव्रित दगा म वणतुरीयाटा वी भ्रभि 
ब्ययित भ्रयपतट ये हान वे वारण टीक से नहा हो सबगी । वष॒भ व प्रनुगार वण॑तुरीय 
ध्वनि प्रयपद”्य इसलिए मानी जाती है कि ध्वनि भ्रपकष्प की काप्ठा तक पट चाई 
गट रहती है। वणतुरीयारा की अव्यपरेश्यता उसकी सीमा वा ढीत' परिषान ने होने 
बा कारण भी मानी जा सवती है। कौनसी अ्रतिम ध्वनि है. सका निर्णायव भाग 
पल में प्रमपल मे काई वस्तु नहीं है। इसी प्राधार पर श्र य॑ं सीमा व टीय' परितान 
से होने व कारण अ्न्यघ्वति परिच्छट का विषय भा नहा हा सतया प्रर्थात कहाँ स 
कहाँ तर दगाद मानी जाय इस्व निणायक किसी तत्व के ने होने वे वारण राह बा 
स्वरूप का परिछट सभव न हां सारा । यटि एक साय, युगपत सभी वर्णों (प्रवययों) 


0 बरगा! ध्व तु रस्तइत मगर 7 ठपव ररमाप्य, हा ८ 
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की भ्रभिव्यवित मानी जायगी गये, वेग तेन, म ते, झाहि हाठों मे श्रुतिभिद नहीं 
मानना पड़ेगा । इसका समाधान भत हरि ने भेदवाद की दप्टि से श्रर्थातर के झावधार 
पर रदातर की कल्पना के सहारे क्या है। शकराचाय ने पिपीलिका पवित वे 
रप्दान्त के भ्राघार पर समाधान क्या है। पिपीलिका प्रम से चलती है फिर भी देखने 
चाल के मत मे एक प्ऱित को आन करा देती है। "सी तरह क्रम के झाधार पर 
प्रवर्तित वण भी पद शुद्धि जगा दते हैं । वर्णों वे अवियेष होने पर भी त्रमविदेष के 
आधार पर पटविशेष का भ्रवधारण हो जाता है ।५४ अ्रभिव्यजक ध्वनित्रम के प्राधार 
पर भेद की हतीति के लिए भत हरि ने भण्डूकवसा आदि से प्रज्वलित टीप से रज्जु 
आदि म सप प्रालि दो प्रतिपत्ति का दप्टा त दिया है। जो हाब्दात्मा को निर्भाग 
मानते हैं उनके लिए 'मागभेद प्रव॒ त्पित उपाय मात्र है वास्तविक नहीं है । 
+-वावंयपदीय /६३ हेरिवत्ति 

शब्द के निर्भाग पथ वे! समथक जातिस्फोट का झ्ाश्रय ते है | वे "धब्द की 
पित्यता आकृतिनित्यता के माब्यम से मानते हैँ । जातिस्फोल से भ्रभिप्राय शध्टाकृति 
से है । उनके झनुसार स्फाट श द स शब्द वी आइति का ही बोध होता है । शदा 
कृति शदत्व से भि"न है। दोनो में भेद यह है कि दा”त्व सवशब्दसाधारण है जवबि 
शब्दाकृति का सम्बध शब्दविशेप के #प स है | शब्हाइति कम से उत्पस एक साथ 
ने होतवाते वर्णों के आश्रय से श्रभिव्यवत होती है । उपके उपलीधनिभित्त सस्कार 
करिपत हांत हैं। इस मत मे शब्दवित उत्पन होती है. किन्तु स्वय श्र-यपदेश्य 
है। फिर भी व्यपदेदय स्फोट का द्योतन करती है और उस दछ्या भ टाब्द प्यक्ति 
का नाम ध्वनि हो जाता है (वाक्यपदीय १॥ ४ हरिवत्ति )। 

कुछ आाचायों ने माता है कि हद अविकार है। शब्द-यक्िति भी नित्य है । 
शठ वी अभिव्यक्ित म॑ ध्वनि निमित्त मात्र है। कितु घ्वनिगत विकार से शब्द भी 
अनुरजित रहता है। जस प्रकाशगत धभ से वस्तु अनुरजित रहती है । वपभ क॑ भ्रनु 
सार इस मत म॑ ग्राकाणगत एक स्पोटबण है । करण के ग्रभिघात से ध्वनि भेद होता 
है, वह ध्वनिभेद म निमित्त है क्लु उससे बाह्यस्फोट म भेद नहीं होता ।६ 

ध्यनि संटाब्ट (स्फोट) की श्रभियवित हाती है। किततु एक अभाववादी 
सप्रदाय था जो शाह की प्रभिव्यविति का स्वीकार नहीं करता था।* अभाववाद के 
श्रथम विवरूप के प्नुसार श ट की ब्रमियवित नहा हातो । प्रभिव्यक्ति क लिए समान 





हे अन्ाइ--यदि वणा छव सामस्त्यनक डुद्धिविषय ।मापथमाना पट ग्युस्ततों जाया राना कपि पक 
इ्या दपु पदविशप्र ल्पक्तिन स्यात | त्त एव वर इतरत्र चनरत्र च प्रत्ययभाम त रुति ॥ अत्र 
बताम --सत्यवि समस्तवणअ यवमरशें यथा क्ष्मानुरोदिय एव [पिपीलिका पर्तिठुडिमारोहत्ति 
एवं जमानुरोधिन प्व वण। ण्द-डिमरोस्यन्त ।-शाकर बाप्य शश म।...... 
&€ बष्भ, वायपदीय शहर 
3० आन दवधन ने भ्वनि क अभाववादियां के थी 
के आधार अत द्वार हारा ध्दशित अभियः:ः 
घडते ई । 


तीन दिक य दिए हैं। आनम्न्ववन के दि आर 
हा फ विप्य में तान नरद के अभाव जान 


स्फोटवाद / ४६७ 


भ्रादश म मुख वा प्रतिथ्रिम्ब उन्नत हिसाई देता है और उनसे दपण मे तिम्न टलिखाई 
दना है | यहाँ सस्यात भे” है ।खड़ग म प्रतियिम्व दीप होता है ।यह प्रमाणभेद है। प्रियगु 
त्तल म प्रतियिम्ब ध्याम दिषाई देता है। यह वणभेट है। प्रिम्ब एव झर श्रभित 
है फिर भी ध्भिव्यजव' वे राग से अनु रजित होकर विभिन जान पडता है। स्पोट भी 
भभिव्यजव भेद से भिन जान पड़ता है। भत हरि प्रतिविम्व दक्ष वे! उस पक्ष को 
माय नहीं सममत जिसके प्रनुसार विम्द स॑ प्रतित्रिम्व भावान्तर स्वतात्र सत्ता रखता 
है । वयोवि विरुद्ध परिणाम वात वज्य (हीरा) स्राटशतल झादि मे पवत बे सहूप भावा 
की उत्पत्ति सभव नही हैं। इसलिए राठ की अभिव्यक्ति होती है । भौर वणस्फोट 
पटस्पोट तथा व्यवयस्फोट मे भेद वृत्तिभेट वे' झाधार पर होता है। सवा स्फाट वी 
अझभियषक्षित होती है ।--वावयपंदीय, ११६७ १०१ 
अमावदादिया व सदर ही एक एसा भी व था जो हाट की अभिय्विय 
तो मानता था कितु प्भिव्यकिति को अनित्य का समाधर्मा मानता था फ्लत शाद 
को अभित्य मानता था । उनके मत म झनित्य घट झादि का प्रटीप झादि से झ्भियक्ति 
दखी जाती है। ाट भी घट की भाति श्रभिव्यग्य है। प्रत वह भी घट सटश प्रनित्य 
है। यदि घाह की झभियकित नही स्वीकार की जाती तो शट की उत्पत्ति मानती 
होगी | और उत्पत्तिपक्ष मे भी हाद (स्फोट) झनित्य ही होगा ) इसरा समाधान वह 
है वि यह नियम नहीं है कि जो भ्रभिव्यग्य होत हैं वे अनित्य ही होत है। “यकिति 
स जाति अभिःयग्य है । फिर भी जाति नित्य है। जो जाति वी सत्ता नहीं मानत 
उनके लिए यो तक लिया जाता है--जिस तरह से झनि यवादी तित्यत्व को अगांकार 
ने कर प्रनेकात्तिक' दोप का परिहार करता है उसी प्रकार प्रभिव्यवितवारी भी जाति 
को नित्य मानकर व्यत्तिरेकासिद्धि का प्राश्नय लेता है । --वपम वाक्यपतीय १६६ 
जो लोग हा” (स्फोट) वी प्रभियजना स्वीकार फरते थे उनम भी अभि 
व्यक्ति की प्रक्षिपा के विषय मे दो त्रिक्टशन थे श्र्थात दो प्रकार स तीन तीन वाद 
थे। इह भत हरि ने 'घादा त्रयो$मि-यवितिबादिनास "१ और प्रयापरे मि-यक्िति 
बादिना श्रयो दशनभेदा १* के रूप मे व्यवहृत किया है । प्रथम तौन वाद के अनुसार 
क्रमश ध्वनि से इद्रियसस्कार ध्वनि से चब्” सस्कार घ्वनि स झब्द इडद्रिय उभय 
सस्कार होते हैं । द्वितीय तीन वाद के अनुसार ऊमश स्फोट से भ्रविभवत' रूप मे ध्वनि 
वा ग्रहण श्रगृह्ममाण रूप म ही ध्वनि अ्भियजक, घ्वनि का स्वतन्न रूप म ग्रहण--- 
ये ग्रभि्यकित के प्रकार हैं ।"* 
अ्रभियक्षित के सम्बंध में एक त्तीसरा भी तिक वाद हैं छा ग्रभिव्यजक के 
प्राधार पर है। एक के मत म स्फोद का यजक ध्वनि है | दुसरे मत में स्फाट का 
ब्यजक ध्वनिजाय पाद है। तीसरे मत मे घ्वनि से स्फोट आविर्भावकाल से ही सहय 


>_्ीिक्ियज+---++ 


३२ वाक्यपटीय। है।७& 
रे बही शापर हरिवत्ति। 
२३ इनके विवरण श्म अथ क द्विताय अध्याय में दिये गये हैं । 


'६८ / सह्उत व्यावरण>घन 


गाव से बेस ही सम्बद रहता है जस गाय सा पुष्प 
नित्यपक्षे तु शमोग विमाणजप्यनिश्यश्ग्य स्फोट ! 
एकेपां सयोग विमागजध्वनिस्रभूतनादामसिध्यडग्य । 
इह फेचिदाधार्या स्यरत स्फोट सहजनेन ध्वनिना सयतों दूरब्यापिना प्रका 
दास्थानीयेन ग्धेन मुक्त द्रस्पयिष्रधर्मियाविर्भावाल एवं सबप मयन्ते 
ध्वनिना 4 
“+ वाज्यपटीय हरिवत्ति, (१०३, १०५ 
उपपक्त विवरण स यह स्पष्ट हो जाता है वि मन हरि के मत मे ध्वनि भौर 
पोट अत्यन्त समीप की वस्तु हैं। स्फोट एवं तरह स वाचब हाब्द वा लिए व्यवहृत 
प्रा है श्ौर उसके पीछे कोई उपनिषद (रहस्य) नही है। 
कयद ने भत हरि के मत वा, झपने ढग से यो साराण दिया है--- 'वमावरण 
ण से व्यतिरिक्त पद प्रभवा वाक्य मं वाचरत्व मानते हैं। प्रत्येक वण भा वाघव 
मानने पर ह्वितीय आदि वर्षों के! उच्चारण प्रनयवा हंगे। प्रत्येक वण वे ध्नयव 
मानते हुए भी वण के समुदाय मं वाचकता मानने पर भी काम सही चलगा। समुदाय 
के उत्पत्तिपक्ष मं दोप है क्योकि समुटाय वी युगपत उत्पत्ति नहीं होती। समुदाय के 
प्रभिगप्रवितपक्ष मे वर्णों वी क्रम से भ्रभिथ्रवित होगी फलत पूरे पद का भ्रावलन नहीं 
हो सकेगा। वर्णों म एक स्प्रति उपारूढ रूप में थाचद्ता मानने पर सर" रस जसे 
स्‍्थला में भ्रथविशेध फी प्रतिपत्ति मे बाधा पडने लगेगी, दोनो पदा से समान श्र्थे 
भलकतने लगेंगे। इसलिए वाक्यपदीय मे वण से व्यतिरिकत नाद से पभिव्यग्य स्फोट 
का वाचक रूप मे प्रतिधादय क्या गया है (महाभाप्यप्रदीष पस्पशाह्विक पृ० १२ 
भुरूप्रतादशास्त्री सपादित) । 
नागेश के झनुसार पद भ्रधवा वाक्य का एकावारक ज्ञान स्फोट की सत्ता और 
उसके ऐक्य म प्रमाण है । अनुभव क्रम से ही बर्णों वी स्मृतिरकता से, नागेश के पनु 
सार हृढ प्रमाण नही है । क्रम से झनुभूत वे! “युत्कम रुप म भी स्मृति देखी जाती 
है 
इंदमेक पदम एक वाक्यमिति प्रत्यम , स्फोटसत्त्वे तदक्ये चर प्रमाणम । 
+-महाभाष्यत्रदीपोद्योत परपचाह्विवा प० १३ 
नोज न भी वाचक घ्वनिसभूह को ही स्फोट नाम त्यि। है औौर प्रहत्यादि 
स्फोट पदस्फोट भौर वाक्यस्फोट के रूप म उसके प्रभेद क्ए है 
प्रकृत्प्ित्ययादिवण ननितध्वतिसमृही5भि-यडग्यस्फोटलक्षण . श्रर्यात्मा झर्था 
वस्तायप्रसवनिभित्त शाद । तदविशेषाद्रच प्रकृत्यादिस्फोट , पदस्फोटों वाक्य 
स्फांट इति । 
+गारप्रकाश प० १२५ 


स्फोटवाद | ४६६ 


स्फोट शब्द रूप सें 


शब्द रूप मे स्फोट या प्रथम उल्लेस क्सी श्लाक्वातिववार ने विया है-- 
सफोट चाट ध्वनिस्तस्थ व्यायाम उपजायत ॥7४ 
शा का श्रावारग्रहण बुद्धि म होता है । महाभाष्ययार ने एक प्राचीन इलोफ उदघत 
जिया है जिसमे शब्द या पौवापप दुद्धियत माना गया है $ प्रेक्षाशारी मनुष्य पहले 
प्रपनी बुद्धि मे ही श्रथ की दप्टि से झट का दाब्द वी दप्दि से वण वा भावलत वर 
लेता है। ये सभी व्यापार बौद्ध होते है 
बुद़ौ कृत्वा सर्वाश्चेष्टा फर्ताघौरस्तत्वानोति । 
शब्देतार्यान बाच्यान्‌ हृष्टवा बुड़ी फुर्मात पौर्वापयम ॥१< 
भत हरि ने भी शा वे स्वरुप का झवधारण बुद्धि म माना है। झ्रय घ्वनि परिपाक- 
प्राप्त बुद्धि म शब्द के स्त्रहूप का सनिवेश करती है | किसी व मत म शब्टाइृति का 
सनिवेश हांता है । इसम भी दो तरह व मत हैं। एक शाल मे वई वण होत हैं। वक्‍ता 
उनवा उच्चारण श्रम से करता है । झत्यवण वे उच्चारण के बाद एक विशेष सत्कार 
या चान उत्प'न होता है। इस चान को झत्यवर्णावलम्यन ज्ञान कहा जाता है। इसे 
अन्यवुद्धि भी माना जाता हैं। पूव के वर्णों से भी कुछ म कुछ सस्कार होता परतु वह 
सस्कार धुधला होता है प्रयवा प्रस्पप्ट होता है। अ्रत्यवणजयज्ञाव पुवबणजाय- 
चान की महायता स जाति का ग्राहक होता है। दूसरा मत झ्त्यवणत्ान का महत्त्व 
नही देता । उसके अ्रनुसार सभो वर्णों स बुद्धि म संस्कार होता है। ग्रध्यवण के चान 
के बाद जातिग्राहक भान उत्पन होता है 
भ्रतानेष दशानम्‌ । केचिन मयते भत्यवर्णावलम्धन यत ज्ञान तत पूणवण- 
ज्ञानाहितसस्वारसहाय जाते प्राहक्म । प्रपरे मयते श्र त्यवणज्ञानस हित 
सर्वेरेवपृुववणनान सस्कारारम्स । भ्रत्यवणज्ञानानतर तु जातिप्राहक ज्ञान 
मुत्पचते । 
+-वपभ वाब्यपदीय १॥२३, पृ० ३३ 
महाभाष्यकार न भी हाद का वड़िग्राह्म माता है 
श्रोनोपलब्धि बुद्धिनिर्प्राह्म प्रयोगेणामिज्वलित झ्राक्‍ाशदेल शब्द । 
-“ महाभाष्य पस्पशाहिक 
कयट ने बुड़ि निर्माह्म चाट का अभिप्राय भत हरि के आधार पर घ्वनिजय 
ससस्‍्कार से परिपावश्राप्त भ्रन्त्यवुद्धिनिग्राह्म माता है 
पूवधुवध्च युत्पादिताभिव्यक्ति जनितसस्कार॒परम्पराप्राप्तपरिपाका च्यवुद्ध 
निर्म्राह्म इत्यथ ।॥ 
>ाजिमद महाभाष्यप्रदीप प० ६५ गुम्प्रसाद चास्त्री सपादित 
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४७० | सस्दृत व्याररण हराने 


झ्रभिनवगुप्त ने भी, व्यावरण”यन की दृध्दि म, वास्परफोट को बुद्धिनिर्धाह्य 
माना है 
वयाकरणरपि वाक्यस्फोटस्य प्रायश युद्धिनिप्रह्मितव द्विता ।१ ९ 
हलाशज न भी प्रम्यास व प्राघार पर स्फुट स्पुडतर रूप में चरम बुद्धि सं 
स्फोट तत्व वी भल३ मानी है भौर "5तत्त्व वो ही जातिसफोट 4 हप मे दा मं विमकत 
स्वीकार रिया है 
चरमचेतसि घकास्ति रत्नतत्त्ववत स्फाटतत्वम 'ाब्दतत्व जातिव्यक्तिमेदेव 
भिन स्फोटस्वसावसवाष्टरमोक्‍्तव्यम । 
--हँलाराज वात़्यपरीम ३ जातिप्मुद्देश ६ 
बणस्फोट पतस्फोट धौर वावयस्फोट तीनो का बुद्धि मे भ्रध्यारोप प्रयत्लविशेष 
से उदयुद्ध ध्वनियी द्वारा होता है 
धणपदवावयविषया प्रयतलविशषत्तायां घ्यनयो वणपदवाय्घाटपान स्फोटास 
धुन पुनराविर्भावषातों बुद्धिष्वाध्यारोपयात ॥ 
-+वाज्यपदीय हरिवत्ति १८३ 
हा £ की बुद्धिनिग्र्धिता भौर उसकी वाचक्ता के श्राधार पर हाद को स्फॉट 
मारा जाता है। इस दिए से स्फीट "ब्” की युत्पत्ति स्पुटत्यर्थों बस्‍्मात --इस रूप 
मे गी जाती है। 


स्फीट दाब्दनित्यत्व के रूप में 


भत हरि त रा? के निरवयव दशन पर प्रकार डावा था। और उसके एवं निविभाग 
नित्यस्वरूप की भी चर्चा की थी । ऐसे प्रसगा म॑ भव हरि न स्फोट टाद का यवहार 
नहीं किया है । कितु पुण्यराज जत्ते टोकाक्नारो ने ऐस स्थला मे घाट भरस्फीट को एफ 
भाना है। पुण्यराज ने स्फाट क दी भेद किए है--बाह्य और झाम्यतर । पुन बाह्य 
स्फोट का दो भले किए ह--7"तिस्फांट भर व्यवितस्फोट ।१७ दाद का एक प्रततयव 
स्वरुप पुण्पराज क अनुसार प्रशितस्फोट वा प्रतीक है।'* ४ सघातव्तिनी जाति 
जातिस्फोट का प्रतीक है। भत हरि 3 जिस बुद्धय तुसहारलक्षण झातर 'ाद कह 
है उप्त ही पुण्यराज ने झाम्यतरस्फोट माना है ६ और एय अ्रखण्ड प्यरितिस्फाट 
भ्रथवा जातिस्पोट को पसिद्धात रूप भ, वाचक क रूप म स्त्रीकार क्या है 

एक. एड जिहए. पदएय एटप्ऐोजकप्टेप धर्याइितएओटो अपपतिएफोप्ट) चप चादओ 

च्वगीकाय इति सिद्धाल । “पुण्यराज वाक्यपटीय २२६ 





२६ रइबर प्त्यमिश्ञाविवत्तिव्मिधिनी भाग ३ प्र० ८८ 


३ रफ ररय दिविया वचष्य झ्राम्य तरश्यति। शाद्योडर गति यजमिमेदन दिविध ॥--पुए्वयाज ७ 
बायदथ शाह 


१८ झरना ण्वानवयव चब्द ? हवुदिष्टमश्य “यदित फ़ोटाय उरूपमुस्तर्ाति बाद यम पुण्य 
रात द्राग्यपराय २१० 


स्फोटवाद | ४७१ 


शब्लनित्यत्व के पक्ष मे शादस्य ने विभागो$स्ति १९ नित्येपु तु कुत पृवम १ 
जसे भत हरि के कई वक्‍तयो को स्फोटवादिया पे स्फोट के पल म॑ ले लिया है। 
स्फोटवाद के कतिपय समीक्षका न भी स्फ़ोट का सण्टन शब्दनित्यत्व के खण्डन के 
भ्राघार पर क्या है। 


स्फोट जाति रूप में 


किसी झाचाय ने श”नित्यत्व का प्राधार आइतिनित्यत्व माना था। उनके मत मे स्फोट 
श'दका वाच्य दब्दादू तिहै । शब्टा््रात शादत्वसे भि.न है, घ टाइति श दग्यवित ( ध्वनि) 
से अभियगय मानी जाती है | दब्द यकित उत्प ते होनेवाली धोर स्वत श्र यपदेश्य होती 
है कि-तु व्यपदेश्य रूप स्फोट के द्योतक होन के कारण ध्वनि सभा पाती है। वह स्फाट 
आदाइ्ृति है। इसी शब्दाकृति को भत हरि ने दशनभेट के आधार पर ग्रनेक यकित से 
अभिव्यग्य जाति माना था और उसे स्फोट के रूप मे निर्टिप्ठ क्या था।** वि“तु घाद 
मम स्फोट का जति से, विशेषत्रर सत्ताजातिवाद से सबव कर दिया गया। सायण ने 
जातिम्फोट का उल्लेख 'परमावसवितलशणसत्ताजाति' के रूप मे किया है ।? इस मत 
मम सभी शब्दों का भ्रथ सत्ता ललण जाति है। उपरजक द्राय से स्फटिक वी तरह 
सवधिभेद से सत्ता मे भेद प्रतिभासित होता है। इसी जिए सभी शब्द पर्याय नही हो 
पात । गो प्र॒इय भ्रादि म॑ सत्ता हो महासामा-य है। गोत्वादिक श्रपरसामा ये महां 
सामाय से भिन नहीं है। सभी शद बाचफ रुप म उसी सत्ता म भ्वस्थित है। प्राति 
चदिकाथ भी सत्ता ही है । भाव भी सत्ता है। प्व तल प्रादि भावप्रत्यय से वटो सत्ता 
व्यवत की जाती है । जिया भी जाति है। वह सत्ता निय है। उसम ह्वास अथवा 
विवास नही होता। वह देश काल प्रथवा वस्तु के परिच्छेद से रहित ह॑ और इसी 
लिए उसे महानाप्मा कहा जाता है 
सर्म्बा धभेदात्सत्तव.. भिद्यमानायवादिषु । 
जातिरित्पुच्यते तस्या सर्वे धाला व्यवस्यिता ॥ 
ता प्रातिधदिकाथ च॒ घात्वय च॒ अ्रचक्षते ! 
सा नित्या सा महानात्मा त्तामाहुसत्वतलादय ॥४ 
-“वक्यपटीय ३ जातिसमुद्देश ३३, ३४ 
बाद वे वगाकरणा ने जातिस्फाट का ब्रह्म पट तक पहुचा त्या है 
तथा च शवत्पाश इब चक्‍ताणेपे 'यायस्ास्येनाकृत्थधिकरणरात्या ब्रह्मतत्व 
पेव तत्तदुपहित वाच्य. चाचक' च। अ्रविद्यायधिक घमविगेषो था जातिरिति 
नि मसट कक ट 
२० बाबयपलीय शरइ 
9३ बी, शारर 
2२ प्रनेक यक्त्यमि यग्या चात्ति सफोर इनि ग्यता। 


“>डाउयपदोय, शहर 
०9३ संबदशनप्तमद) प० ३०४ 


४७२ / सरशत व्यावरण टन 


पक्षे तु राव थाचिदा ह्त्वित्पाहु । 
लजलवौस्तुम प० १० 
कयट ने व्यवहारनित्यता ये भाषधार पर वण-पत यायउय स्फोट ध्रषवा जातिस्फोट 
का नित्य माना है 
तच्च ब्रह्मतरव परमायतो नित्यम । व्यवहारनित्यतयां वणपदयावयस्फीटानाम 
नित्यत्वम जातिस्पीटस्प था । 
>महाभाष्पप्रतीप (भभज ) १० १४७ निणयसागर १२ 
जेंपनारायण ने ससण्द पग्रसण्डभेद स पद वावय झोर व्यक्तिस्पोट वा विभेट क्रिया 
है । जातिस्फोट भी दो तरह का मात्रा है भौर किसी भाय मत से बणस्फांट वो भी 
जाति प्रौर "बत्तिमे” स दा तरह वा माना है । इनम वाक्यसफोड और जातिस्फोद को 
प्रधित्र महत्त्व दिया है। जातिस्फोट एक ही साथ ग्रह्म झौर श्रत्रिथा दोना हैं 
यद्यप्यत्रानेके स्फोटा प्रतिपादिता , तथापि वावयत्फोट एवं प्रभास । तत्नापि 
जातिस्फोंट इति ॥ जानिशच सर्वाधिष्ठानस्वरूपात्मक ब्रह्म व श्रविद्य व चति । 
सूवितरत्तावर हस्तलेस 
सेपनारायण के मत म वहलन्‍्तप्रसिद्ध प्रह्म और स्फोटब्रह्म म केबल यही 
श्र तर है कि वेटात महा ” निमित्तकारण के रुप म(सृध्टि के लिए) भृहीत है जबकि 
व्याकरण मे उपादान कारण बे रूप म माना जाता है 
बेदा तमिरति निमित्तकारणत्य “ॉब्दस्पाभीष्ठम। अस्मामिह्तु उपादानत्वस्‌ 
अ्रम्युपेयत इति विशेष ॥ --सूवितरत्नाव र, हस्तलेस । 


बाक्‌ के रूप मे स्फोट 


झागमा मे परा पश्याती झाति का संबंध मूलाघार चक्र श्रादि से माता जाता है। 
भत हरि श्रादि ने तो परावाक का विवेचन नहीं किया है भौर न वाक' का सबंध चनर- 
विशेष से जोड़ा है वि"तु बाद के वुछ वयाव्रणो ने तन वे' प्रभाव के कारण परावाव 
को महत्त्व दिया है और वाक को तत्रप्रसिद्ध नादबिदु के क्षेत्र म देखा है। सायण ने 
किसी श्रागम के श्राधार पर लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अभिलपित श्रथ व” लिए 
चद का प्रयाग करना चाहता है इच्छावगज य प्रयत्व से मुलाधार म प्राणवायु का 
परिस्प/८ हाता है। उस परिस्पाद से मूलाधार मे सूक्ष्म परावाक प्रव्ट होती है जो 
सकल चाट समुदाय का कारण है और स्वय निष्पद है। वही परावाव मुलाधार से 
ऊन नामिदाय में आकर पश्यती वहलाती है। वह सामायनानरूवा मानी जाती है। 
विवशित पटाय के दाने दे घारण उस पद्यादी बहा जाता है + वही हृदपदश भ 
प्राप्त होपर मध्यमा कहलाती है। उसम अथविशेप की भावना व्य्रत हो गई रहती 
है । मध्यदेश मे भ्रवस्थाव के कारण उस मध्यमा कह जाता है । वही वणरूप से वण्ठ 
तालु भरादि स्थाना म व्यत्रित होती हुई बपरी कहलाती है । विशेष रूप से (वि) 
दूसरा के अवयोय करने म श्रचण्ट (खर ) होने क कारण उस वसरी कहा जाता है ।४ 
न+-+++++- 
५६४ अयब्वद, सावणभा य छः सायण न इस सटभ में निम्नलिखित आगम उद्॒‌ धृत किए है 
पे 


स्फोटवाद / ४७३ 


नागेश ने मध्यमा वाक्य को स्फाट का प्रतिनिधि माना है 
“ततन्र मध्यमायां थो नादाद तस्थब स्फोटात्मानों वाचक्स्वेनाक्षति ॥ 
न+मजूपा, पृ० १८० 

उनके प्रनुमार प्रलयकाल मे माया चेतत ईश्वर में लीन हो जाती है । एक 
तरह मे सुप्त-मी भ्वस्थित रहती है। पुन परमंश्वर में सिसृक्षात्मिका भायावत्ति उदित 
होती है। उससे विदु रूप भ्रव्यक्त त्रियुण उत्पन होता है । यही शक्ति तत्त्व है। उस 
बिदु का श्रचित श्रत् थीज है । चित अचित मिश्र भ्रश नाद है। चित झरना विद है। 
अखित हल से श्रभिप्राय भ्रविद्या से है जा चब्ठ और अ्रथ उभय सस्कारछपा है । उस 
बिदु से चेतनमिश्व नादमात्र उत्पन होता है। वह वण झादि विश्वेष चान से रहित है 
सानप्रधान है और सृष्टि के उपयोगी अवस्थाविशेषरूप है। उसका दूसरा नाम 
चब्ल्ब्रहा है। वह जगत का उपादान है। उसे रव परा झ्रादि शब्ठ से भी कहा गया 
है । बह प्राणी मे सबगत होते हुए भी मुलाधार म सस्ह्ृतपवन के चलन से प्रभिव्यक्त 
होता है | सस्दृतपरन से झ्भिप्राय पवन के सस्कर से है । पवन का सस्कार “यक्ति 
को विवक्षा से जाय प्रयत्त के योग से होता है । उससे अभिव्यक्त निष्पाट शादत्रह्म 
परावाक कहलाता है। वही नाभिषपय ते पहुंच#र उस पवन से अ्रभिव्यक्त पह्यती 
कहलाता है जिसका विपय मन हैं (मनोविषय ) | परा भौर पश्य'ती ये दोनो सूक्ष्मतर 
हैं । इनके भ्रधिदेवता दश्वर हैं और ये सम(धि म॑ योगियो बे” निरविकल्प भौर सविकल्प 
के विषय वनती हैं । पुन हृदयप्रदेश मे पहुंचकर उस पवन द्वारा हटय देश मे अभि- 
ब्यकवत हाकर वह मध्यमा बाक कहलाता हैं। मध्यमा भ शब्ठ और उसके झय का 
आकर स्पप्ट हो गया रहता है। उसका विपय बुद्धि है श्रथवा बृद्धि से वह शआराह्म हैं 
(बुद्ध या विधयोक्ृता) । उसका देवता हिरिण्यगभ है । मध्यमा भी सूक्ष्म है क्योवि 
दूसरे के भ्रवर्णाद्विय से अभी ग्राह्मय नहीं है। फिन्‍्तु स्वयं दोनों कानो को वाद कर 
सृक्ष्मनर वायु के भ्रभिघात स छुनी जा सकती है और उपाटुश्”प्रयोग मे मी शूवमाण 
होती है । इस मध्यमा वाक म॑ जो नाटाय है वही स्फोट है ।< कक्‍लाटीवाकार वैद्य 
नाथ के अनुसार नाठाश से अभिप्राय नाद से सम्बद्ध विमशक से है ।१६ 





स्वरूपज्पोतिरेयान्त. परावागनपायिनी | 
यस्‍्या रष्टस्वरूपायामधिकार निदनते ॥ 
अविभाग॑न दरग्पौडा स्वत सब्तकमा; 
आ्राणाजयात तु पश्य ती मयूराण्टरसोपमा। 
मध्यमा बुद्ध युपाराना छसवशपरिझद्या ॥ 
अ्रन्त सपल्परूपा तु न थोत्रमुस्सपति। 
तास्वोष्टब्यापृतित्यम्या परदोधप्रकाशिना। 
मनुष्यमात्रमुलमा बाद्या बाय देसरी मता ॥ 
२४. वैयाकरणमिद्ान्तमजूपा। पृ० 2६८ ० 
२६. नाटारी +-साहसवी उविमशाक शब्टरूपडिश 4 सप्रैद विमश्वाशस्यावस्य 


बहयति १४--मजूषरा, कैलाटीका बू० १८० वाचक्लमम 


४७४ / सर्दृत व्यावरण-दणन 


धारदातिलय व सेसव सत्मणदरिवाद्ध बे प्नुगार 'परम”वर स दावित उद्‌ 
भूत होती है । झव्रित से नाद शोर नाद स विद उत्पन होता है। शब्तिमय परमश्वर 
पुन त्तीन रुपा म विभक्त होता है । बिदु, नाद भोर बीज उसव॑ तीन भेटठ हैं । दिदु 
शिव है। बीज शक्ति है ॥ नाद दिव भर शक्ति वा मित्र रूप है। बिदु स रौद्ी, 
नाद से ज्यप्ठा भौर बीज से वामा उत्प न होती है जो भ्रमण शिव, ब्रह्मा भौर विष्णु 
के प्रतीक हैं। पर बिंदु वे स्फोट स रब उत्पन होता है । उप्त रव या झागमा मे 
दाब्द ब्रह्म वहा जाता है। भ्रय विचारक हाथ को दब्द ब्रह्म मानत हैं। पुन बुछ 
भय झ्राचाय शब्द को ही दाब्दग्रह्म मानत हैं | इन दोनो मता म जडत्व है। सवभूत 
म प्रवस्थित चतय को दब्दब्रह्म समभना चाहिए ।** 

पश्यन्ती भर स्फोट बी एबता वी भी चर्चा भ्रागमा मे है। यद्यपि मत हरि 
न कही स्फोट शोर पश्यन्ती थी समानता का उल्लख नही किया है फिर भी सोमान-द 
ने उनके ऐवय की समावना मानवर भी उनवी समीक्षा वी है। उत्पल के पनुसार, 
स्फोटवादी पश्यती भौर स्फोट दोनो को नित्य मानत हैं । इस दशा मे स्फो्ट श्रौर 
पश्यन्ती दोनो एक हो सकते है दोनों मं बेवल शब्द का भेद है। दोनों मे भेद मानने 
पर द्वत होता है। भ्रसत्य पद प्रादि से सत्य प्रथवा कूटस्थनित्य स्फोट की “यजक्ता भी 
संदिग्ध है । पश्याती और स्फोट वे एक्य सानने पर पश्राप्तवावयविचार शौर भ्रताप्त 
बावयबिंचार म॑ भेद सभव नही हो सकेगा | दोना प्रकार के थाक्या क॑ स्रोत एक होने 
से दोता में पूणता माननी पडेगी । इसके प्रविरिक्त पश्यन्ती और स्फोट दोनो में 
बहुत्व मानना पडेगा (शिवहप्टि, ५० ७५ ७६) । पहले कहा जा छुका है कि ये विचार 
सोमानद के कल्पित हैं। वाक विचार वे! अवसर पर कश्मीर शवागम और व्याकरण 
दर्शन दोना की हष्टि स पश्याती पर विचार क्या जा चुका है। भत हरि ने झथवा 
कसी भय वयाकरण ने पश्यती भौर स्फोट की एकता का प्रतिपादन नही विया है । 


स्फोट शब्दब्रह्म के रूप में 


भत्र हरि मे वावयपदीय के आरग्भ मे शादतत्व को श्रक्षर ब्रह्म के रूप से निर्देश 
क्या और उससे प्रथरूप मे जगत का विवत माना है। कुछ लोग इस शदतत्त्व 





२७ रारदातिलक, १॥७--१३, शारदादिलक के टीकाकार राघवभट्ट फे अनुसार शब्दाथ सहक 
शच्दाह्ष से अभिम्राय भा तररफोट से दे और आन्तररफ्रोट सिद्धान्त भाचायों का दै। राब्द सबश्षक 
शा दजझ्ध मत वेयाकरणों का है । 

एक आचायो.शब्दाय भान्तरस्पोट शब्दजझ्ष प्याइ । यथाइ--“निरश श्वाभिनों निश्यो 
बोधखमाव शब्दायमय आन्तररफोट ? इति १ अपरे वेयाकरणा पृवपृनवर्णोच्चारणामिव्यन्त 
तत्‌ तत्‌ पदसरकारत्द्ायचरमपदग्रह्दोदबुद्ध वादयरफोटलक्षण शब्दमखण्डककायश्रकाशक राग्द 
अक्षे ति बदाति । यदाइ-- एक एवं नित्यों वावयामिव्यस्योज्सण्डो ब्यक्तिस्फोटों वा बह्दीरूप 
इति ।--शारदातिलक टीका, पृ० १३५ तुलना कॉमिए--'इद्ू निरश णए्वामिन्नों यवित 
स्फोटो जाविरफ़ोटो वा बद्दीरूप झभातर शाब्दायमयों वा बुद्ध यनुसद्वारो बावयमिति स एवं वाचक 
उपपन्न ए? --पुण्यराज, वाव॑यपदौय २१६ 


स्फोटवाट / ४७४५ 


को स्फोट मानकर स्फोट को टब्ल्ब्रह्म कहत हैं । ऐसा जान पड़ता है कि किसी प्राचीन 
आगम के आधार पर भत हरि ने अभिधान रूप म विवत और अभिधेय रूप म विवत 
का सकेत क्या है । इस प्रसंग म उहाने प्राचीन ग्रथ से एक उद्धरण भी दिया है 
जिसका अभिप्राय यो है-- 

जो सब तरह वी क्ल्पनामों के भाभास से भी नही भाता उसकी तक, भ्रागम 
झौर अनुमान के द्वारा श्नेक प्रकार से बल्पना की जाती है। वह भेद झौर ससंग 
से परे है । उसमे न भाव है और न भ्रभाव न ॒त्रम है और न अत्रम । वह सत्य और 
अनत से भी परे है | वह विश्वात्मा केवल प्रविवेक से प्रकाशित होता है । वह भूता के' 
अत म॑ प्रवस्थित है । वह समीप भी है दूर भी है। वह स्वय अत्यत मुक्त है । 
मुपुसु मोल के लिए उसबी उपासना करत हैं जिस तरह ग्रीप्म के भ्रात म दृद्ध गूय 
आकाश में मेघ भर देता है बसे ही बह प्रह्मतिगत विकारा को विखेर देता है उत्पन्न 
बरता है । उसका चेंत-य यद्यपि एक है फिर भी अनेक रूप मे उसी सरह्‌ विभवत हो 
जाता है जसे उत्पात वे अवसर पर समुद्र का जल (भड्जाराड्रित उदक्‍म)१०का 
जसे मारत से जल बरसाने वाले बादल उत्पन होते हैं बसे ही सामाय रूप म 
अपस्थित उससे विकारमय व्यवितमय व्यवितममूह उत्पन्त होत हैं । वह परम ज्योति 
जयथी (वेट) के रूप म विवर्तित होती है। और अनेक दशता म पथक-पथक रूप मे 
हष्ट्मिद का भ्राधार होती है | शास्तविधात्मक उसी का ग्रश है किन्तु वह अविद्या से 
ग्रस्त हो जाता है। अविद्या अनिवचनीय है | उसके परिणमित रूपा वा प्रन्त नहीं है । 
उससे प्रभावित ब्यत्रित भ्रपने ग्राप मे अवस्थित नहीं रह पाता । जिस तरह कोई व्यक्ति 
हृष्टिलोप के कारण विशुद्ध श्राकाश को भी झनेक झाकारो से चित्रित देखता है उसी 
तरह निविकार अमत ब्रह्म भी अविद्या से आच्छत्न मति के कारण विकारयुक्‍्त श्रौर 
विभवत रूप में परिणमित दिखाई देता है। वह ब्रह्म शा” है । जो कुछ है सब धब्द 
से निमित है। सबका भूल भाधार हब्द है। हब्त्मात्राप्रो से ही सबका विवत होता 
है और पुन दादमात्राप्रों भ ही सबका लय होता है ।** 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भत हरि ने विसी ग्रागम वे! झाधार पर शब्टविवतन 
बा प्रतिपादन करना चाहा था । बुछ लोग शटविवत मे शद से प्रणव प्रभिप्रेत 


२७ के “अन्नाराडिनमुत्याते वारिराशरियोदकम्‌? का झमिप्राथ सिहसूरगणिवादिछ्ठमा्रमण ने यों 
दिया दै--यथा उदन्वनाम्‌ शोयम उत्पात अम्गारराशिवत्‌ प्रज्वलन्पलच््यते तयारयानेकरूपता 
मिथ्येव प्रकृत्त्वमिति--द्ादशारनवचक्र, पृ० ३०० 

श८ अह्योद शाम्दनिर्माण शब्दशास्तिनिनन्धनम्‌ । 

विवत. शब्दमात्राभ्वस्तास्वेव प्रदिलीयद॥ 





जअखयपदाय, १११ दृरसवित्ति में ददघूत 
शूपस ने इसका एक दूसरा अथ सी या दिया दै-- प अर 


अथवा मे दमिति डिकारप्रामपाह, ऋततिरेकात+ तत राग्दनिर्मोणमिति, 
त्‌। राब्दततत् निमाणें, 
तन निर्मितत्वा4्‌ । शब्दराकितिनिवन्धनमिति । राभ्दशासत्यो दतरस्तत्ासते प्रतीवन्‍्ते वा लत्रवेति शत 
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मात है । रोभी धरा घोर गभी घरों की प्रहति प्रशाद है। भपुहरि से स्तर भी 
ड्रस्थतीरयत्य बे प्रतिषाटा के घपहर पर प्रगर का इदा पट! है 

मिरय प्रृषियोपाशु ॥ पृदिपीषातों हि रापस्‌ । दिरय । विरापे 

हि सतपम्‌। शागम्‌ । शाने हि राष्पम । ग्रो३स । प्रप लग इड्धा ।"' 

प्रणय गभी धर” घोर मी प्र वी प्रही है । सजी माद पवाशयुएा 
है। यरलु शान धाइशागाजुगत होता है। गभी होते थाक सूप 4 प्रतुषा # है । 
चानपूय भणसपा (घगरुपतित प्रपस्षा ) मे भी घाणी के गूइम धरम प्रनुग्पूत रत हैं ।! 
गाय ध्ंप गा रामप्रपम परित्रय [गियु की) घप्दु वे फवृध्च पाप भे बय मे कप हैँ 
यस्तुनिमित वे टीर से परिजशात गे होत व कारध “तप जग भाष उग्र मा में पा 
उठ पाते हैं। पघप धर" बा दिया है। शाबन्प्रध् धोर रकार, "से हृषित मे, एक है । 

भोज ॥ विसी प्रय प्रागम 4 ध्रापार पर श+ब* * प्रस्याग, दिएर। घोर 
डिपरिधाम इन तोता पा में प्रप वी उपपर्ति ती है। छाए। मे मिन इप में प्राय 
बी उपलब्धि नहां होती । प्रप (जगा) शाम” वा प्रष्यास है। एक की थाए घा्य 
ग्राहक धौर राधितति रूप मे विपर्यास घषया दृष्टिभ” ब कारण घग प्रसा जाग 
पडता है । परणात”मय उयातिझप धाए" (सरस्यती) ज्ञाता शान धौर चय स्प में 
प्रकट होता है 7! जसे जल बल्तास रूप मे मीसाहि चित्र धाटि रूप में विधि] हो! 
हैं, धार” प्रविद्या उपाधि वे सहारे मिल मिन रूप मे विवत्त प्राप्त पर है। भाज 
के झनुगार जय शाट से झथ के विवत का प्रतिपातस त्िया जाया है बस ही प्रय से 
इाइट के विवत थी प्रश्निया टियाई जा सकती है। किन्तु शबस्टाद्यय प्रषाण गों महत्व 
देने बे लिए चाल से भ्रप का वियत दिसाया जाता है । भोज यी दृष्टि म॑ प्रभिधीय 
मात झध थे प्रतिरिक्त प्रतीयमाद प्रथ गो सिद्धि बे लिए हा” गे विपरिणाम पच्ठ गो 
अ्गीवार वरना चाहिए । जसे मिट्टी स घट, क्षीर से दधि, हाशव से यौवन विपरिणाम 
के प्रतीक हैं उसी तरह घद़द ग्रह्म स, प्रविद्या उपाधि व सहारे प्रप रूप मे विपरिणाम 
होता है ।?*१ 





२६ मद्दाभाध्यटीपिका ५० २६ (पूना सरवरण) इस भश को दवेलाराज ने वाइयपदाय ३३२ की 
टीका में उद्धृत क्या है । द्वादरारनपचक पृ०४६४ पर भो ज्यों ढानयां उत्धृत किया गया है । 

३० “याध्यमचेतितावर्था तस्यामपि वास्पर्मानुगमोडस्वाबने ते? 

“-वावयपदीय, ११२५ हस्िवित्ति वप्भ ने अमचेतित अदग्या को र्वप्नावाया माना है। 

३१ श्रविभागो5षि बुद्ध याप्मा विपर्यासितदशने । 
ग्राद्यम्राइकस वित्तिमेदवानिव लच्च्चते ॥ 
अह्दीतृमहणग्राद्ममायापथपरिच्युताम्‌ । 
नमाम परमानन्दज्योतिरूपा सरस्तीम्‌ ॥--अद्भारप्रकारा, पृ० २२० पर उत्धृत। 

३६ हिंद राष्टह्माप्यविद्योपाधे तैन तेनाथरूपेण तथा तथा विपरिणमते! भोज में इसका एक 
रोचक उदादरश टिया दै--“तद यथा, अश्ति मं पच पुत्रा । मातर पितर शुअूप्तिवान्‌ झरिण। 
गो5ह झुवा द्रमि*देरें द्वमिडकन्यामि सद्दावस सोडह पश्चिमे दवसि गगातीरे तपरस्रामाति। 

जाय गारप्रकारा एृ० २२१ 
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दब्दविवत वो झालाचता करते हुए रान्तरणित ने आपत्ति वी है कि शब्द 
से जगत का परिणाम अ्रपलित हैं अथवा उत्पत्ति। परिणाम पल श्नुषपान है। 
बयाकि झब्दात्मत ब्रह्म जब नील श्राटि रूप म परिणत होता है अपने स्वाभाविक 
आब्टछूप को छोड देता है प्रयवा साथ रखता है ? प्रथम प्त म (छोड देने के पल भ) 
डा? ब्रह्म के प्रवालिनिधनत्व, अक्षरत्व आदि वी हानि होती है बाकि यूब के स्वभाव 
बा बिनाश भतक़ता है। यदि प्रपने स्वाभाविक शदस्ूप को छोड नहीं देता है यह 
दल अभिप्रेत्त है ता नील भादि के सवेदन के भ्रवसतर पर वधिर व्यक्ति का भी झश्नृत 
डाब्द का सवेदन होने लगेगा क्यांकि नील व सवेदन स “*हुद का सवेदन भिन 
नहीं है १२ 

वस्तुत भव हरि ने हाब्दब्रहम की प्रतिप्ठा कुछ मिन रुप म वी है। 


स्फोटवाद की समीक्षा 


स्फोट सम्बधी उपयु कत विवरण से स्पष्ट है कि स्फोट का प्रकृत रूप प्राचीन काल 
से ही भ्रस्पप्ट रहा है। जैसे उसक स्वरुप भिन्‍न मित्र रूपम सामने लाए गय हैं 
उसकी प्राछ्ोचना भी विभिन्‍न दप्टिकोण से वी गई है । झआलोचक्। के स्फोट सबंधी 
विवरण से स्फोट का स्वरूप जटिलतर हांता गया है। स्फोटसिद्ात के प्राचीन 
आलोचको म उल्लेखनीय भामह घमवीति शकर कुमारिल, वादिदव सूरि और 
जयन्तभट्ट हैं । 

भामह ने स्फोट वे स्वरूप का निर्देश नहीं किया है। कि तु ऐसा जान पडता 
है कि उनके भत भ स्फोटवाल फूटस्थ, अ्नपायी नाद से भिन्‍त शब्द के रूप भ गहीत 
था । भागह के पनुमार शपथ तेकर भी स्फोटवादिया की बात नहीं माननी चाहिए। 
स्फोटवाद झाकाश कुसुम सदगा है । ग्रनादिकाल से वणव्यवहार द्वारा भ्रथ श्रववोध 
का एक समय (परिपाटी) निश्चित हो चुका है। ग्रथ केवल साकेतिक होत हैं 
पारमारथिक नहीं होते ।? * 

इब्ट और झथ के सवध को एक कल्पित समझौता के रूप म व्यक्त करना 
भागमह की महत्त्वप्रूण उत्ित है । किन्तु वण भ्यवा नाद से मरम क्सी घ्वनितत्त्व को 
सत्ता को सर्वात्मना प्रवज्जीकार करना अ्रवज्ञानिक है । 

घम्कीति ने भी स्फोट का विवरण नहीं दिया है । ऐसा जान पडता है उनके 
सामने स्फोटवाद वण से अतिरिवत एक आउपूर्वी के रूपम भौर प्रपौरुषेय दब रूप 
मे था । प्ानुपूर्वों, उनके सतभ अतद्रूय मे तद्प वी कल्पनामात्र है बुद्धि का पक 
िश्वम है। न तो वुद्धिविभ्रम अपोस्षेद हो सकता है और न सबके शाह अपरपेप 
हो मकत हैं ।7£४ घमकीति ने समव॒त मीमामादगन के प्रपीम्पेय और वयाकरणा 
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के: वणविचार को एक्म गूँव३- स्फोट की घिता वी है शोर इसलिए वह 
चिन्त्य है। 

आचाय शकर न वर्णों म॒न्रम वे आधार पर स्फोटपल म गरीयसी कव्पना, 
दप्टहानि श्रौर अदप्टकल्पना मानी है । इसवा उत्तर टपरदृष्ण ने नित्य और विभु 
में क्रम वे भ्रभाव दिसावर दे दिया है ॥7 

कुमारिल ने स्फोट मी प्रालोचना कुछ विस्तार स विन्तु विश्वववल रूप मं 
की है। मीमासका को अपनी स्फोट समीक्षा १२ ब्रभिमान है भौर वे इस वयात्रणो 
थी चि७ित्मा सी मानते है ।१५ 

मोमासा दान मे स्फीट या सपण्डन विशेष दृष्टिकोण को सामने रसकर किया 
गंय्य है। स्फोटवाद की सत्ता मान लेने पर पट व भ्रादि झ्वयव बी सत्ता ब्यथ 
ही जाती है। फलत पद और उमके श्रवयहगश्रित ऊह झाटठि भी मपा जान पड़ेंगे 
महावावय मे भ्रवा-तरवाक्य सिद्ध नही हो पायेंगे प्रयाजादि प्राश्रित प्रसंग, तन झ्ालि 
ब्यथ जान पड़ेंगे । इसलिए उनके लिए सफोटवाद का निराकरण झ्ावश्यव हो जाता 
है ।१८ भीमासको के अनुसार दढस्मतिबद्ध वर्णों म वाचक्ता है। वर्षों से प्रतिरिवत 
धाद वी कल्पना तथा अनेक सस्कारो की कल्पना गौरवग्रस्त है। उनकी मायता मं 
नाद वायुस्वरूप नही है श्रौर न सयोगविभागमय है । कितु वायुगुणवाले शाटविशेष 
की ही नाद कहा जाता है और ध्वनि भी कद्ा जाता है। शब्ह दो तरह का होता 
है वण भर ध्वनि । दोना में शटत्व भ्रनुगत रहता है। वणत्व भौर ध्वनित्व श्रवातर 
सामाय है ) गकार भादि वणविशेष है शखधघोष झ्ांदि ध्वनिविशेष हैं। ध्वायात्मक 
शाठ वायुगुण वाला है। जसे प्रभाख्प भावातर का श्रभिव्यजक होतां है शाद 
वर्णात्मक गकार श्रादि का व्यजक होता है। वायु के' कणविवर म प्रवेश से धब्ट का 
प्रहण ससदृत्त थ्रोश्न द्वारा होता है। कभी दणरहित कंदल घोष प्रादि का ग्रहण होता 
है कभी वणसहित, वण से उपश्लिष्ट ध्वनि का ग्रहण होता है ।१६ पद श्रथवा वाक्य 
मे वतमान वण या ध्वनि स्फोट के' व्यजब' नहीं होते । वण से व्यतिरिषत रूप में 
स्पीट झ्थ का वाचक मही हांता ४ 

वाक्‍्यों के भ्वयवाथ्रय कार्यों वो सिद्धि के लिए कुमारिल का भ्रायास आयास 
मात्र है। भत हरि ने स्फोट की सत्ता मानते हुए भी वावयधघम के रूप मे स्वय प्रसग 
तत्र झ्रटि का विवेचन किया है | वर्णों मं वाचकता मानना जसे एक मायता है, वर्णों 








१६ नित्याना च विभूनां च जमो साग्त्येव वास्तव । 

उपलब्धिनिमित्तोइतति सा चेदेका बुत बम ॥ 

++श्पोट्तत्न निशपण ७ 

३७ चिकित्सेव इता शब्दविदा मामासकेरियम्‌ । 
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से स्पतिरियत स्फोट में वाचकता मानना भी एक मायता है । मायता विचारक के 
तक, कल्पना और स्वतत्नता से परिचालित होती है । इस दप्टि से मीमासादशन और 
व्याकरणतगन दोना स्वतत्र हैं। कुमारिल के स्फोट की समीक्षा मण्डन मिश्र मे और 
योगमूत्र बे टीकाकार किसी श्रवाचीन शकर ने भी की है। 

वादिदेवसूरि ने प्रनुषण रूप मं उकत्र भत हरि क वई मनत्या पर विचार 
किया है किस्तु मूल स्फोट के विषध मे ऊटापोह कम है । उनवी मौतित्र झ्ालोचनाप्रो 
म हो उल्लेखनीय हैं । एक ता यह्‌ कि यदि अथप्रत्यायकत्व मात्र के झराधार पर स्फोट 
को शाद माता जायगा तो प्रत्यायक धूम में भी हादत्व माना जायगा । दूसरा यह कि 
नालिकेर द्वीप निवासी जिसे गो रद का सकेत नही चात है, कमी भी गो दाद स ग्रथ 
बोध नही कर सकेगा । इस तरह लोक “यवहार विच्छि-त हो जायगा १४९ ये दोना ही 
तक भ्रापातरमणीय हैं । भत हरि ने ध्वनि स सता निरफल रूप म॑ स्फोट का प्रति- 
पादन नही किया है । भ्रत केवल प्रत्यायक धुम को शद नही माता जायगा । स्फोट 
सिद्धाःत का यह ग्रभिप्राथ नही है कि जो भापा जा नही जानता हो उसके श्रवण से 
भी उसे भ्रथ बोध हो । ध्वनि के साथ ध्वनि का प्रतीतपताथक्ता है । 

जय-तभट्ट ने स्फोट को प्रत्यक्षगम्य॒प्रथवा अनुमेय नही माना है । विन्तु यदि 
ध्वनि से सप्ृष्ट रूप म ही स्फोट की उपलब्धि होती है स्फोट को ध्वनि वी तरह 
श्रोत्रग्राह्म रूप म प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा । प्रतीति वचिध्य भी ध्वनि वचित्य के कारण 
होती है श्रथवा मणि हृपाण अभ्रादि में एक ही मुख वो झनतेक्‍्धा अ्भियकित 
की तरह एक ही स्फोट की ग्रनकघा अभियवित सभव है। 


शब्द ब्रह्मयवाद 


प्रतिभातत्व और वाक तत्व एक ही वस्तु है। भौर वाक तत्त्व और ब्रह्म एक ही वस्तु 
है। भत हरि के भनुसार ब्रह्म प्रादि श्रत से रहि” है। सव तरह की बल्पनाओ से परे 
है । सब तरह के भेद श्लौर समग स॑ परे विद्या अ्रविद्या आदि संभी तरह की शक्तिया से 
समाविष्ट है। झब्दतत्त्व भर ब्रह्म की एकता दिखाने के लिए भतृ हरि न श्रुति का आधार 
अधिक लिया हैं। अपने मतब्य की परिषुष्टि म केवल एक तक उन्होंने उपस्थित क्या 
है। शद ब्रह्म का उपग्राह्म है प्रौर उपग्राही है । प्रत शद को ब्रह्मतत्त्व कहते हैं। 
शद उपग्राह्म इस रूप म॑ है कि शब्द ब्रह्म द्वारा स्वीजवत होता है, वह शब्दस्वभाववाना 
है।“द ही रूप झ्रादि वे' रूप म विवत प्राप्त करता है। विकार वा प्रकृति म प्रवय 
देखा जाता है । रूप श्रादि विकार हैं, उनकी प्रद्वति, भत हरि के झनुसार, शब्द है। 
रूप झ्ादि म सूक्ष्म शब्द का परिज्ञान हाता है यह्‌ तभी समव है जबकि रूप प्रादि 
वी प्रवृति शद हो। रूप झ्रादि सभी पब्दमय हैं। व ही ब्रह्म वे! उपग्राह्म हैं। शद 
ब्रह्म का उपग्राही भी है ग्र्थात उसकी प्रतिपत्ति शब्दनिब'थना है शाद द्वारा उसका 
बोध होता है ।इसलिए ब्रह्म घब्ट तत्त्व है 


४१ स्थादवादरत्नाकर, ६० ६६१ 
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'तत्तु (ब्रह्म) भिस्तहपरामिमतातासेपि विक्ाराशा प्रहृटयरेमिवारपण्योर 
प्राह्मतया दाग्दोपप्राहितया घ शाम्शशरबमित्यभिषोपते । 
++गायरीर है हरि 
प्रभिप्राय मह है ति योयपपटीययार ब्रद्म वी राता स्वरीक्तार ब्रा हैं। परनु उन 
भनुमार ग्रह का स्वरप शब््मय है। इम्च्ाप्प होते मा सारण ब्रह्म हो शसच्वस्थ 
पहा जाता है। ब्रह्म यो दइहस्वरूय सातवने बत मूच धापार वियार पर्नी प्ररहि गे 
स्पृष्ट होते हैं यह सिद्धात है। रूर घाहि डिरारा में शगइमायना प्राय: रहा है। 
इसलिए उत सब विवार। वी प्रति दाग्ल है। प्रपने इग सतम्प मे रामयते में मातृ हि 
ने श्रुतिया या सहारा लिया है। वामवेट रूप रेने बाय जगे शुत्रि यार छह मो 
प्रहृति और गवादि भय को विय्र पोधित बराः हैं । 


शब्द ब्रह्म से विद्व का विकास 


भत हरि विकतवाद वे झाघार पर दाल सा विश्य गे वितारा शा समथन भरते हैं। 
उनव' मत मे विवत बी परिमाषा निम्नलिशित है 
/एक्स्प तत्यादप्रच्युतस्प भेदानुशारेणासरपविमबता पहपोष प्राहिता वियत । 
--हरिवृत्ति वाय्यपटीय ११ 
मूल तत्व एवं है। वह गई रूपा मं दियाई पड़ सकता है। परतु इस 
विक्षिय्रा से उसते मूलरूप में बोई भेद नहीं पडता । वह ज्यो था त्यो रहता है। रामार 
भ झ्र्य पदाथ किसी दूसरे पदाथ बे! ससग से झपने स्वरूप सांते हुए जान पढ़त हैं। 
पट हरित प्रीत भादि विभि न रगो के सपढ़ से हरित पीत भ्रादि विभिन्‍न रग का हो 
जाता है| स्फटिक लाल रग झ्रादि बे साहचय स लाल भादि रूप मे दिसाई देता है । 
पर वह मूल तत्त्व कमी भी प्रपते स्वरूप से च्युत नही होता । बवल भेट वे भवभाम 
के कारण एवं होता हुआ भी वह अनेक रूप मे विभक्त जान पड़ता है। प्रनेतः रूप 
मे उसवा अ्रवभास असत्य होता है। भेट के सहारे एक नै पनेक रूप म प्रवभास को 
विवत कहते हैं। भत हरि ने परिणाम शा” का भी विवत के प्रथ म प्रयोग जिया है। 
चठस्य परिणामीयम ” (वाक्यपदीय ११२१) मे भी परिणाम हाट विवत-बोधर' 
है जिस एतद विश्व विवतते (ब्यवतत) से स्वयं भत हरि न॑ स्पष्ट कर दिया है। 
कई स्थानों पर हलाराज ने भी परिणाम को विवत वे रूप म॑ लेने का भनुरोध किया है 
मेद साख्यतयवत परिणामदशममपि तु विवतपक्ष ॥ 
--हैलाराज वाक्यपदीय ३, द्रव्यसमुहेश १४५ 
प्राचीन श्रुति के आधार पर भत हरि ने दो तरह का विवत माना है । मूति 
विवत श्रौर क्रिया विवत । दिक शक्ति से ग्रवच्छि न विवत मृति विवत है। क्रिया 
“क्ति से ्रवच्छि-त विवत किया विवत है । दुसरे शझाटा मे सिद्ध पतार्थों के लिए मूति 
विवत और साध्य पटायों के लिए क्रियाविवत का -यवहार किया जाता है । साध्य 
(क्रिया) ग्रौर साधन (कारक, सिद्धरूप) के रुप मे विभवत होकर छाठ ब्रह्म वा 
विवत होता है 


स्फोटवाद / डड१ 


प्रविभवतसा ध्यसाघनरुपो हि टाब्दब्रह्मणों विवत 
““हँरिवृत्ति, वाव्यपदीय ११२८, पु०ण० १२४५ 
महाप्रलय के वाट जयकि सय-दुछ अस्त हो गया रहता है शब्द ब्रह्म से 
पुन सप्टि का विवास होता है। उस समय झाद मे सम्पूण भाव जगत सहुतकम 
रूपए में रहता है। सभी भावा वे एकत्र उपसहार के कारण उनरा झलग प्रतग भव- 
शरण उस समय नही होता । विवत के कारण विकारा वा घामास होने लगता है। 
सप्टि के प्न्‍्त में प्रलथ के समय सभी विवार पुन उसी छाब्द तत्व में लीत हो 
जात हैं 
भह्मे द राब्टनिर्माण श"दशक्तिनियधनम । 
विवत शब्दमात्राम्यस्तास्वेव प्रविलौयते ॥४ २ 
विवत का झ्राधार क़िसी प्राचीन भागम के आधार वर भत हरि ने प्रविद्यारक्ति 
कप माना है। अ्रविद्यारक्ति को प्रवत्ति सं सिद्ध और स्राध्य रूप मे चादे से विवत 
होन लगते हूँ । हेलाराज ने भी इस मत का समथन क्या है । अविद्यारक्ति मे झनेवः 
तरह $ विकार प्रदशन की शक्ति है 
सवशकत्याप्मभूतत्वात ब्रह्मण प्नेक्विकारप्रदशनसामथ्यलक्षणा झ्रविद्यार्पा 
हावित कायमेदादुपचरितनानात्वा समस्तोत्यागममविद ॥४३ 
विवत की प्रक्रिया दाने के लिए मत हरि ते सत्ता विवत का श्राश्य लिया # | 
पहले कहा जा चुका है कि भत हरि चाइ तत्त्व सत्ता अयवा महासामाय जा शमाहू 
समभात है । परब्रह्मश्वमावा सत्ता शक्तियां के झाश्रय से पडभावविवारा मं बररिष्ट्ध 
(विवर्तित) हो जाती है । यही साध्यवित्रत है । जब क्रम रूप का सहार-प्ल्व >,« 
वस्था--अभिवेत होती है वही सत्ता सत्त्व (द्रब्य)रूप म पक्‍ट हावी है डी दल, 
सिद्ध श्रथवां साधन विवत्त है | मत्ता म ही सव 'ब्द व्यवस्थित हैं। उसी ब) इत्कथ 
बहते है। उसी को प्रातिपदिकाय कहते है । त्व तल ग्राटि प्रयय री >४ी + कट्टर 
है । बढ़ नित्य है । महान आत्मा है 


४८२ | संशय स्यातरणडशय 


से इस स्पष्ट पर टिया है 
रायिच्च पत्यस्तीरुपा परावार हारमशह्यमघीति प्रद्मापरय राइशंल पराश्मायि 
पात ने मिघते | विवदतावां हु परापरिसयों मर ॥५ 
प्रविभागदधायां तु पत्वास्यमिषानाथों घाश्यवायरमिदानु/तासानाधप्यात 
बिता भाधित । इत्प थ॑ हत्या दाररजोवियशार ब्यवहारेप्यपस्ध रद 
विषोगात छेद विवतह्प विश्व रीद्ठम ३४६४ 


श्रह् तवाद 


भत हरि ने घाक्यपरीय मे प्राय सभी तरह मे टाद्वित दियारा वा उतरा एिया है। 
उनकी यह शासी है हि ये गम्भीर विधारा ये प्रसंग मे दाह नित प्रवाता पा उस 
मरत हैं शौर व्यायरणदरय पे सयवेत्परारिपट कछोत मा कारण एगी सा प्रगाना 
सवा उचित था। परातु हताराज ये घयुगार उनता लुराव ध्रदतवाल था शा स्‍ार 
रहा है। बा स्थाया पर हताराज ये उनसे झपन सिद्धांत का झरद्धातय बहा है 

परमाथदृष्टपा रायपापदत्यात पुमरस्य शास्त्रस्प द्नातरोपयास | एय 

सा सयत्रवास्य प्रयक्तारस्यामिप्राप । परशयचर्घायियारे ग्रद्मरणनापनव 

सम्बधधादिविचार विनिगमनात ६ 

श्र्थोवियर्ताश्रयेणाइतनय स्वप्तत शिद्धा-तथितुमुपत्र मते ।४* 

इसम सरठेह नहीं हि बाउ्यपटीय मे घटतविचारपरव तथ्यों पी बसी नहा 
है। उनवा विवतवा? प्रद्वववाद का ही पोषर' है। प्रदये घय सवस्मिन स्पभायादेत 
लक्षणे *६ जसे वातय स्पष्ट रूप म भ्रद्धवतयाट वा प्रभिघान बरते हैं। जग वे गहते 
हैं. तत्व भर ग्रतत्व म कोई भे” नही है £ बे प्रद्वतवाद वा ही प्रतिपाटन बरत धान 
पड़ते है । सत्य भ्रौर असय दो रूप मानने से भद्दे तवाद यी सगति पे बठगी। 

एक ही सत्ता सव रूप म स्थित है। वही साध्य है। वही साथन है। यही 
फ्ल है। वही फ्ल का भोवता है। ** 
त्रयी वे रहस्य को जानने वाले उसी को सत्य मानते हैं जहाँ द्रप्टा, दृश्य 

झौर दशन सब भ्रविकल्पित हैं । ** विवल्पपरिघटित सब-कुछ प्रसत्य है । प्रवित्प 
तत्त्व अनादिनिधन ब्रह्म है । 

सागर, पृथ्वी वायु आ्राकाश, सूप, दिशाए झादि सभी प्रत करण तत्त्व वी 
४५ वाक्यपदाय द्वयसमुइंश ११ 
४६ वही, सम्वधसमुद्द श २ 
४७ वद्टी जातिसमुदंश ३५ 
४८ वही सदध समुह् रा ६१वीं कारिका की अववरणिका। 
४६ वही, सवध समुद्द श ६४ 
५०. दढ्दी द्रव्य समुइश ७ 
४१ वहां क्रिया समुह्श ३५ 
५२ वद्ी सबंध समुइ श छ० 


स्फोटवाद / ४८३ 


चाह्य अभिव्यकित है 
थो क्षमा वापुरादित्य सागरा सरितो दिला । 
अत करणतत्वस्थ भागा बहिरवस्थितां ॥४3 

आदि उक्तिया अद्दतवादपरक' है। परतु भत हरि ने भ्रद्वत ब्रह्म वा शब्द ब्रह्मसे 
अलग रख कर नही देसा है । उनका अद्वत ब्रह्म शद अद्व त ब्रह्म कहा जा सकता है। 
फुछ विचारकों ने “शाटाईतवाद शद का प्रयोग भी किया है। हलाराज ने भी 
“उपयु कत कारिका का भावाथ वतात हुए दाद ब्रह्म का ही समथन क्रिया है 

परमार्थे तु कोदशोइतबहिरभाव । एसमेव सच्चिमय पर दाब्इब्रह्य यथा-- 

तथमवस्थितम । 

इस प्रौढ आधार पर भत हरि न व्याकरण दर्नन वो सुव्यवस्थित किया है। 
+ महाभाष्या-धिपीयूपच्छटाच्जुरितविग्रह / वाले वाक्यपटीय वी यही विशेषता है। 
उसमे विवचित प्रातिपदिकाथ थ्थवा आर्याताथ, पट अथवा वाबय शद झ्थवा 
प्रतिमा सब का अनूठा सौदय है | गाभीय और सौप्ठव वी छाप सबत्र है। अत्यत 
शील के साथ विभि न दाशनिक विचारधाराग्रो का उल्लेख करते हुए और अपने 
आगम की रक्षा करते हुए भत हरि ने व्याररण रर्शन वी मायताप्रा का परिपुप्ट 
क्या है। 

व्याक रणदशन वाणी का परम रस हे पृश्यतम ज्योति है। मोल का प्रश्चस्त 
माग है। एक शाट का भी सम्यक चान कामथुक है। शादसस्कार परमामा वो 
सिद्धि है। शटतत्व के झनुशी यत से प्रह्मामृत पी प्राप्ति हांती है। सस्द्ृत के बया 
करण इन मा यताग्रा का सजीव रेसव आए है और उह पिद्ध करते रह हैं। 


णप्पप 
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३ बाययपीय; साधन समुद श ४ 
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श्र-नभट्ट 
भ्रभिनवगुप्त 


अ्रय्यर, 4० ए० एस० 


उम्पक भट्ट 
ऋषिपुत्र परमइ्वर 
मबमतगील 
बणकगामी 


बविराज गावीनाथ 
बीसहान, एफ० 


शुमारिय 
कृष्णमित्र 


महाभाष्यप्रटीपोद्योतन, २ भाग, मद्रास, १६४८ १६५२ 

ईश्वरप्रत्यभिचाविवतिविमशिनी ३ भाग, श्रीनेगर, 
१६३८--४३ 

मालिनीविजय वार्तिक, श्रीनगर, १६२१ 

परात्रिशिया श्रीनगर १६१८ 

श्रभिनवभारती (नाट्यविवति) ४ भाग, बडौटा 

भत हरि, ए स्टडी आफ वाक्यपदीय इन द लाइट पश्राफ 

शट क्माटीज, पूना, १६६६ 

स्फाटमिद्धि का प्राग्ल अनुवाद, पूना, १६६६ 

द प्वादृण्ट श्राफ ययू प्राफ वयाररणाज, जरनल भ्राफ 
श्र।रियण्टल रिसच मद्रास बाल्यूम १८, पाढ २, 
१६५१ 

प्रतिभा एज द मीनिंग झ्राफ सेटेस, श्राल इण्डिया 
ओरियण्टल का फेस १६४० 

हलावबातिक यास्या तात्पयटीवा, मद्रास, १६४० 

स्फाटमसिद्विरीका गोपालिया मद्रास १६३१ 

तत्त्वस्तप्रप जिया २ भाग, बडौटा १६२६ 

प्रमाणवातिउटीया राहुल, साइत्यायन संपादित, 
इजाटायाट १६३० 

डायटरिन झाफ़ ब्रतिमां इन इच्चियाय फिलासफी, 
एवास झाप भण्टारकर झारियष्टल रिसच 
बापूम 

भत हरि इब्ल्यिन एप्टीययरी, वारयुण्त १२, १८८३ 

इतारवातिश चौसम्वासस्द्ृत सीरिज,बनारस, १८६८ 

वयावरणभूषणकारिदा टीशा (हस्तलख) 


चृष्णमित्र 
क्यट 


चौण्डभट्ट 
गोबुलनाथ 
अक़वर्ती प्रभातचद्र 


चटर्जी, क्षितीशचद्र 
चद्रवीति 


जगदीश भट्टाचाय 
जयत भट्ट 
जयादित्य वामन 


जिनेद्रबुद्धि 


दुर्गाचाय 
घमकीति 
नागेश भट्ट 


पत॒जलि 
पाठक, कै० बी० 


पाणिनि 


] 


पाण्डेय, रामाना 
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बुझिजिका टीका (लघुमजूपा), बनारस १६२५ 

महामभाप्यप्रदीष ५ भाग, निणयसागर, बम्पई, 
१६१७--१६४०५ 
--युस्प्रसाद शास्त्री सपादित, वनारस १६३६ 

वैयाकरण भूषण बम्बई १६१५ 

पंदवाक्यरत्नाकर बनारस 

फिल्लासफी आफ सस्कृत ग्रामर क्लक्ता १६३० 

लिग्विषश्टिक स्पठुलेशन आफ दे हि'दुज, कलकत्ता, 
१६३३ 

टेक्निबल टम्स एण्ड टेक्नीक श्राफ सस्कृत ग्रामर 
क्लक्ता १६४८ 

प्रसानपदा (माध्यमिक कारिका टीका) पीटसबंग, 
१६१२ 

शह”शक्तिप्रसाटिया कलकत्ता १६१४ 

न्यायमजरी बनारस १६३६ 

क्ाशिकावत्ति (वालज्ञास्त्री सपादित) द्वितीयावत्ति, 
बनारस १८८ 

वाशिकाविवरणपण्जिका (यास) राजशाही १६१३-- 
१६२५ 

प्रमाणसमुच्चयटीका, प्रडयार 

निरुकत भाष्य २ भाग, बम्वई, १६४२ 

प्रमाणवातिक पटना, बनारस १६५६ 

बहच्छरेदुशेखर, ३ भाग, कागी १६६० 

वृँयाकरणतिद्धान्तलघुमजूपां, बनारस, १६२५ 

परमलघुमजूपा बनारस १६४६ 

महामाष्यप्रदीपोद्योत. निणयसागर_ १६१७---. 
१६४५, गुम्प्रसाद शास्त्री सपादित, बनारस, 
१६३६ 

स्फोटवाट, भ्रडयार, १६४६ 

महामाष्य ३ भाग, कीलहान सपाटित बम्बई, १८६२ 

द डेट आफ भत हरि एण्ड कुमारिल, जरनल श्राफ 
बंगाल रायल एचियाटिक् सोसाइटी, १८६३ 

अध्टाध्यायी बम्बवई सम्वत १६८६५ 

पाणिनीय लिक्षा, मनमोहन घोष सपादित, कलकत्ता 
१८२८ 

व्यावरणल्यनमूमिका, कागी १६५४ 
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पाण्डेय, आर० सी० 


पाथसारथि मिश्र 
विधपाराटि, बे० राम 


पुण्यराज 
पुरपोत्तमदेव 


अनार रगुप्त 

प्रभाव द्र 

प्रभावर मिश्र 

विहू मदलीन 
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